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शिश्व-भारती पुप्पप्ताला : पुष्प-९ 


पृथ्वीराज रासो 


[ लघु संस्करण | 


“पंजाब विश्वविद्यालय से पी. एच, डी. fendi के लिए 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध | 


[मूल-इंगलिश से एरिवद्धित हिन्दी रूपान्तर] 


सम्पादक: 
डा० go पी० शर्मा 
एम. ए., पी, एच, डी, 
डी० ९० बी० कालेंज, चण्डीगढ़ | 
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शिश्व भारती पुप्पप्ताला : पुष्प--१ 


पुथ्वीराज रासो 


[ लघु dente |] 


“पंजाब विश्वविद्यालय से पी. एच, डी, डिगरी के लिए 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध | 


[मूल-इंगलिश से एरिवद्धित हिन्दी रूपान्तर] 


सम्पादक:-- 
डा० बी० पी० शर्मा 
एम. ए., पी. एच. डी 
Ho ६० वी० कालेज, चरडीगढ | 
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विश्व-भारती पुष्पमाला : पुढप-१ 
Jakasaite), 2 00 So 


पृथ्वीराज रासो 


[ लघु संस्करण | 


पंजाब विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. डिगरी के लिए, 
स्वीकृत शोध प्रबन्ध | 


[मूल-इंगलिश से परिवद्धित हिन्दी रूपान्तर] 


सम्पादक: 


Bo Fo पी० शर्मा 
एम. ए., पी. एच, डी. 
Go wo वी० कालेज, चण्डीगढ़ | 


विश्व भारतो प्रकाशन 


1178/22-B चण्डीगढ़ | 
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प्रकाशक-- 
सुरेन्द्र कुमार कौशिक ः 
व्यवस्थापक, विश्व-भारती प्रकाशन, “5 
1178/22-B चंडीगढ़ । 

Aco. No BN ६३१ 


005; Qs , १७ .,६७ ॥ eA : 
Baie 3.: ९५ ७ क 
युवक :-- पु 
आर्य प्रिटिंग प्रेस, ऐए. % \ = “ 


अम्बाला छावनी । ९ >» 


[सर्वाधिकार सम्पादक के पास सुरक्षित दै 
कोइ भी अन्य प्रकाशक अथवा व्यक्ति इस ग्रन्थ के किसी भी अंश का प्रकाशन 
किसी भी रूप में सम्पादक की अनुमति के बिना नहीं कर सकता । 


प्रैथमावृत्ति १००० 
मूल्य--१५ रू० मात्र । 
फाल्गुन ९०१६ 


set प्राप्ति ह्थान-- 


सूयप्रकाशंन, बी० डी० हाई स्कूल रोड, eae छांवनी । 
सूयंप्रकाशन, नई सड़क दिल्ली-६। 
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| मेरे मित्र डा० वेणीप्रसाद शर्मा द्वारा सुसम्पादित “पृथ्वीराज रासो” के 
| इस संस्करण का प्रकाशन निस्संदेह स्वागत योग्य है। सभी जानते हैं कि 
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर हिन्दी भाषा और साहित्य के 
विद्वानों में कितना मत भेद हुँ । किसी समय इसे भारतीय इतिहास के लिये 
मूल्य ग्रन्थ समझा जाता था । “रायल एशियाटिक सोसायटी श्राफ बंगाल 

नामक विद्वत्सभा ने इस का प्रकाशन शुरु किया था, परं “पृथ्वीराज विजय 
| नामक संस्कृत काव्य के मिल जाने से इस की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर 
संदेह होने लगा । प्रो८ बूलर ने सन्‌ १८६३ में एक पत्र उक्त सोसायटी को 
लिखा था जो उस साल को प्रोसीडिग्स में प्रकाशित हुग्रा था। इस पत्र में 

प्रो) बूलर ने लिखा था कि मुझे उन लोगों का समर्थन करना पड़ेगा जो 

रासो को जाली मानते हें । मेरे एक विद्यार्थी श्री जेम्स मोरिसन ने 
पृथ्वीराज-विंजय नामक संस्कृत ग्रथ का अध्ययन किया है, जो मुझे सन्‌ 

१५७५ में काइमीर में प्राप्त हुआ था और उन्होंने १४५०-७४ में लिखित 

जोन राज की टीका का भी अध्ययन कर लिया है प॒थ्वींराज-विजय का 

लेखक निस्संदेह पृथ्वीराज का समकालीन ate राज कबि था । संभवत 

"ण "कश्मीरी था और अच्छा कविःएवं विद्वान्‌ थो । उस का लिखा हुआ चौहानों 
का वृत्तान्त चंद के लिखे विवरण के विरुद्ध है। और वि०्सं० १०१० तथा fae 
सं० १२२५, (जेऽ ए० एस० Fo भाग-५५, प्रथम ।जल्द-१८८६ पृष्ठ १५ और 
टिप्पणी,) के शिला लेख लेखों से मिल जाता है । पृथ्वीराज विजय काव्य में 
जो वंशावली दी हुई है वही उक्त लेखों में मिलती हैं और उन में दी हुई 
घटनाएँ दूसरे प्रमाणों-श्र्थात्‌ मालवा ग्रौर गुजरात के शिला लेखों से मिल 
जाती इसके बाद कुछ और ऐतिहासिक ग्रसंगतियों का उल लेख करने 
के बाद प्रो बूलर ने लिखा था--“मैं समझता हूँ कि रासो. का प्रकाशन 
बन्द कर दिया जाए तो अच्छा होगा”। इस पत्र के परिणाम स्वरूप 
सोसायटी ने रासो का प्रकाशन बन्द कर दिया । परन्तु प्रकाशन बन्द होने 


से एतद्विषयंक ऊहा-पोह बंद नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया । काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा ने पूरे ग्रथ का सम्पादित संस्करण प्रकाशित किया अर 


a 
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कई विद्वानों ने उसकी ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियों को सुलझाने का श्रसफल 
प्रयत्न किया । Sto बेणी प्रसाद जी ने इस संस्करण की भूमिका में विद्वत्ता 
पूर्ण इन सभी बातों की समीक्षा की है । उन्होंने पृथ्वीराज रासो के सब 


से पुराने समभे जाने वाले हस्त लेख के अध्ययन से अनेक महत्वपूर्ण 


निष्कर्ष निकाले है । वे हिन्दी के भावुक हिमायतियों की भांति हर बात 
का उल्टा-सीधा समर्थन करना अपना कतंव्य नहीं मानते। वे सत्य की 
खोज करना ही अपना पावन कर्तव्य समभते हैं, वे कहते हैं - “उपयुक्त 
ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियों की उपस्थिति में हमें ऐसा विश्वास नहीं होता 
कि रासो की रचना तेहरवीं शताब्दी में हुई हो।” “**** श्रतः प्रतीत एसा 
होता हैं कि रासो की रचना सम्राट्‌ पृथ्वीराज के राज्यकाल-- १३वीं 
शताब्दी के प्रथमाधं में नहीं हुई श्रपितु यह एक लगभग बाबर समकालीन 
कृति है ”। (पृष्ठ ७३) यह निष्कर्ष श्रभी सर्वजन ग्राह्य हो सकेगा या नहीं 
यह कहना ग्रभी कठिन है । किन्तु डा० शर्मा के तक॑ और विवेचन पद्धति 
में बल है और विद्वानों को इस पर अवश्य विचार करना पड़ेगा । 


रासो के चरित नायक के इतिहासःप्रथित व्यक्ति होने के कारण 
प्रारम्भ में इसके ऐतिहासिक पक्ष पर ही अधिक चर्चा हुई । परन्तु पृथ्वीराज 
रासो एक काव्य है, उसमें ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियां हों भी तो वह काव्य 
के अध्येता के लिए उपेक्ष्य नहीं है । डा० शर्मा ने इस बात का पूरा ध्यान 
रखा है । यह ठीक है कि रासो की ऐतिहासिक सामग्री भी बहुत महत्वपूर्ण 
है श्रौर इतिहास का विद्यार्थी उस की उपेक्षा नहीं कर सकता। परन्तु 
रासो को चरित-काव्य के रूप में अ्रध्ययन करना अधिक आवश्यक हैं । 
Sto शर्मा जी को “प्रस्तुत लघु संस्करण, प्रबंधात्मकता, कथा-सौष्ठव तथा 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त तीनों संस्करणों से अधिक समीचीन 


als हुआ है । स्पष्ट है कि उन का बल रासो के साहित्यक ग्रध्ययन 
पर हृ । 


वस्तुतः जैसा कि में ने पहले कहा हैं, इस देश में इतिहास को ठीक. 
आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति 4 
को पौराणिक या काल्पनिक कथा-नायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। कुछ 
में देवी-शवित का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है। जैसे राम 
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कृष्ण तथा बुद्ध श्रादि। और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके 


निजंधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है । जेसे- उदयन, विक्रमादित्य 


और हाल । जायसी के रत्न सेन और रासो के पृथ्वीराज में भी तथ्य 
श्रौर कल्पना का Facts और Fiction का अद्भुत योग हुआ है। कर्म 
फल की श्रनिवार्यता में दुर्भाग्य और सौभाग्य की ओर मनुष्य के अपूर्व 
शक्ति भण्डार होने में दृढ़ विश्वास और आस्था ने इस देश के ऐतिहासिक 
तथ्यों को सदा ग्रादर्शवादी काल्पनिक रंग में रंगा है । यही कारण है कि 
जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा तब भी इतिहास 
का कार्य नहीं हुआ । अन्त तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकी, इतिहास 
नहीं । फिर भी निजंधरी-कथाग्रों से बे इस ग्रथे में भिन्न थीं, कि उन में 
बाह्य तथ्यात्मक जगत्‌ से कुछ न कुछ योग अवश्य रहता था । कभी कभी 
मात्रा में कमी पेशी तो हुआ करती थीं, परं योग रहता ग्रवश्य था। ये 
निजंधरी कथाएं अपने श्राप में ही पूर्ण होती थीं । जिस प्रकार भारतीय 
कवि काल्पनिक कथाओं में ऐसी धटनाओं। को नहीं श्राने देता, जो दुःखपरक 
विरोधों को उकसावे, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी किया 
करता है | सिद्धान्ततः काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि उचित 
नहीं समझता जो तथ्य और औचित्य की भावनाशओं में विरोध उत्पन्न करे । 
दुःखोद्रेचक परिस्थितियों Tragic Contradiction की सृष्टि करे। 
परन्तु वास्तव जीवन में ऐसी बातें होती ही रहती हैं इस लिए 
इतिहासाश्रित काव्य में भी ऐसी बातें आवेंगी हीं । बहुत कम कवियों ने 
ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है । 
ऐतिहासिक काव्य में भी नायक को सब प्रकार से धीरोदात्त या धीर ललित 
बनाने की प्रवृत्ति ही प्रबल रही है । परन्तु वास्तविक जीवन के कतव्य- 
द्वन्द, श्रात्म-विरोध और आत्म-प्रतिरोध जैसी बातें उस में नहीं झा पातीं 
या बहुत कम श्रा पाती हैं, ऐसा करने से इन काव्यों में इतिहास का रस 
भी नहीं श्रा पाता ग्रोर कथानायक कल्पित-पात्र की कोटि में आ जाता है। 
फिर जीवन में कभी २ हास्योद्रे चक अ्नमिल-स्वर भी ग्रा जाते हुँ । नायक 
के प्रसंग में भारतीय कवि कुछ ग्रधिक गम्भीर रहने में विश्वास करता हैं, 
और ऐसे प्रसंगों को प्रायः तरह दे जाता । किलर 
हिन्दी के आदि कालीन ऐतिहासिक चरिताश्रित काव्यों में यह 
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यह प्रवृत्ति और भो बढ़ गई है, । उन में ऐतिहासिक सामग्री तो खोजी ज्ञा 
सकतीं हैं, परन्तु इतिहास नहीं . खोजा. ज्ञा सकता । फिर पृथ्वी राज रासो 
तो विकसंनशील महाकाव्यों की कोटि में आता हैं, . जिंसः में परवर्तीकाल 
में निरन्तर प्रक्षेप होते रहे हें । प्रक्षेपों के लेखक सव समय उत्तम कोटि 
के कवि नहीं होते। चरित-नायक के विषय में भ्रतिरंजना भ्रौर कथानक 
को मनोरंजक बनाने की प्रवृत्ति ने इन प्रक्षेपों की' समस्या की और भी 
अधिक जटिल बना दिया है। ऐसी अनेक कथानक-रूढ़ियों को जो किसी 
समय निजंधरी कथा के कथानक कीं ग्रभीष्ट दिशा में मोड्ने के लिये 
प्रचलित हुई थी--इस प्रकार मिलांया जाता हैं, मानो वे ऐतिहासिक - तथ्य 
हों । इन कथानक-रूंढ़यों की चर्चा में ने “हिन्दी साहित्यका श्रादि काल!” 
में की थी। श्रव मेरे प्रिय “विद्यार्थी: श्री -ब्रज विलास श्रीवास्तव ने 
“पृथ्वीराज रासो में कथानक-रूढ़ियाँ” नामक पुस्तक में संकलन करने कौ 


प्रयत्न किया है। 


इन सब बातों से स्पष्ट हँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो 

का अध्ययन कितना कठिन प्रश्न है। इधर विद्वानो में यह वात तो लगभग 
“मान्य हो चुकी हैं कि-पृथ्वीराज रासो के बड़े संस्करण (ना०प्र० सभा 

* संस्करण) में कुछ पुरातन रूप अवश्य है । पुरातन प्रबंब संग्रह” में प्राप्त 
कुछ छप्पयों से इस 'वश्वास को श्रौर भी वल मिलता हैं । परन्तु मूल रूप 

क्या था--यह आज भी जल्पना-कल्पना का विषय बना हुआ हे । इधर 

पृथ्वीराज रासो के कई छोटे संस्करण प्राप्त हुए हँ--जो समस्या को और 

भी उलभानें' में समर्थ सिद्ध हुए हैं | डा» शर्मा जी ने दिखाया: है “कि पाठ- 

विश्लेषण की दृष्टि से लघुत्तम रूपान्तर के सभी पाठ लघु रूपान्तर में 

मिलते है और लघु के मध्यम में और - मध्यम * के बहद्‌. Hp परन्तु चारों 

रूपान्तरौं में खेण्डौं की योजिनी; छंदों का प्यूर्वार्पर सम्बन्ध तथा शब्दावली 
में पर्याप्त अंतर है, लघु रूपांतर की पाण्डुलिपियाँ अन्यं तीनों रूपांतरों 
की पाण्डुलिपियों से प्राचीनतम अनुमानित की गई हैं। डा० शर्मा जी ने 
बीकानेर दरबार की श्रनूप संस्कत लाइब्रेरी से प्राप्त तीन प्रतियों के 
आधार पर इस संस्करण का सम्पादन किया हैं । उन्होंने इन तीनों प्रतियों 
के पाठों का बहुत अ्रच्छा ब्रिश्लेषण किया है। उनका मत है कि इस 
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विश्लेषण से “यह बात निश्चित प्रायः है कि प्रति 861 अन्य दोनों प्रतियों 
से विश्वसनीय तथा प्राचीनतम है और इसका पाठ भी दोनों प्रतियों से 
शुद्ध प्रतीत हुआ हे” । ग्रतः प्रस्तुत संस्करणं का सम्पादन इसी प्रति को 
मुख्य आधार माने कर किया गया है । यथास्थान अन्य दोनों प्रतियों का 
उपयोग भी उन्होंने किया है । 


मैं इस संस्करण का स्वागतं करता हुँ। डा” शर्मा जी ने बडे 
परिश्रम और वैज्ञानिक ढंग से सम्बद्ध सामग्रियों की जांच की है, उन्हें इस 
परिश्रम के फल स्वरूप पंजाब विश्व विद्यालय से पी. एच. डी. की उपाधि 
भी प्राप्त हो चुकी है । निस्सदेह इनका परिश्रम इलाध्य है और रासो की 
समस्याग्रों के समाधान में एक महत्त्व पूर्ण कदम है । मेरा विश्‍वास है कि 
हिन्दी-संसार इस प्रयत्न का हादिक स्वागत करेगा। डा» शर्मा बहुत 
परिश्रमी और विनयी विद्वान्‌ हैं। इस ग्रन्थ के सम्पादन के बाद भी वे 
रासो.के और भी अधिक गहरे श्रध्ययन में संलग्न हैं । उन से हिन्दी संसार 
और भी आशा रखता है । परमात्मा उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य 
प्रदान करे ताकि वे निरन्तर साहित्य Far करते रहें | 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


चण्डीगढ़ [अध्यक्ष हिन्दी विभाग पंजाब विश्व विद्यालय] 
३-३-६३ चण्डीगढ़ । 


पुनश्च--बड़ी सावधानी रखने पर भी ग्रथ में यत्र तत्र कुछ प्रिटिंग की श्रशुद्धियां रह 
गई हैं | आशा है क्षम्य होंगी | इस ग्रंथ का अग्रिम संस्करण, इस से भी 
सम्पादक 


श्रधिक gare तथा सुन्दर रुप में प्रकाशित ह्दोगा। 
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समर्पण: 


परभ १४४५ 
स्व० Slo बॅवारसोदास जीने 
जितेकी प्रेरशा कथा श्राशीवाद से 
भै इस श्रन्थ की सभ्यूण कर पाथा ह 
उनकी ही पुश्य स्भ्रति भे 
सादर wanda | 
श्र्वावनते 
“णी. पी, शर्मा 


--आपका जन्म लुधियाना नगर के एक साधारण 
वैश्यकुन में दिसम्बर सन्‌ १८८६ में हुआ । 
आपने ओरियण्टल कालेज लाहौर से एम, ए. 
(सस्कृत) में उत्तीण किया । मेयो-पटियाला 
रिसचे स्कालर के रूप में पंजाब भाषा का 
वैज्ञानिक अध्ययन किया | भारत के पुरातत्व 
विभाग में शिलालेख तथा पुराने सिक्को पर 
श्रनुसन्धानात्मक कार्य किया ओरिएण्टल 
कालेज में प्राध्यापक नियुक्त होने आप डा० 
ए. सी. बुल्लर के सम्पर्क में आने से आपने 
प्राकृत, श्रपश्न॑श तथा जैन साहित्य का विशेष 
श्रध्ययन किया। सन्‌ १६२८ में लण्डन 
युनिवर्सिटी से आपको “फोनोलोजी ऑफ 
पंजाबी” विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि 
मिली | आपने संस्कृत तथा पेंजाबी भाषा 

: बिषयक अनेक महत्वपूर्ण अंध लिखे। आपका 
जीवन परोपकारी तथा बढ़ा ही सात्विक था | 
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भारत के यशस्वी भाषाविद्‌-- 


Slo बनारसी दास जैन, एम. ए., पी. एच. डी. 
 ( लण्डन ) 
सृत्यु--अप्रेल , १६४४५ 


जन्म-- १६-१२-१८८६ 
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संशोधित पाठ १६ खण्डों में (१ से २६५) 


नामानुक्रमणिका (प्रथम अंक संख्या खण्ड को जाहिर करती है 


. और दूसरी संख्या उस खण्ड की छन्द संख्या को, जैसे 5-40 


IE 


अर्थात पांचवें खण्ड का चालीसवां छन्द | रासो में सवत्र अंक 


१ 
संख्याए इसी प्रकार समकिए)। फा 
शब्द-कोष = 
परिशष्ट शब्दकोष a 


सहायक पुस्तको की सूची 
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प्रस्तावना 


पृथ्वीराज रासो राजपूताने के क्षत्रिय वीरों का अति प्रिय ग्रथ रहा 
है । वहां महाभारत से उतर कर रासो ही सवे श्रेष्ठ गौरव का पात्र समभा 
जाता था । इसके ग्रतिरिक्त इस ग्रथ को हिन्दी साहित्य का आदि स्रोत 
तथा आदि ग्रथ माना गया है । इस के वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक सम्पादन 
के लिये लगभग गत सौ वर्षों से प्रयत्न होते रहे, परन्तु इस का श्रभी 
तक कोई प्रामाणिक तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से उचित संस्करण 
प्रकाशित नहीं हो सका था। ऐसा होने में दो बाधाएं थीं। प्रथम तो इस 
के भ्रन्तगंत आने वाली ऐतिहासिक समस्याओं ग्रथवा विप्रतिपत्तियों को 
लेकर विद्वानों में ऊहा पोह चलता रहा, क्योंकि रासो का सम्बंध इतिहास 
के प्रसिद्ध व्यक्ति भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले 
हिन्दु सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र तथा तत्कालीन राजनैतिक 
बातावरण से है। इसकी ऐतिहासिक विषमताश्रों अथवा विप्रतिपत्तियों 
के कारण ही किसी विद्वान्‌ ने इसे. जाली ग्रथ माना तो feat ने 
श्र्रामाणिकः । 


सर्वं प्रथम सन्‌ १८३६ में राबंटलेंज नामक एक रूसी विद्वान्‌ इम 
ग्रंथ के कुछ भाग का अनुवाद कर प्रकाशित करना चाहता था, TT 
उसकी श्रसामयिक मृत्यु ने पूवी भांषा तथा साहित्य के विद्वानों को उसका 
कौशल देखने से बंचित्र कर दिया । कर्नेल टांड .इस ग्रथ से इतना प्रभावित 
था कि उसने अपने गुरु यति ज्ञानचन्द्र से रासो के पद्मों का अर्थ सुन सुन 
कर कुछ ग्रंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया .तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 


«Annals of Rajasthan” में रासो का विशेष उपयोग किया। . 


यही नहीं लम्बी स्विस के पश्चात्‌ भारत भूमि को छोड़कर स्वदेश चळे 


न ररर रु ताका सानु ०० 
~ Uae 22 qe aa 
1 इस समस्या पर विशेष विवरण” ऐतिहासिकता अध्याय स दख | 
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२ पृथ्वीराज रारो 


जाने पर भी कर्नल महोदय का प्रेम रासो में बराबर बना रहा; जिसका 
परिचय कन्नौज खण्ड के उस पद्यमय अनुवाद से लगता है जिसे छपवा कर 
कर्नल महोदय ने अपनी मित्र मण्डली में मुफत वितरित किया । 
इ गलैण्ड की गुणग्राही विद्वन्‌मण्डली ने उसे इतना पसन्द किया कि 
सन्‌ १८३८ के एशियाटिक सोसाइटी के जनरल की ३९वीं जिल्द 
में उसे पुनः प्रकाशित किया गया। केवल अनुवाद से ही विदेशी विद्वान्‌ 
मुग्ध हो गए । 

_ इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८७१ में मैनपुरी के मजिस्ट्रेट ग्रौस महोदय 
ने रासो का सम्पादन प्रारम्भ किया और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 
को इस के छपवाने के लिए प्रे रित किया । परन्तु दो वर्षो तक रासो पर 
निरन्तर कार्यं करने के पश्चात्‌ ग्रौस महोदय ने सरकारी कार्य अधिक 
होने के कारण अथवा रासो गत भाषा आदि की कठिनाइयों के कारण 
इस ग्रथ के सम्पादन में ्रपनी असमर्थता प्रकट की और उक्त सोसाइटी 
को सम्मत्ति दी कि यह कार्य किसी भारतीय विद्वान्‌ को सौंपा जाय। 
तदनन्तर उक्त सोसाइटी ने भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ जॉन बीम्स 
को रासो के सम्पादनार्थ प्रेरित किया । बीम्स महोदय ने सम्मति 
दी कि रासो के सम्पादन से भाषा शास्त्र की विशेष पुष्टि हो सकेगी और 
इससे इण्डो-्यं भाषाओं की खोई हुई लड़ी का पता चल जाएगा । संस्कृत 
और ग्राकृत की बोलियों से भारत की वर्तमान बोलियों के उद्गम और 
उनके तारतम्य पूर्ण विकास के इतिहास का भली प्रकार ज्ञान रासो के 
सम्पादन तथा प्रकाशन के बिना सम्भव नहीं है। परिणाम स्वरूप बीम्सः 
महोदय ने जय नारायण कालेज बनारस के संस्कृत के प्रोफेसर sto रूडोल्फ 
हर्नेले के सहयोग से रासो का सम्पादन कार्य आरम्भ किया । फलत: रासो 
का आंशिक प्रकाशन “बिब्लियाथिका इण्डिका” ग्रथमाला में प्रारम्भ 
हुआ । लगभग चार सौ पृष्ठ ही प्रकाशन में आए थे कि बीम्स महोदयः 
सन्‌ १८७४ में अपने सहायक हुनेले सहित किसी कारण वश रासो के 


सम्पादन कार्य से विरत हो गए । 
सन्‌ १८८६ में महामहोपाध्याय कविराज मुरारी लाल शयामलदास 
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ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल! में एक लेख प्रकाशित किया 
जिस में रासो को सवथा एक जाली ग्रंथ ठहराया गया और कविवर 
चंद बरदाइ के साथ रासो के सम्बंध को आकाश कुसुमवत्‌ मिथ्या प्रमाणित 
किया । प्रो० बूलर” ने “पृथ्वी राज विजय” काव्य के आधार पर कविराज 
जी का समर्थन किया, परिणामतः विद्वानों का रासो विषयक जोश 
ठंडा पड़ गया । इसी समय कविर!ज श्यामलदास जी के प्रतिवाद में श्री 
मोहन लाल विष्णु लाल पाण्डचा ने “रासो संरक्षा” नामक लेख ब.ए.सो. 
के जनरल में प्रकाशनार्थं भेजा परं सोसाइटी रासो के प्रति इतनी निराश 
हो चुकी थी कि उक्त लेख के छापने से भी इनकार कर दिया । इस पर 
पाण्ड्या जी ने उक्त लेख को पुस्तिका रूप में छपवा कर मुफत वितरण 
किया । मिश्रवंधु तथा बाबू श्यामसुन्दर दास आदि विद्वानों ने पाण्ड्या 
जी की युत्तितयों का समर्थन किया । परिणाम स्वरूप नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी ने agat रुपयों के व्यय से रासो के प्रक्षेप विक्षेप पूर्ण बृहद 
संस्करण को पाठ शुद्धि का विशेष ध्यान न .करते हुए सन्‌ १६००-५ में 
कतिपय भागों में प्रकाशित किया । 


इस पर भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ स्व: डा० गौरीशंकर होरानंद 
आओभा जो ने रासो गत-ऐतिह।सिक विषमताओं के. आधार पर रासो को 
एक जाली ग्रंथ ठह्राथा। स्वः आचाय शुल्क जो ने भी रासा का 
प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया । रासो की. प्रामाणिकता सम्बंधो उपयु क्त 
ऊहापोह रासो के बृहद्‌ संस्करण तथा मध्यमं संस्करण को लेकर हो चलता 
रहा । लघु तथा लघुत्तम संस्करण की पाण्डुलिपियाँ ्रभी तक प्रकाश में 
नहीं आई थीं । 

पंजाब विश्व विद्यालय लाहौर के तत्कालीन वाइस चांसलर 
डा० ए.सी. वुलनर की प्रेरणा से स्व० डा० बनारसी दास जैन के 
निर्देशन में मध्यम संस्करण को लेकर पं० मथुराप्रसाद दीक्षित 
कुछ संशोधन कार्य करते रहे। sto बनारसी दास जी के सयोग्य 


1 देखो B.A.S. Journai Vol. ZV. 1886 Part I Page 51 
2 देखो -R A.S.J. जनवरी -दिसस्बर १३३३ पृष्ठ ८३ 
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पुत्र श्री मूलराज जैन ने रासो के लघु संस्करण के सम्पादनार्थ सामग्री 
एकत्रित की थी परन्तु देश के विभाजन के कारण वह समस्त सामग्री 
लाहौर में ही रह गई और संभवतः आग की भेंट हो गई । 


रासो के समालोचनात्मक सम्पादन में दूसरा कारण उसकी विविध. 
वाचनाओं (Recensions) की उलझन रही हें । सन्‌ १६३० तक इस 
ग्रन्थ की बृहद्‌ तथा मध्यम वाचनाग्रों का ही ज्ञान था। सन्‌ १६३० से 
१९४२ तक के समय में बीकानेर के प्रसिद्ध व्यापारी तथा विद्वान्‌ श्री 
श्रगरचन्द जी नाहटा के परिश्रम से रासो की लघु तथा लघुतम दो व।चनाए 
आर प्रकाश में आई । बृहद्‌ तथा मध्यम वाचनाग्रों की अनेकों पांडु लिपियां 
भारत तथा योरुप की लाइन्ने रियो में कुछ पूर्ण और कुछ खण्डित रूप में 
सुरक्षित हें । कुछ प्रतियों का व्योरा इस प्रकार है:-- , 


बीकानेर फोर लाइब्र री में आठ प्रतियां। 

ग्रबोहर साहित्य सदन में एक प्रति । 

बीकानेर वृहद्‌ ज्ञान भण्डार में एक प्रति । 

बीकानेर के. श्री श्रगरचन्द नाहटा की एक प्रति । 

पञ्जाव यूनिवर्सिटी लाहौर लाइब्रेरी में चार प्रतियां | 
भण्डारकर श्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट में दो प्रतियां । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा में तीन प्रतियां । 
जोधपुर सुमेर लाइब्रेरी में दो प्रतियां । 

उदयपुर स्टेट बिक्टोरिया हाल लाइब्रेरी में एक प्रति । 
आगरा कालिज आगरा में चार भागों में एक प्रति । 
कलकत्ता निवासी स्वर्गीय पुरणचन्द नाहर की एक प्रति । 
रायल एशियाटिक सोसायटी बंगाल में कुछ प्रतियां । 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी की कुछ प्रतियां। 

किशनगढ़ स्टेट लाइब्रेरी की कुछ प्रतियां । 

अलवर स्टेट लाइब्रेरी में कुछ प्रतियां । 

चंद के वंशधर नानूराम की दो प्रतियां । 

१७. युरोप के विभिन्न पुस्तकालयों में कतिपय प्रतियां । 
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मध्यम रुपान्तर की सब से प्राचीनतम प्रति लन्दन के रायल एशि- 
टिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है । इसका लिपि काल सं० १६९२ है। 
वृहद्‌ रूपान्तर की सब से प्राचीनतम प्रति सं० १७३८ को हुँ और वह 
मेवाड़ के ठिकाना भींडर के संग्रह में है । 


लघु रूपान्तर की तीन प्रतियां बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में 
है । इनमें से एक का लिपि काल सम्वत्‌ १६३० के लगभग निश्चित है । 
बीकानेर के मोतीचंद-खजानची संग्रह में एक प्रति तथा एक प्रति नाहटा 
कला भवन में है। ये दोनों प्रतियां बीकानेर राजकीय लाइब्रीरी वाली प्रति 
से अर्वाचीन हैं । लघुतम रूपान्तर, जिसका कुछ सम्पादित पाठ “राजस्थान? 
भारती” में प्रकाशित हुआ है, को एक प्रति श्री अगरचन्द नाहटा जी को 
गुजरात के किसी एक गांव से प्राप्त हुई थो। इसका लिपिकाल संवत्‌ 
१६६७ बताया जाता है। एक प्रति मुनि जिनविजय जी के संग्रह में है। 
(लिपिकाल सं० १६६७) 

प्रबन्धात्मकता को दृष्टि से बृहद्‌ तथा मध्यम रूपान्तरों Aja 
प्रबन्धात्मकता नाम मात्र ही है। घटनाक्रम अत्यन्त शिथिल है । प्रत्येक 
घटना अपने स्वतन्त्र रूप में वणित है और बीच बीच में इतने अनिच्छित 
` प्रसंग आ घुसे हैं कि उनका प्रधान कथानक से लेशमात्र का भी सम्बन्ध 
नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे-दीपावली प्रसंग, शकुन विचार, भूत, 
प्रेत,, ऋषि मुनि, देवता और न जाने कितने प्रसंग हें कि मुख्य कथावस्तु 
उपयु कत प्रसंगों में आटे में नमक के समान है। लघुतम रूपान्तर का 
कथानक जहां तहां बिखरा पडा है । अनुमान ऐसा है कि इस वाचना का 
पाठ क्रमबद्ध नहीं है । जैसे प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में छन्द भुजंगी संख्या २ 
में ईश्वर, व्यास- शुकदेव तथा कवि कालिदास आदि की प्रस्तुति के पश्चात्‌ 
छंद संख्या ३ में वंशोत्पत्ति वर्णन है । इसके वाद छंद विराज (संख्या २२) 
में शिव स्तंति और छंद साटक २३ में गणेश स्तृति का वर्णन है। हालांकि 
मंगलाचरण ग्रन्थ के प्रारम्भ में चाहिए था और उपयुक्त छंद भुजंगी 
संख्या २ का सम्बन्ध चंद (हा) संख्या १९ कै शाण हे २ का सम्बन्ध छंद (ger) संख्या १६ के साथ होना चाहिए था । 


1 खण्ड विभाजन सम्पाइक द्वारा ही निश्चित किया गया है। 
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खट्टुवन में बन प्राप्ति, किल्लो-ढिल्लो कया तथा अनंगपाल द्वारा 
पृथ्वी राज को दिल्ली राज्य क, समर्पण प्रसंग संकेत मात्र से एक २ दोहे 
में ही समाप्त कर दिए हैं । दूसरे खण्ड में संयोगिता के जन्मे बिना ही 
उसका स्वयम्वर रचाया जा रहा है! ग्रप्रासांगिक रूप से कहीं सुनार 
और बढ़ई आदि विवाहार्थ आभूषण तथा मण्डप की सजावट के लिये 
सामान तयार कर रहे हैं। इसके ग्रतिरिक्त अप्रसंग में ही संयोगिता यौवन 
मद वणन तथा एक ही छंद में जयचंद-पृथ्वीराज युद्ध समाप्त है। इस 
अकार लघुतम रूपान्तर में प्रबन्धात्मकता नाम की कोई वस्तु खोजने पर 
भी नहीं मिलती । 


हि प्रस्तुत लघु संस्करण प्रबंधात्मकता, कथा सौष्ठव तथा भाषा विज्ञान 
न से उपयुक्त तीनों संस्करणों से अ्रधिक समीचीन प्रतीत हुआ । 
इसको पाण्डुलिपिएं भी उक्त तीनों वाचनाओं- की पाण्डुलिपियों से 
प्राचीनतम प्राप्त हुई हैं । हिन्दी साहित्य के' प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० हजारो 
प्रसाद द्विवेदी जी का भी यह मत है कि रासो का लघु संस्करण ग्रन्य 
॥ १4 संस्करणों से प्रामाणिकः है। डा० दशरथः शर्मा इस लघु संस्करण 
को पाण्डुलिपियों के विशेष. अ्रध्ययन से इसी निष्कर्ष पर पहुँच 
सके कि पृथ्वीराज रासो का वास्तविक रूप इन्हीं प्रतियो में मिल. 
सकता है | - ः | 
उपयुक्त कारणों से तथा स्व० डा० बनारसी दास जैन की प्रे रणा 
: उनके ig मैने यह कार्य सन्‌ १९५३ में प्रारम्भ किया था। 
में इस दिशा में चत्‌ मात्र ही प्रगति कर पाया था कि ग्रप्रैल १९५४ 
में ग्रकस्मात्‌ हृदय गति रुक जाने से श्रद्धेय जैन जी का स्वर्गव,स हो 
गया | शोक संतप्त मुझको कुछ न सूझा । तीन मास तक कि कतंव्य faye 
रहा । आरब्ध कार्य को सिरे तक ले जाने की प्रबल इच्छा तो मन में 
हिलोरे ले ही रही थी । श्रन्ततः में ने डा० माता प्रसाद गुप्ता जी (रीडर 


SR 


1 देखो--““संक्षिप्त रासो” पृष्ठ १६० 
2 हिन्दी साहिस्य सम्मेलन प्रयाग सन्‌ १६३३ के विवरण में डा० शर्मा का लेख 
देखें । “इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली Sez ५८; १३४० 
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हिन्दी विभाग इलाहाबाद वि० विद्यालय) से इस कायं में निर्देशन को 
प्राथना की । उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उनके सुयोग्य निर्देशन 
तथा परिश्रम से मैं इस कार्य को सम्पूर्ण कर garg) मेरे पास ऐसे 
शब्द नहीं कि जिनके द्वारा मैं श्रद्धेय गुप्त जी का आभार प्रदशन कर सकू । 
प्रस्तुत प्रति जो आप के हाथों में है यह उन्हीं की कृपा, विद्वत्ता, तथा 
परिश्रम का फल है, में तो केवल कारण मात्र हूँ । 


मेरी आर्थिक दशा भी ग्रच्छी नहीं थी । श्रतः मुझे हर समय भय लगा 
रहता था कि कहीं ग्राथिक कठिनाई के कारण प्रस्तुत शोध कार्य अधूरा 
न रह जाए । पंजाब विश्व विद्यालय के तत्कालीन रजिस्टरार डा० भूपाल 
सिंह के सौजन्य तथा सहयोग से मुझे कुछ शोध-श्रनुदान प्राप्त हो सका 
था । एतदर्थं पंजाब विश्व विद्यालय का ग्राभार-प्रदर्शन करना मेरा 
कर्तव्य बन जाता है । 


प्रस्तावना को समाप्त करने से पूवं सर्व प्रथम महाराज बीकानेर 
के प्राईवेट सैक्र ट्री श्री के. एस. राजगोपाल का मैं आभारी हूँ, जिन के 
सौजन्य से मुझे अनूप संस्कृत राजकीय पुस्तकालय से तीन पाण्डुलिपिएं 
प्राप्त हो सकीं। बीकानेर के श्री अगर चंद नाहटा जी, जो कि मुझे 
समय समय पर अपनी सम्मति तथा शोध सम्बंधी सामग्री प्रदान करते 
रहे है, का कृतज्ञ हँ । प्रयाग विश्व विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का 
बहुत अनुगृहीत हूँ । जब मुझे शोध संबंधी कार्य के लिये कुछ समय के लिये 
प्रयाग में रहना पड़ा तो मुझे उक्त पुस्तकालय से अपने विषय से सम्बंधित 
सामग्री एकत्रित करने की सुविधा रही । अपने परम मित्र प्रो० कैलाश 
चन्द्र सिहल (गौव॑नमैंट कालेज लुधियाना) तथा श्री मूलराज जन (=o 
Sto जैन के सुयोग्य ga) का मैं हृदय से अभारी हूँ, जिन की सुसम्मति 
मुझे हर समय प्राप्त होती रही । 


ग्रन्त में अपने परीक्षक-डा० सुनीति कुमार चैटर्जी तथा डा० वासु 
देव शरण अग्रवाल का हादिक धन्यवाद करता हू, जिनको सुसम्मति से 
प्रस्तुत पुस्तक और भी अधिक उपयोगी रूप में प्रकाशित हो सकी है । 
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पृथ्वीराज रासो 


१९५८ से १६६२ चार वर्ष पर्यन्त मैं निरन्तर गण्य माण्य 


प्रकाशको के दरवाजे इस महत्वपूर्ण महाकाव्य के प्रकाशन के लिये 


खटखटाता रहा, परन्तु किसी भी प्रकाशक ने उचित शर्तों पर इसे 
प्रकाशित करना स्वीकार नहीं किया। मेरी प्रार्थना पर, इस ग्रन्थ 
के प्रकाशनार्थ, भाषा विभाग पटियाला ने १४०० रु० का श्रनुदान प्रदान 
किया, एतदर्थ भाषा विभाग के अधिकारीगण का मैं हृदय से भ्रभारी हूँ । 


विदुषामनुचर : 
ति बेनी प्रसाद शर्मा कौशिक 
माघ संत्र लक्ष्मी निवास 
२०१९ 


1178 सेक्टर 22 बी, चण्डीगढ़ | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


~ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


प्रथम अध्याय 
भूमिका 
प्राप्त पाण्डुलिपियाँ का विवरण 

पहिले कहा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो की ग्रभी तक चार 
वाचनाएं उपलब्ध हुई हैं:-वृहद्‌, मध्यम, लघु तथा लघुतम | वृहद्‌ रूपान्तर 
के विविध संस्करणों का पाठ १६००० से ४०००० इलोक प्रमाण तक 
अनुमान किया गया है । मध्यम का ११००० श्लोक प्रमाण, लघु का 
३५०० इलोक प्रमाण और लघुतम का ४०० छंद (१३०० श्लोक) 
प्रमाण पाठ है । पहले तीनों Sarat खण्डो में विभाजित हैं। इनमें 
क्रमश: ६९, ४०-४५, १९ खण्ड ग्रथवा समय हैं । लघुतम रूपान्तर खण्डों 
में विभाजित नहीं है। इसका पाठ पाण्डुलिपियों में बिना विराम के 
लिखा मिलता है। पाठ विश्लेषण की दृष्टि से लघुतम रूपान्तर के सभी 
पद्य लघु रूपान्तर में मिलते है और लघु के मध्यम में तथा मध्यम शी 
बृहद्‌ में । परन्तु चारों रूपान्तरो में खण्डों की योजना, छन्दों का पूर्वापर 
सम्बन्ध तंथा शब्दावली में पर्याप्त अन्तर है। लघु रूपान्तर का पांडु- 
लिपियां श्रन्य तीनों रूपान्तरों की पाण्डुलिपियों से प्राचीनतम अनुमानित 
की गई हैं। पाठ तथा भाषा की दृष्टि से भी डा० दशरथः शर्मा atta 
कई विद्वानों ने इस लघु ख्पान्तर को ही वास्तविक पृथ्वीराज रासो 
माना है। इस रूपान्तर की तीन पाण्डुलिपियां राजकीय अनूप संस्कृत 
पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित हें । महाराजा बीकानेर के प्राइवेट 
सेक्रटरी श्री के. एस. राजगोपाल के अनुग्रह तथा सौजन्य से ये तीनों 


a et बगी at 
डेखो--रासो की एक प्राचीन पाण्डुलिपि तथा उस की प्रमाणिकता काशी न री 


प्रचारिणी पत्रिका, कार्तिक संम्बत १९६६ | न्या 
तथा--पृथ्वीराज रासो का समय तथा उसकी ग्रमाखिकता? इण्डियन हिस्टोरिकल 


कवाटरली जिल्द १६ दिसम्बर १३४० | 
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१० एथ्वीराज रासो 


प्रतियाँ मुझे अध्ययनाथ उपलब्ध हो.सकी थीं | पृथ्वीराज रासो के प्रस्तुत 
पाठ-सम्पादन में मैने इन्हीं तीनों प्रतियों का उपयोग किया है। 


. क्योंकि उक्त तीनों प्रतियां अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर से 
प्राप्त हुई है, अतः उक्त स्थान के स्मरणार्थ प्रतियों का चिन्ह (Siglum) 
8६1 (६१), ७८2 (५६) 83 (६२) निश्चित किया गया 21 


प्रतियों का विवरण 
गः र भत 8/(1--अनूप संस्कृत राजकीय पुस्तकालय में रजिस्टर 
यह प्रति ३” » ७“ इंच आकार की है श्रोर पत्रांक ४-१०२ तक 
९९ पन्नों में समाप्त है । प्रत्येक पृष्ठ में १८ से २० पंक्तियां तथा 
प्रत्येक पंक्ति में लगभग २० ग्रक्षर हैं कागज जीणं, कहीं कहीं किनारों 
पर चुटित तथा हाथ का बना, मिट्टी रंगा खुरदरा सा है। पन्ने खुले हें, 
पनाक संख्या देवनागरी अंकों में दाएं हाशिए के मध्य में दी हुई है। 
अक्षर भह हैँ परन्तु पाठ सुपाठ्य है । अंतिम कवित्त- 
प्रथम वेद उद्धरिय बंभ, मच्छ ह्‌ तनु किन्नउ । 
दुतीय वीर वाराह धरनि, उद्धरि जसु लिन्नौ । 
कौमारिक भद्देस धम्म, उद्धरि सुर रष्षिय । 
करम सुर नरेस हिंदु, हद उद्धरि रष्षिय । 
रघुनाथ FA, हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि | 
पृथिराज सु जसु कविचन्द्र कृत, चंद्र सिह उद्धरिय इमि । 


जो कि प्रति 8८2, 8163 में मिलता है, इस प्रति में नहीं? है । परन्तु इस 
कवित्त से पहले का रूपक लिख कर तीन चार इंच स्थान रित छोड 
दिया गया है और पूर्णाहुति सूचक कुछ भी नहीं लिखा गया । प्रतीत 
ऐसा होता है कि जिस प्रति से प्रस्तुत प्रति को नकल किया गया है उसमें 
उपयु क्त कवित्त का स्थान जीणे हो गया ग्रथवा फट गया होगा । ग्रतः 
स्पष्ट है कि यह छंद लिखना छूट गया । इसी लिए स्थान छोड़ा गया कि 
वाद में किसी अन्य प्रति से उक्त छंद को नकल कर लिया जायेगा | 

इस प्रति का शीर्षक है:- चंद वरद.ई का पृथिराज रासो”, और 
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भूमिका ११ 


प्रारस्भः-ग्रों नम: श्री कृष्णाय परमात्मने, जय जय देवेश” तथा निम्नोक्त 
पुष्पिका समाप्ति सूचक है । 
मन्त्रीश्वर मंडन तिलक, वच्छावंश भर भाण | 
करमचंद सुत करम बड़े, भ'गचंद BT जाण। 
तसु कारण लिषियो सही, पृथ्वीराज चरित्र। 
पढ़तां मुष संपति सकल, मन सुप होवे मित्र । 
शुभं भवतु | 
लिपिक।ल- यद्यपि इस प्रति का लिपिकाल स्पष्ट रूप से पुष्पिका 
में नहीं दिया गया, परन्तु पूर्वोक्त रूपक से अनुमान किया जा सकता है 
कि यह प्रति मंत्रीक्वर कर्मचंद के पुत्र भागचंद के लिये लिखवाई गई 
थी । यह बात निश्चित हो चुकी है कि मन्त्रीश्वर कमंचंद सम्राट्‌ श्रकवर 
के दरवार में ग्रथ मन्त्री थे। इनका जन्म संवत्‌ १५६६ पौष वदी को 
निश्चित किया गया है । श्री ग्रगरचंद नाहटा! जी को इनकी जन्मपत्री भी 
मिली है जिसमें “mide वच्छावत रो जन्म सं० १५६९ पं वदी १० 
इष्ट ३२” लिखा है । सम्राट्‌ अकवर का राज्यकाल सम्वत्‌ १६१३-६२ 
तक है । कर्मचंद सं० १६५७ में श्रकबर के दरवार में मन्त्री अथवा दीवान थे 
सं० १६७८ में इन की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के आस पास ही इनके 
सुपुत्र भ,गचंद एक युद्ध में खेत रहे । इस बात की पुष्टि के लिये दूसरा 
प्रमाण हमको “कर्मचंद* वंशोत्कोर्तनयं काव्यम्‌” में मिलता है । इस अन्त 
की रचना जयसोम द्वारा सं० १६५० में लाहौर में हुई । यह ग्रन्थ दीवान 
कर्मचन्द के जीवनकाल में ही लिखा गया । इसमें कमंचंद को सम्राट्‌ 
अकवर का प्रगाढ मित्र तथा अत्यन्त विश्वासपात्र 'दीवान' बतलाया गया 
है। इस ग्रन्थ के अनुसार कर्मचंद के दो पुत्र थे जिनमें से भागचंद ज्येष्ठ 
पुत्र था । य 
_ देखो “प्रेमी अभिनन्दन अन्ध” में श्री मूलराज जैन का लेख--रासो की विविध 
बाचनाएँ तथा श्रो अगर चन्द नाहटा का लेख“ कर्म चन्द का जन्म और 
उनके बंशज” राजस्थान भारती--भाग २ अंक १ जुलाई १६९८1 
2 --देखो--काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ३ जिल्द २ सं० १६२४० 
श्री शिव दत्त पाण्डेय का एक लेख | 
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१२ पृथ्वीराज रातों 


अत: यह बात निश्चित प्रायः है कि प्रस्तुत प्रति लगभग 
सं० १६३०-१६७० (सन्‌ १५७३-१६१३ के मध्य में नकल की गई) । 


२, प्रति ७९2-- श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय में रजिस्टर नं० ५९ । 


यह प्रति १०” » ६१” साइज में गुटकाकार है | आदि के ५ पन्ने 
लुप्त हें । ६-८४ पन्नों में रासो समाप्त हुआ है । प्रत्येक पंक्ति में १६ से 
१८ पंक्तियां हैं, तथा प्रत्येक पंक्ति में ३० से ३७ तक अक्षर है। लिखाई 
सुन्दर तथा सुपाठ्य है कागज़ भी कुछ सफेदीनुमा, सुलायम सा है, परन्तु 
वेना हुआ हाथ का है । इसकी अन्त्य पुष्पिका इस प्रकार हैं. ३ 
महाराज नृप सूर सुव, कूरम चंद उदार। 
रासौ पृथीय राज कौ, राष्यौ लगि संसार ॥ 
शुभं भवतु । कल्याणमस्तु । पत्रे ७० माहै 
सम्पूर्ण लिषीयो et । ग्रन्थाग्रन्य ३३५० | 


लिपिकाल- इस प्रति के लिपिकाल का ait तक निश्‍चय नहीं 
हो सका । उपरि लिखित दोहे में संकेतित महाराज नृप सूर के पुत्र उदार 
कुरमचंद कोन थे, एक खोज का विषय है। श्री अगर चंद नाहटा जी का 
अनुमान है कि यह प्रति १७वीं शताब्दी के ग्रन्तिम दशाब्द में लिखी 
प्रतीत होती है । 
यह प्रति जिस मूलादशं से प्रतिलिपित की गई है उस में कुछ पाठ 
नष्ट हुये प्रतीत होते हैं । इसी लिये इस प्रति में लगभग ११ त्रोटक है । तथा 
इन त्रोटकों के लिये १, ३, ५ तथा ६ इञ्च तक स्थान रिक्त छोड़ा गया 
है । इसी प्रकार लगभग ८ स्थानों पर हड़ताल से पद तथा पद्यांश मिटाएं 
हुए हैं | हड़ताल के डॉटस तो तकरीवन्‌ ६२ हैं। प्रतीत ऐसा होता है 
कि प्रतिलिपिकार कुछ योग्य व्यक्ति नहीं है। लिखना कुछ होता है और 
मति विश्रम से लिख कुछ जाता है । अत: अणुद्ध श्रथवा अनिच्छित अक्षर 
ग्रथवा शब्द लिख कर बाद में हड़ताल से मिटाने पड़े । 


दूसरे, ज्ञात होता है कि यह प्रतिलिपि राजस्थानी लिपि में लिखित 
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मूलादर्श से नकल की गई है। लिपिकार को राजस्थानी लिपि का पूर्ण 
रूप से ज्ञान प्रतीत नहीं होता । नकल करते समय जो ग्रक्षर समझ में 
नहीं ग्राया उसको उसने अपनी बुद्धि के अनुसार नकल कर लिया | इस से 
प्रतिलिपिकार ने रासोगत पाठ को यत्र तत्र Ws तथा असंगत वना 
दिया है । इसके अतिरिक्त बहुत से पद पद्यांश छोड़ दिये गये हैं, छंद 
भंग का कोई ध्यान नहीं और मतिविश्रम तथा दृष्टि विभ्रम से कुछ पद 
पद्यांशों की आवृत्ति हो गई और कुछ छूट गए | 

विकृत पाठ तथा दृष्टि विश्रम आदि के कुछ उदाहरण देकर 
उपयु क्त कथन की पुष्टि करना उचित होगा :-- 


१. 8£1 का पाठ--लबे कृष्ण ध्यानम्‌ (१-१२६) 

BK2 का पाठ--लषेध कृष्ण ध्यानम्‌ व 

यहाँ “लषेध” शब्द में “ध” निरथेक है । 

BK का पाठ--“पियं कट्टी पट्टी" (१-१२८) ` 

82 का पाठ -पियं Het पट्टी स 

भाषा विज्ञान की दृष्टि से “कटि” का “कट्टि तो ठीक जंचता है 

“केट्टी” नहीं । 

३. छा का पाठ - कुदंत जोर (१-१३३) 
BK2 का पाठ-कूल्लंट योर , जो कि सवथा 
अनुचित तथा असंगत प्रतीत होता है 

४. छा<1 का पाठ खुब गुल्लाब केलाति हल्लं (१-१३५) 
छाट2 का पाठ - खूब गुल्लीब केलाति हल्ल 
“गुल्लाब के स्थान पर ' 'गुल्लीब” शब्द अशुद्ध है । 


8121 का पाठ--निजु नेह सनेह जु नेह लियं (१-१४५ ) 


~ 


ण्‌. 
8122 में “नेह” को “नेमेह” लिखा है । - हि 
इसी प्रकार 82 में “ATA घघ FAT पुपजियं” है तो 82 में 
बृषभ गंध सुगंध पुष्पजियं 

ह. छा का पाठ--अ्रति सुदर सु दर तनह (१-१६२) 
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११. च7व; वंचए 7चंचए (७-२७) 
१२: रू7तू; रूव7तूव (७-२८) 
१३. इ7टट; वीर भहायं7वीर भट्टायं (७-४६) 
१४. स7भ; सरिष्टं7 भरिष्टं (७-५३) 
१५. न?भ; नय वासर7भय वासर (८-६८) 
१६. व7ठ; रूव7रूठ (८5-8५) 
१७. E78; WER ARE (९-६८) . 
निष्कर्ष यही निकला कि प्रतिलिपिकार को प्राचीन देव नागरी 
लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं था । 


एक वात और द्रष्टव्य है कि इस प्रति में दो पन्नों का परस्पर परि- 
वर्तन हो गया, अर्थात्‌ पत्रांक २१ की अपेक्षा २२ और २२ को बजाय २१। 
परिणाम स्वरूप पंचम खण्ड के २१ रूपक, “afer afta धाइ wate 
धर--से राइ षनो निरयो निज चालुक” तक पाठ छठे खण्ड में परिवर्तित 
हो गया । हालांकि प्रति संख्या Ke के अनुसार तथा प्रकरण संगति से 
यह पाठ पंचम खण्ड में ही रहना चाहिये यह्‌ अशुद्धि प्रतिलिपिकार श्रथवा 
अनूप संस्कृत पुस्तकालय में जिल्द बांधने बाले से हुई होगी । 


३. प्रति 81(3-- अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रजिस्टर नं० ६२। 
यह प्रति ७” ६” आकार में हे । इसमें आदि के ७ पन्ने नहीं है तथा 
आदि के १० पन्ने कुछ खण्डित हैं। १५५ (७-१५४ ) पृष्ठों में रासो 
समाप्त हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ में १३ से २७ तक श्रक्षर हँ । अक्षर भद्रे 
हँ । श्रत: कुछ अ्रंशों को छोड कर सवंत्र पाठ पढ्ने के लिए आतशी शीशे 
का प्रयोग करना पडा । अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अधिकारियों ने इसकी 
जीणे अवस्था देख कर प्रत्येक पत्र के दोनों ओर सोमी कागज लगवा कर 
"सुन्दर जिल्द बंधवा दी है । इस से प्रति तो सुरक्षित रूप में हो गई, परन्तु 
अक्षर जो कि पहिले ही पर्याप्त भहे हें, और भी मद्धम पड़ गए । प्रति में 
कागज मोटा खुरदरा तथा हाथ का बना हुश्रा प्रयुक्त किया गया हे । 


यह प्रति १८ वीं शताब्दी में प्रति लिपित हुई प्रतीत होती है और 
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प्रति संख्या eke की यथार्थ रूप में प्रतिलिपि है । इसकी अन्तिम पुष्पिका 
निम्नोक्त है :- 
“इति श्री पृथ्वीराज रासो समापता शुभं भवतु । किल्याणमस्तु | 
श्रीरस्तु साह श्री नरसिंह सुत नरहरदास पुस्तका लिखावतम्‌ | 
श्री ग्रन्थाग्रन्य ५५५ छ। 
जाद्विसं पुस्तकं द्रष्टवा ताद्रसं लिषतं मिया । 
जदि सुद्धि मवि शुद्ध वा मम दोषों न दीयात | 
छ । लिषतं मयेन उदा ब्रह्मापुर मध्ये । छ। श्री । 
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द्वितीयोध्याय 
आलोचनात्मक संस्करण की समस्या 


पिछले अध्याय में वर्णित तीनों प्रतियों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता 
है कि तीनों प्रतियां किसी एक ही अज्ञात मूलाधार की प्रतिलिपियां हें क्योंकि 
तीनों का पाठ कुछ न्यूनाधिक तारतम्य के साथ समान है । तीनों प्रतियों में खंडों 
(Cantos) की संख्या १९ है । प्रथम दो समय एक ही खण्ड में समाप्त हैं; 
शरणात्‌ प्रथम खण्ड की समाप्ति सूचक पुष्पिका नहीं दी गई है । इसी 
डी oe ग्रष्टम खण्ड भी एक ही समाप्ति-सूचक पुष्पिका 
= सी हावा हैं । र शवे खण्ड की समाप्ति-सूचक पुष्पिका 
९) एक ही है. हीर. 3-4 र द । ग्रतः तीनों wh मूल रूप (Arche 
बाल (६१) afar er mien हि भो आ (६९) ते 
ie र्‌ है प्म [रण कर लिया । आर उवत दोनों प्रतियां, 
फल्कः ३७६ he । अतः ० 8161 दोनों प्रतियों से पूर्व; wate 
क a ७ = हुई । प्रति 8<2 और 8<3 का लिपिकाल 
की प्रगति के साथ साथ pli a ks i १ 

साथ उ में पाठ का न्यूनाधिक 

ie अना a तथा ah में कुछ परिवतेन होना पाकी को 
प ती द प्रतियों में प्रति 81 से यत्र तत्र पाठ में न्यूनाधिकता 
६ ` “ह न्युनाधिकता शेष दोनों प्रतियों में समान है। वसे भी ये 
प्रतियां पाठ साम्य, शाब्दिक साम्य तथा समान ग्रशुद्धियों रादि ah 


से समान हूँ और एक दुसरे की प्रतिलिपियां जान पड़ती हें । एक जैसे 


न्युनाधिक पड प्रक्षिप्त अंश और समान अशुद्धियों के कुछ उदाहरण 
देकर दोनों की समानता को प्रमाणित कर देना उचित रहेगा । 


J “Omissi on and tra nspositi MR 
| lon are the surest 

affinity.” Says Mr, Hall; Vide “Indian ae | 

criticism” Page 38 textual 
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प्रति 82 और ७<3 में प्रति 81 की अपेक्षा न्यून पाठ की सूची :- 
१ 9-9 34-4 का अन्निम चरण :- 
किधु रत्न सू कनक मिलि कंज कोरे । 
२ श१्‌-१३८-वें का अन्तिम चरण:- 
| इमि भार ग्रट्ठार वृच्छं सुहायं । 
3 ३-३ 3-4 का चौथा चरण:- 
हुँ सुदमक दामिनि जामिनि जगावन । 
४ ३-४५-वें का चौथा चरण:- 
सूर वीर गम्भीर धीर क्षत्रिय मन रोचन । 
श्‌ १३-६३-वें का चौथा चरण:- 
कसकि कहाँ कसमीर भीर भारथ्थ संभारी । 
इसी प्रकार कोई ४५ स्थान पर दोनों प्रतियों में प्रति 8:01 को 
ग्रपेक्ष कहीं कहीं एक आर कहीं कहीं दो-दो पद छूट गये हैं । 
उक्त दोनों प्रतियों में लगभग १२ स्थानों पर प्रति 861 की अपेक्षा 
अधिक पाठ मिला है । कुछ उदाहरण देखिए:- 
१ ५--७४-वें में प्रथम चरण के पश्चात्‌ :- 
गहि ग्गल भीम हमंकि हिलोन्यो | 
na चरित्त ज्यों जानि भहोन्यो । 
२ ०-०७ छंद के पश्चात्‌:- 
दोहा 
सो पट्टन राव्योर पुर, उज्जल पुण्य प्रविच्छ | 
कोटि नगर नागर धरनि, धज बंधिय तिनि लच्छि । 
छंद नाराच 
ज लष्षु AY द्रव्य जासु, नृत्य इद्रः sea | 
अनेक राइ जासु भाइ, आइ आइ वेठवे । 
सुगंध तार साल मान, सा मृदंग सुब्भए । 
समस्त छिती मस्त. रूप, साव अंग सुब्भए !।१॥ 
fade वार ga सेस,'”'कंठ गाव ही! 
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उपंग वीणा तासु वालि, बाल ता गावही । 
गमन्न तेय अंग रंग, संगए परच्चए ।।२॥ 
सवीर सहृ भरथ श्रंग, परधि तात नच्चए । 
सब्रह सोभ उद्धरेइ, कित्ति काव थानिए । 
नरिद इंद aad जु, कोटि इंद जानिए ॥३॥ 
और यह अधिक पाठ प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । 
११-४६-वें छंद के पश्चात्‌ :- 

धार तिच्छ अहृरिय, पंग सेवहि वैरागिय । 
४ १४-४५ छद के पश्चात्‌ :- 


alal 
कहि राजा संजोगि सुनि, सुपनह कत्थ भ्रकत्थ । 
अवन मंडि कनवज्जिनि, सा सुपनंतर तत्थ । 
3. 1९2 और 8९3 दोनों प्रतियों में समान त्रोटक तथा समान श्रशुद्धियां:-- 
१ १८-७३ छंद के faa चरण :- 
इनि जुद्ध हिदुव हवस, हय गय पायक जुत्थ रत्थ । 
में “इनि जुद्ध”शब्द छूट गये और शेष पद्मांश के स्थान पर:- 
“लिषय मेच्छ हिदुव वयन, रषित हय गय जुत्त इत्थ” है। 
२ १-२०१ छुंद के प्रथम दो चरणों में- 
कवि एम रच्यो, जु mt सुवंदे-के स्थान पर प्रति 82 
तथा 8/९3 दोनों में त्रोटक है। 
९-१४ वें छंद के तीसरे चरण: 
“इक कवि भाष, oft सहं सुवत्त ” का स्थान दोनों 
प्रतियों में रिक्त है । 
४ ३-४ छंद के पश्चात्‌ : 
तोरन तिलंग सुवंधि नृप, विवल फेरि त्रिकूट” 
यह पद प्रति 8<2 में लिख कर हड़ताल से काट दिया गया 
है और प्रति 81८8 में इतुना ही स्थान रिक्त है। 
५ ४-5७ छंद के तीसरे चरण:-- 
“परिषंथ मोरा उसो राउ पःरी” में उ-पाली तक स्थान 


~ 


UU) 
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रिक्त है, अर्थात्‌ “सो राउ” शब्द दोनों प्रतियों में छूट 
गये है। 
4. जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि प्रति 8८2 में दो पत्रांक-२१, 
२२ में परिवर्तन है तो प्रति 8९३ में भी ऐसा ही किया गया है। 
ग्रतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि8/<3 प्रति 52 
की वास्तविक प्रतिलिपि है । 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि प्रति. 861 दोनों 
प्रतियों से प्राचोनतम तथा श्रधिक विश्वसनीय है। समय की प्रगति के 
साथ साथ 8/९2, 83 प्रतियों में, प्रतिलिपिकारों की श्रसावधानी के 
` कारण, पाठ का छूट जाना, शब्द-व्यत्यय, आगम तथा पाठ परिवतेन 
होता रहा है । ग्रतः 81९1 का पाठ प्रामाणिक, शुद्ध तथा अधिक विश्वस- 
नीय है। यद्यपि तीनी प्रतियों का कल्पित मूलादर्श तो एक ही है परन्तु 
समयान्तर' Fake, aks प्रतियां ek! प्रति से पृथक्‌ हो गई' 8161 की 
अपेक्षा इनके पाठ में अंतर पड़ जाना स्वाभाविक है। परिणामतः GAT 
तीनों ध्रतियों का प्रतिलिपि-क्रम अथवा वंश-वृक्ष (Pedigree) निम्न 
रूप में हों सकता है :- 

कल्पित es 


BK1 


पाठ पुनर्निर्माण के सिद्धांत 


पथ्वीराज रासो एक ऐसी काव्य रचना है जिसका उपयोग चारण 
अपनी ग्राजीविकार्थ तथा अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए 
विशेष रूप से करते थे। राजदरबारों में रासो के छंदों को उच्चारण 
करने का ढंग भी इन लोगों का अपना अनोखा ही था। स्वाभाविक रूप 
से रासो के पाठ में मौखिक परम्परा के कारण परिवर्तन होना अवश्यम्भावी 
है । और कुछ परिवर्तन प्रतिलिपिकारों के प्रमाद के कारण भी सम्भव है । 
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अतः ऐसी अवस्था में सम्पादक के लिये कवि की वास्तविक कृति की 
खोज करना एक कठिन कार्य होता है। मैंने उपलब्ध सामग्री के ग्राधार 
प्र पूव वणित तीनों प्रतियों के विभिन्‍न पाठो को ध्यान में रख कर 
प्राचीनतम पाठ की खोज करने का. प्रयत्न किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में 
पुननिमित तथा सम्पादित शुद्ध पाठ ऊपर देकर शेष प्रतियों के पाठान्तर 
नीचे टिप्पणी में दिये गये हैँ । 

सम्पादित पाठ के सिद्धान्त ;--- 

पाठ पुननिर्माण में निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुसरण किया 
गया है । 

१. साधारणतया प्रति ४।<1 सब से प्राचीनतम, विश्वसनीय तथा 
अन्य दोनों प्रतियों से ग्रधिक प्रामाणिक श्रनूमानित की गई है, अतः 
श्रधिकतर इसी प्रति का पाठ बुद्ध तथा प्राचीनतम ह । पुनर्निमित तथा 
Heel शुद्ध पाठ के लिये मुख्यतया इसी प्रति का उपयोग किया गया 
है । शेष दोनों प्रतियों का पाठान्तर पाद-टिप्पणी में दे दिया है । उदाहरण- 


(क) 810 का पाठ- नालेर= (नारियल) 
82, 8३ का पाठ- नालीय 
स्वीकृत पाठ-- नालेर (१-१३८) 
(ख) 81 का पाठ-- विहारं 
BK2, 8<3 का पाठ--निहारं 
स्वीकृत पाठ-- विहारं (१-१३९) 
(ग) 81 कापाठ-- टोरं 
BK2. BK3 का पाठ--टेरं 
स्वीकृत पाठ--- टोरं-- १-१४२) चाल, गति पंजावी) 


२. प्रकरण संगति को दृष्टि में रखकर सम्पूर्ण पुननिमित पाठ में 
बहुत कम स्थाना पर BK] के पाठ को उपेक्षित कर 8०2 तथा BRS पाटों 
को स्वीक्कत किया गया है । जैसे :-- 


(क) 861 का पाठ- कलंक 
BK2, BK3 का पाठ--कलिग 
स्वीकृत पाट--- कलिग-- प्रदेश (१-१७८ ) 


हे 
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(ख) 8८1 का पाठ मंत्री 
BK2, BK3 का पाठ--मंत्र 
स्वीकृत पाठ— मंत्र (५-२८) 
(ग) BKI का पाठ-- पीथाति, पियन । 
8८2 53 का पाठ-पीवति, पियनि | 
स्वीकृत पाठ-- पीवति, पियनि । (६-३३) 

३. जिन स्थानों पर प्रति 82 और 8/९3 में पाठ-भेद है. ऐसी 
स्थिति में उक्त दोनों प्रतियों में से एक प्रति तथा 81९1 प्रति के मिलान 
से गुद्ध पाठ निश्चित किया है। शेष दो प्रतियों का पाठ नीचे पाठान्तर 
में दिया गया है । जैसे :-- 


(क) 8८2 का पाठ गुजहि 

BK! 83 का पाठ-गज्जहि 

स्वीकृत पाठ-- गज्जहि-(३-१) गरजते हैं 
(ख) 8123 का पाठ सुष्षनं 

81, 8162 का पाठ- सिष्षनं 

स्वीकृत पाठ -- . सिष्षनं--(३-५) शिक्षण 
(ग) 8&2का पाठ संसमं भू 

81, BK3 का पाठ- समं 

स्वीकृत पाठ-- समं -- (३-२४) समान 


४. जहां कहीं तीनों प्रतियों में पाठ-भेद है, ऐसी स्थिति में मैने 
उसी प्रति के पाठ को शुद्ध माना है जो कि प्रकरण संगति, भाषा तथा 
छंद की दृष्टि से शुद्ध जंचा हो । शेष प्रतियों का पाठ नीचे पाठान्तर में 
दे दिया गया है । जैसे :-- | 


(क) हाट का पाठ कुरी 
BK3 का पाठ-- क्षरी 
है BK2 का पाठन छरी 
स्वीकृत पाठ-- छरी--(१-६७) छड़ी 
(ख) 81 का पाठ-- aq 
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8८2 का पाठ-- हांत 
83 का पाठ-- हांन-( १-१७५) 
स्वीकृत पाठ-- हांन | 
(ग) 81 का पाठ वधिय 
8४2 का पाठ बधिग्न 
8६३ का पाठ बरघेग्रा 
स्वीकृत पाठ -- वरधेश्रा-(१-७८) बृद्धि | 


५. प्रति 823, प्रति eke की यथार्थ रूप में प्रति लिपि है । 
अतः पाठ-निर्णय में इस प्रति का विशेष महत्व नहीं रह जाता । क्योंकि 
इसकी प्रतिलिपि होने की तिथि भी अन्य दोनों प्रतियों से उत्तर काल की 
है । प्रत: बहुत कम स्थानों पर पाठ निर्णय करते समय इस का उपयोग 
हुश्रा है । फिर भी यत्र तत्र, भाषा, शब्द व्युत्पत्ति तथा प्रकरण-संगति के 
अनुसार इस प्रति के पाठ को शुद्ध माना गया है। जैसे :- देखो-नियम 
४ ख, ग, तथा :- 


(क) 81, 82 का पाठ- आषेटकस्य 


83 का प!ठ-- ग्राषेटक 
स्वीकृंत पाठ आषेटक ७-२०) 
(खे) BKI 8८2 का पाठ--पुरहं 
` 83 का पाठ-- पुरह 
स्वीकृत पाठ पुरह 
(ग) 8161 का पाठ-- संधी 


BK2 का पाठ सिधि 
BK3 का पाठ-- संधि--(९-१२४) समझौता 
६. जहां कहीं तीनों प्रतियों में पाठ बहुत श्रशुद्ध पाया गया है; ऐसे 
स्थानों पर मुझे श्रशुद्ध पाठ का सुधार (Emendation) करना पड़ा 
है । परन्तु शोधित पाठ सर्वत्र कोष्ठक ( ) में दे दिया । Ge 
(क) 861, BK2, BK3 का पाठ--उतति (१-७४) 
संशोधित पाठ-- (उतपति) 
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(खं) 81, BK2, 83 का पाठ -भौमि (२-२६) 


संशोधित पाठ (भौनि) भवन 
(ग) B81, 82, 8/<3 का पाठ - षेंडस्सं ५-१४) 
संशोधित पाठ - (षोडस्सं; 


कुछ अन्य ज्ञादव्य सिद्धान्त 


१. ग्रन्थ कर्ता ग्रथवा प्रतिलिपिकारों ने हुस्व तथा दीर्घ स्वरों में 
कुछ WAT नहीं रखा जैसे - 


(क) 8८1 का पाठ-- लियं वेतसल्लं । १-५३) 
BK2 का पाठ-- लीयं वेतसल्लं 


(ख ) तीनों प्रतियों का पाठ-स्वामि वचन (७-३३) 
धर्म स्वामी पु डीरं (५-१६) 


इसी प्रकार-हासे-हासे, प्रकासे-प्रकासै, मिल्यो-मिल्यौ आदि । 
ऐसे स्थानों में छंद तथा तुकबंदी को ध्यान में रखकर में ने पाठ का निर्णय 
किया है, अन्यथा यथावत रहने दियाहै । | 

(ग) star कि पहले भी कहा जा चुका है कि तीनों प्रतियां जन 
यतियों द्वारा तथा राजस्थानी चारणों द्वारा प्राचीन देव नागरी लिपि 
में प्रतिलिपित की. गई हैं । इन प्रतिलिपिकारों ने च-व, ब्ब-ध, ठ-व तथा 
थ-ब आदि श्रक्षरों में अभेद-प्रतीति से ही काम लिया है । ऐसे स्थाना 
पर वास्तविक अक्षर के पढ़ने में मुझे बड़ी कठिनाई अनुभव हुई। ऐं 
समस्या उपस्थित होने पर प्रथम तो मैंने शाब्दिक व्युत्पत्ति को दृष्टि में 
रखकर यथार्थ वर्ण का निर्णय किया है। जहां ऐसा नहीं हो सका वहां 
सब से विश्वसनीय प्रति (8:61) का आश्रय लिया है जेसे-- 


(क) BK2 BK3 का पाठ-- उठं 


BK1 का पाठ— उवं (१-११९) 
वास्तविक पाठ-- उवं--उदय होना 
(ख ) 5/९2, 3 का पाठ बढ्टी (१-२५) 
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छारा का पाठ-- चढ्टी 
यर्थाथे पाठ-- चढ्टी 
(ग ) 812 BK3 का पाठ-- yr 
BK1 का पाठ-- धरे (४-२३) 
यथार्थं पाठ-- धरे 


(घ) उडे पत्त गातं बब्बूरे सपच्छं (४-१७१ यहां “बब्बूरे” शब्द 
“बघूरे” लगता था । परन्तु प्रकरण संगति से “बब्बूरे” शब्द का 
अथ बावरोला (Whirlwind) ठीक जंचता है । Wa: “बब्बूरे” पाठ 
सही है । 

.__ २३: तीनों प्रतियों में भू ङ्‌ ण्‌ न्‌ म्‌ अनुनासिको के स्थान में 
सवत्र ग्रनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है । भ्रत: मैंने भी संत्र शुद्ध पाठ 
में इन के स्थान में अनुस्वार का ही प्रयोग किया है । जैसे :-- 


कुण्डला के स्थान में कुःडला (१-१) कुकम्पी की श्रपेक्षा कुकंपी । 
इसी प्रकार लद्भू-लंक आदि | इसी तरह चंद्र बिन्दु ““” का प्रयोग भी 
न्यूनाधिक रूप में ही हुग्रा है । जैसे : - जहां-जहाँ, तहां-तहाँ । 

४. तीनों प्रतियों में “रव्‌” की अपेक्षा ष्‌ का सवंत्र प्रयोग मिलता 
है। मैं ने भी शुद्ध पाठ में “खू” के स्थान में पू का ही प्रयोग किया है। 
वैसे भी मध्यकाल में “ख” स्थाने “ष्‌” ही प्रयुक्त होता था । जैसे :-- 
षंड्यौ (१-१०२) पंषि (२-१५) ST (१-२२) आदि परन्तु कहीं कहीं 
पर “ख' भी मिलता है। जैसे: ATT (१-८२) तथा मुखे मंद हासं 
(१-३३) आदि | i 


५. यद्यपि रासो जैसी रचना में प्रक्षिप्त पाठ कीं खोज करना एक 
महान्‌ कठिन कार्य है, क्योंकि इस कव्य में रचना क्रम विभिन्न है, विभिन्न 
शैलियाँ हैं तथा प्रत्येक पद में ग्रनेक भाषाएं हैं, फिर भी जहां कहीं भाषा 
तथा शैली की दष्टि से जो पाठ मुझे प्रक्षिप्त प्रतीत हुआ है उसको मैंने 
कोष्टक में रख दिया है। 8161 की तुलना में 81८2, ७८3 का अधिक 
पाठ टिप्पणी के अन्तगंत पाठान्तर में दे दिया गया है। 

६. श्रतिलिपिकारों ने मुलादर्श से--प्रतिलिपि करते समय विराम- 
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चिन्ह तथा छंदो-भंग ग्रादि की सर्वथा उपेक्षा की गई प्रतीत होती है। 
मैंने भी सम्पादन सिद्धान्तों का पालन करते हुये छंदो भंग को 
सुधारने के लिये निर्णीति शुद्ध पाठ में परिवतेन करना उचित नहीं समका । 
हाँ विराम-चिन्ह यत्र तत्र अवश्य दे दिये हैं । 

उपयु क्त विश्लेषण से यह तथ्य तो निश्चित प्रायः है कि प्रति 81 
अन्य दोनों प्रतियों से विश्वसनीय तथा प्राचीनतम है। और इसका पाठ 
भी दोनों प्रतियों से शुद्ध प्रतीत हुआ है । श्रतः प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन 
इसी प्रति को मुख्य आधार रखकर मैंने किया है । यथास्थान ्रन्य दोनों 
प्रतियों का उपयोग भी किया गया है । 
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कहानी 

ग्रन्थ के आरम्भ में महाकवि चन्द गणेश की TAT करते EV 
प्रार्थना करते हँ कि इस काव्य कृति की निविध्न समाप्ति के लिये गणेश जी' 
महाराज मेरी सहायत करें | गणेश जी के मस्तक पर मदगन्ध-लोभी भंवरे 
छत्राकार मंडरा रहे हँ, उन्होंने गले में गुञ्जाश्रों का हार धारण किया 
Gal है, कानों के अग्रभाग कुण्डल-शोभित हें तथा करि करवत्‌ उनकी 
भुजाएं हैँ । एतदनन्तर कवि सरस्वतीं देवी का गुणगान करते हुए कहते 
है--मूर्ख तथा विद्वानों की रक्षिका कण्ठ में सुन्दर मौक्तिक हार पहने, गौरी, 
गिरा, योगिनी नाम-सम्बो धिता, हाथ में सुन्दर वीणा धारिणी, दीर्घकेशी 
नितभ्विनो, समुद्रोत्यन्ना एवं हंस वाहिनी सरस्वती मेरे ad विध्नों 
को नष्ट करें । इसो प्रकार जटा जूट धारी द्वितोया के बाल चन्द्रमा 
शोभित मस्तक वांले शिव, जो कि पार्वती का ग्रानन्द दन वाळे हैं जिन 
की जटाग्रों में गंगा है, ग्रीवा में सर्प तथा रुण्ड मुण्ड माला, हस्ती 
चर्मेधारी, नेत्राग्नि से कामदेव को भस्म करने वाले प्रलयंकारी तथा नट 
वेषधारी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हँ । इसके पश्चात्‌ कवि ने मत्स्यावतार 
की स्तुति Ga कृष्ण लोला का विस्तृत वर्णन किया है । कृष्णलीला में 
` दत्य, रास, नगर तथा वन वाटिका ग्रादि का ललित छुंदों में वर्णन है । 
इसके अतिरिक्त बुद्ध तथा कल्कि श्रवतारों का वर्णन कर कवि ने अपने 
पूर्ववर्ती महाकवियों की प्रशंसा तथा अपनी लधुता प्रकट करते हुए कहा- 
“प्रथम तो में उस आदि कवि जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ जो एक 
होते हुए भी सर्व व्यापक है, दूसरे वेद प्रवक्ता, जगत रक्षक ब्रह्मा को मेरा 
नमस्कार हो, तीसरे महा भारत ग्रन्थ प्रणेता महा कवि व्यास को, चोथे 
श्री शुकदेव मुनि को, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथा 
सुना कर समस्त He वंशियों का. उद्धार किया, पांचवें राजा नल-चरित्र 
(नैषध) रचयिता कवि हषं को, छठे छः भाषाओं के विद्वान्‌ महाकवि 
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कालिदास को और सातवे कवि दण्ड माली" को मेरा नमस्कार हो । इन्हीं 
महाकवियों की रचनाओं के आश्रय से में भी कुछ छंदो की रचना करता हूँ । 
(प्रथम खण्ड समाप्त) 
द्वितीय खण्ड 


वंशोत्पत्ति वर्शन--ब्रह्म के यज्ञ से मानिक्क राय चाहुवान 
उत्पन्न SAT | इसकी श्रनेक पींढियों में धर्माधिराज से मदान्ध वीसलदेव का 
जन्म gar । वीसलदेव, एक वणिक्‌ कन्या जिसका इसने सतीत्व नष्ट 
किया था, के शाप से नर मांस भक्षक राक्षस बन गया। इस शाप से 
मुक्ति पाने के लिए वीसलदेव गोकर्ण की यात्रा के लिए गया तो वहां 
सपंदंशन से इसको मृत्यु हो गई । इसकी पटरानी पंवारिन, चिता के साथ 
सती हो गई । चिताग्नि से एक भयानक मूर्ति उत्पन्न हुई जो कि वहाँ 
उपस्थित मनुष्यों को दुंढ कर भक्षण करने लगी । इसी कारण इसका नाम 
‘ear’ राक्षस पड़ गया । परिणाम स्वरूप अजमेर नगरी जन शून्य हो 
गई । सारंगदेव (वोसलदेव का पुत्र) को भी इसी राक्षस ने भक्षण कर 
लिया । इसकी धर्म पत्नी गौरी अपने पति सारंगदेव की मृत्यु के समय 
गर्भवती थी और राक्षस. के भय से अपने मैके में रहती थी। इसके गर्भे से 
"ग्रानल कुमार” अथवा “ग्राना नरिद” का जन्म gar | युवावस्था को 
प्राप्त होने पर राजकुमार ने श्रपनौ माता गौरी से उक्त राक्षस को मारने 
की आज्ञा मांगी । माता गौरी ने उत्तर दिया कि मानव राक्षस से क्योंकर 
युद्ध कर सकता है ? आनल कुमार ने उत्तर दिया- “यदि युद्ध से नहीं, 
तो सेवा से प्रसन्न करके अजमेर नगरी पर फिर से अपना राज्य स्थापित 
करूँगा, सेवा सुश्र षा से देव दानव सब प्रसन्न हो जाते हैं ।' | 
अजमेर नगरी हू डा राक्षस के ग्रत्याचार के कारण नर तथा Te 
पक्षियों से रहित हो गई थी । आना नरिंद, उजाड श्रजमेर नगरी में पट 
कर ढूढा राक्षस की खोज करने लगा | निदान नगरी के बाहर जंगल में दक 
पहाड़ की कंदरा में उसको सोते हुए देख कर 'ग्राना' निधड़क उसके सम्मुख 


1. gee संस्करण में आठवें कवि जयदेव का नाम लिया गया है । गीत गोविंदकार 
a 


यदेव १३ वीं शती का कवि है । 
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जा उपस्थित हुआ । राक्षस की देह अत्यधिक विशाल थी । राक्षस के प्रश्न 
करने पर आना ने कहा--“में वीसलदेव का पौत्र तथा सारंग देव का पुत्र 
हू | मेरी साता का नाम गौरी है। में यहां आपके दर्शन करने आया हूँ । 
राक्षस हृढा ने कहा कि क्या तू निर्धन है अथवा कुष्ठ रोगी है या स्त्री 
‘| वियोगी है, अथवा किसी देव द्वारा शापित है, या संसार से विरवत 
12 अथवा तेरी स्त्री तुझसे आलिगन नहीं करती ? आना' ने उत्तर दिया 
क उके उपयुक्त कोई कष्ट नहीं । में तो केवल आप के दशंनार्थ आया 
हैं। निदान, ढा ने प्रसन्न होकर आना को अपनी तलवार भेंट की और 
os नगरी पर अक्षय राज्य करने का आशीर्वाद दिया। इसके 
hed = के दिन विशेष पूजन करने का निर्देश देकर Ral 
ean हित हो गया । इस प्रकार वरदान पाकर आना नरिद ने 

एरी को फिर से ्राबाद किया तथा सब प्रकार से धन धान्य 
समृद्ध किया । आना नरिंद का पुत्र जयसिह हुआ, जिसने “वीसल तड़ाग” 


` में गडा FUT पर्या ने यज्ञ दि 
2! टु T कया । यह 
र श्रा पर्याप्न धन प्र प्त वि यह समस्त धन उसने यज्ञ दाना 
में व्यय कर दिया | 


4 जयसिहका पुत्र श्रानन्द देव हुआ जिस को बराहावतार के दर्शन 
हुए। इसने सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से राज्य किया तदनन्तर अपने पत्र 
सोमेश्वर को राज्यभार सौंप कर वह स्वयं तपोमय जीवन व्यतीत कक 
लिये वन में चला गया । सोमेश्वर के राज्यकाल में भी ग्रजमेर नगरी का 
यश-वभव प्रति दिन उन्नतशील रहा । 


| सोमेश्वर की धर्मपत्नी तथा दिल्लीश्वर श्रनंगपाल तोंवर की पुत्री 
के गर्भ से पृथ्वीराज का जन्म (यहां संवत्‌ नहीं दिया) छतीप कुली में 
हुआ । इसी समय पराक्रमी तथा विद्वज्जन वंदनीय कविचंद क; जन्म CUT 
(बृहद्‌ संस्करणानुसार यहां पर चंद के पिता “राव वेन” रमेश्वर के 
दरबारी कवि हैं तथा पुत्रोत्पत्ति की खुशी में इन्हें पर्याप्त धन दिया गया ) 
कविचंद पृथ्वीराज का यशः सौरभ फैलाने के लिये उत्पन्न हु” और कवि 
ने साटक, गाहा, दुहा तथा कवित्त आदि उत्तम तथा अनप्+ छंदो में 
पथ्वी राज का यज्ञो-वर्णिनी PEEP Me Qumatn:Funding by MoE-IKS $ 
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एक बार बाल्यावस्था में बालक पृथ्वीराज को स्वप्न आया कि 
एक सुन्दर स्त्री ने उसको अपनी गोद में विठा कर दिल्ली का राज्य सौंप 
दिया है । इस घटना के कुछ वर्ष पश्चात्‌ पृथ्वीराज अपने प्रधान मन्त्री 
केमास के साथ खट्टर वन में शिकार खेलने के लिये गए तो वहां शिकार 
खेलते समय एक शिला के नीचे से इन्हें पर्याप्त धन मिला। मृगया 
से निवृत्त होकर अजमेर पहुँचे तो श्रनंगपाल के दूत ने एक पत्री दी जिसमें 
लिखा था कि राजा श्रनंगपाल बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिये जा रहे हैं 
ग्रतः दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को दान में दे दिया गया है | 


पत्री को पढ़कर प्रधान मंत्री कैमास ने राम बड़ गुज्जर, हाहुली राय 
हम्मीर तथा जैत पंवार आदि सामंतो से विचार विमर्श पूर्वक निश्चय 


किया कि पध्वीराज दिल्ली राज्य ग्रहणाथ धूमधाम से वहां पहुँचे । परिणाम 


स्वरूप, पथ्वी राज दिल्ली का सम्राट्‌ घोषित कर दिया गया | 
(द्वितीय खण्ड समाप्त) 


तृतीय खण्ड 

कन्नौज में कमधुज्जवंशी राजा विजयपाल राज्य करता था । एक 
वार विजय पाल अपनी सेना सहित दिग्विजय करता हुआ जगन्नाथ पुरी 
की यात्रा करके पूर्वी समुद्र के किनारे पहुंचा | यहा सोमवंशी राजा मुकुंद 
देव राज्य करता था । इसकी राजधानी कटक नगरी थी। इस के पास 
वीस हजार घोड़े, एक लाख हाथी तथा दस लाख pel ० मल 
मुकु द देव ने विजय पाल का बहुत आदर सत्कार किया । इसके श्र i 
इसने असंख्य घोड़े, हाथी, धन रत्न, पर्यक तथा अन्य बहुत wr र 
साथ भेंट में अपनी एक सुंदरी कच्या विजय "पाल का स होळ | 
विजय पाल ने इस कुमारी का विवाह अपने पुत्र wade से कर दिय 


जयचंद का ग्रपनी नव परिणीता पत्नी से ग्रत्यधिक i yak geal 
भोजन करते थे । विजय 

कि दोनों पति पत्नी एक ही थाल में बैठकर ee 

और जयचन्द सेत बंध मार्ग से होते हुए मार्ग में कु कुन कर्नाटक ee 

मगध आदि प्रदेशों को विजित कर कन्नौज पहुँ 


गी पर 
जयचन्द की यात्रा से सकुशल वापस १ 
: जयचन्द की धर्मपत्नी- 


कलिंग गुर्जर, गुण्ड तथा म 


गए । विजय पाल तथा जयच 
में सवेत्र खुशियां मनाई जाने लगीं । कुछ समयानन्तर जयच 
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जुन्हाई के गर्भ से सोलह वर्ष की अवस्था में चंद्रमा के समान सु'दर 
कन्या (संयोगिता) का जन्म हुग्रा । कन्या चंद्र कला के समान प्रतिदिन 
बढ़ने लगी । यह वही चंद्र कला है जिस के कारण जयचंद की अस्सी लाख 
अश्वारोही सेना का नाश हुआ और पृथ्वीराज का अन्तिम पतन हुआ | 
संयोगिता अपनी सम वयस्का सखियों में कीड़ा करती हुई ऐसी प्रतीत 
होती थी मानों तारागण में चंद्रमा। बालपन से ही संयोगिता अपने पिता 
जयचन्द की बहुत लाडली बेटी रही है। वह तुतली बातें कर अपने पिता 
का मन प्रसन्न करने लगी | 

मदन ब्राह्मणी के शिष्यत्व में संयोगिंता विद्याध्ययन तथा नैतिक 


शिक्षा ग्रहण करने लगी । मदंनब्राह्मणी ने शिक्षा दी कि स्त्री को चाहिये 
कि वह प्रोत:काल उठकर अपने पति के चरण स्पर्श कर उस के दर्शन करे 


व्यानादि से निवृत्त हो, स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पति को खिलाए। 
पदनन्तर वस्त्राभूषणों से सज कर अपने पति को प्रसन्न करती हुई सदा 


x 


उसकी आज्ञा में रहें । स्त्री को चाहिये कि वह अपना, तन, मन, धन, 
उुख-दुख, तप-जप तथा सब कुछ श्रपने पतिको ही समझे | मान तथा 
अभिमान छोड़ कर स्त्री विनय पूर्वक श्रपने पति की श्राज्ञा में रहे, विनय 
से ही स्त्री श्रपने पति को वश में कर सकती है । पति के साथ रमण करते 
समय भी स्त्री कभी अपने पति को कटुवचन न कहे, विनयशीला ही रहे। 


५ मदन ब्राह्मणी के आंगन स्थित एक सहकार वृक्ष पर तोता मैना 
(गंधवं-गंधर्वी) रहते थे । यह दम्पति युगल संयोगिता के चरित्र, सौन्दर्य 
तथा उसकी विनय शीलतां पर ग्रत्यन्त मोहित हुआ और उन्होंने मन ही 
मन सोचा कि यह सौन्दर्य संभरि-नरेश पृथ्वीराज के उपभोग्य 2 । तोता 
मैना ने एक रात “जुग्गिनिपति, संभरि-नाथ” पृथ्वीराज का तप तेज तथा 
शौर्य-पराक्रम आदि का वर्णन करते हुए व्यतीत की । संयोगिता ने भी इस 
वर्णन को सुना और उस के मन में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम अंकुरित हुश्रा। 
प्रातःकाल होने पर तोता मैना दिल्ली की श्रोर उड़ गये । (संयोगिता के 
रूप सौन्दर्यं का पृथ्वीराज के सम्मुख वर्णन करने के लिये ) 


(तृतीय खण्ड समाप्त) 
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चतुर्थ EW 

संवत्‌ “ग्रठतालीसा” (११४८) चैत्र मास के शुक्लपक्ष को भोरा राय 
भीमदेव (गुज रदेशाधिपति ) ने सलष पंवार (श्राबुराज) के पास दूत 
द्वारा संदेश भेजा कि वह अपनी कन्या इंच्छिनी का विवाह पथ्वीर'ज 
चहवान से न करे श्रपितु उस के साथ कर देवे अन्यथा इसका परिणोम 
भयानक होगा । इस संदेश को सुनकर सलष पंवार का पुत्र जत पंवार 
बहुत क्रोधित हुआ और उसने भीमदेव के दूत को कोरा जवाब द दिया । 
इस संदेश की सूचना पृथ्वीराज के पास भी पहुँचा दी गई । उधर भीमदेव 
ने शहाबुद्दीन गौरी को सहायताथे बुलाकर AAT TAT पवार पर 
चढ़ाई कर दो । पृथ्वीराज भी अपने दलवल सहित सलष पवार को 
सहायता के लिये ग्रा पहुँचा । दोनों ओर से घमसान युद्ध हुश्रा । A 
पंवार तथा जैत पंवार दोनों ने बड़ी वीरता से शत्रु का मुकाबला किया | 
लोहाना श्राजान बाहु ने भी अत्यन्त साहस तथा प्रचण्डता से युद्ध में 
“सुरितान फौज” के छक्के कुडवाए । दोनों दलों की ओर : प्रबल खडग 
युद्ध हप्रा । तलवारों में पे अग्नि को ज्वानाएं निकलते लगी । एक नाक 
तो प्रत्य सी मच गई और लागौं से भूमि सट गई । “सूरितान” की सेना में 
भगदड सच गई । शहावहीन पकड लिया गया और भीमदेव जान बचा कर 
भाग निकला । पृथ्वीराज की चारों ओर से जय जयकार हुई । शहाबुद्दीत 
से कुछ दण्ड लेकर उसे मुक्त कर दिया गया । (चतुर्थ खण्ड समाप्त) 
पंचम खण्ड | 
गुजर देशांधिपति भीम देव जैन धर्मावलम्बी था । इसने वैदिक धम 
का खण्डन कर जैन धर्म की स्थापना का प्रचार किया | इसका अ 
मंत्री अमरसिंह सेवरा तथा वह स्वयं दोनों ही मंत्र-तंत्र विद्या में क 
निपुण थे । भीमदेव ने पृथ्वीराज के प्रधान मंत्री दाहिमा pn 
षडयंत्रपूर्वक अपनी ओर फांसने के विचार से अपने दूत को संदेश pe 

के पास भेजा । संदेश में इसने अपने पराक्रम, TAT तथा ऐश्वयं की बहु 


प्रशंसा की ओर कैमास को धन धान्य से सम्मानित करने का प्रलोभन 


a _ - 
1, वदद संस्करण सें “छत्तीसा शुक्रवार” लिखा हे] 
« बुदृद्‌ 
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feat । इस के श्रतिरिक्त एक चंचल नयनी, पीनस्तनी तथा अत्यन्त सुन्दर 
रमणी को भी भेंट देने का प्रलोभन दिया । निदान, कैमास नागौर पहुँच 
गया और भीमदेव का सहयोगी होकर उपयु क्त रमणी के साथ विलासभय 
जीवन व्यतीत करने लगा । भीमदेव के नगर नागौर में सर्वत्र यह चर्चा फैल 
गई कि दाहिमा कंमास भीमदेव का सहयोगी बन गया है । इससे भीमदेव के 
शत्रुओं पर आतंक छो गया | 

मंत्री केमास के इस आचरण का ब्योरा चंद वरदाई को स्वप्न में 
शात हुआ । वह घबरा उठा और विचार करने लगा कि कंमास जैसे 
बुद्धिमान्‌ मंत्री को देव दानव आदि कोई भी वश में नहीं कर सकता, 
परन्तु मनुष्य-बुद्धि पर क्या विश्वास किया जाए । कविचंद ने भैरों तथा 
चण्डी देवी की स्तुति करके इस समस्या को सुलझाने तथा केमास की 


की । इसके पश्चात्‌ चंद कवि, वग्गरी राय, जद्दौराव, राम राजा, 
गोविद राय तथा बलिराय आदि सामंतो को साथ लेकर शत्रु (भीमदेव) 
की सेना से युद्ध कर कंमास के समक्ष जा उपस्थित हुआ | चण्डी दुर्गा की कृपा 
से कंमास की बुद्धि पर से जैनियों के पाषण्ड का प्रभाव दूर हुआ। 
भौम देव भी अपनी सेना सजा कर चंद तथा केमास के साथ युद्धार्थं आ 
उपस्थित हुआ । पृथ्वीराज भी इस घटना की सूचना मिलने पर age} 
सेना सहित युद्ध में सम्मिलित हो गया । दोनों सेनाओं में प्रचण्ड युद्ध हुआ | 
यहां कवि ने दोनों ओर के सैनिक, घोड़े, हाथी तथा युद्धा की भयंकरता 
आदि का विस्तृत वर्णन किया हैं। कैमास ने भीमदेव को परास्त किया । 
पृथ्वीराज की सर्वत्र जय जयकार हुई! (पंचम खण्ड सभाप्त) । 
छठा खण्ड 

PAG जयचन्द समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को जीत कर घर्माचरण करता 

हुआ कन्नौज में राज्य कर रहा है । उसके पास श्रसंख्य हाथी, घोड़े त्था 
सेना है । धन-वैभव की उसके पास कमी नहीं है। एक वार उसने guy 
मंत्री (सुमंत) से यज्ञ करने के लिये विचार विमर्श किया मंत्री ने कहा 


1. बृहद्‌ संस्करण में इस युद्ध का सम्वत ११४४ दिया है 
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कि कलियुग में हम भ्रजु नादि वीरों के समान तो हैं नहीं जो यज्ञ रचाने 
में समर्थ हों । जयचंद ने सुमन्त की सम्मति पर ध्यान नहीं दिया और 
उसने यज्ञ की सामग्री प्रस्तुत करने तथा षोडसादि दान का उत्तम प्रबंध 
करने की आज्ञा दे दी । यज्ञ की सूचना देने के लिये aaa दूत भेज दिये 
गये । एक दूत दिल्ली भी पहुँचा। पृथ्वीराज, दूत का संदेश (छड़ी हाथ में 
लेकर यज्ञ द्वार पर प्रतिहार-पद संभालना) सुनकर ऐसे सन्न रह गया जैसे 
सांकरे में फंस कर सिंह तथा गुरुजनों के सम्मुख लज्जाशील स्त्री । परन्तु 
पथ्वीराज के छोंटे भाई गोइन्द राय ने क्रोधित हो उत्तर दिया कि कलियुग 
में यज्ञ रचाने का किस को साहस हो सकता है ? सतयुग में राजा वलि 
ने यज्ञ किया था, त्रेता में राजा रघु ने, जिस में कुबेर उनके सहायक थे । 
द्वापर में धर्मराज युधिष्ठर ने श्री कृष्ण की सहायता से यज्ञ किया था। 
कलियुग में यज्ञ कराने से जग हंसाई होगी । जयचंद ने यह समझ लिया 
है कि पृथ्वी वीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। इसी लिये वह अहंकार 
से ऐसा कर रहा है । पृथ्वी निर्वीरा कभी नहीं हो सकती । हम जयचंद 
को यमुना के तट पर रहने वाला जंगली समभते हैं | क्या वह जुग्गिनिपुरेश 
पृथ्वीराज को नहीं जानता जिसने तीन बार शहाबुद्दीत को वांभा और 
भीमदेव को परांस्त किया । पथ्वीराज के होते हुये यह यज्ञ नहीं हो सकता | 
गोइन्दर,य का ऐसा उत्तर सुनकर विचारे दूत सायंकाल में FOR 
हुये कमलो जैसा मुख लेकर उठकर चल दिये । दूत मुख से पृथ्वीराज का 
उत्तर सुनकर जयचंद बहुत क्रोधित हुआ और प्रवान को यज्ञ के द्वार पर 
पृथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा रखने की आज्ञा दे दी । — 
नगर में यज्ञ के लिये सर्वत्र सजावट हो रही है । द्वारा तथा तोरणों 
पर बंदनवारे सजाई गई । सुनार आभूषण बना रहे है । यज्ञ मण्डप पर 
स्वर्ण कलश चमकने लगे और वह केलास पर्वतवत्‌ शोभित है । विविध 
पताकाओं, सुन्दर वस्त्रों तथा अन्य विविध झाडम्बरों से राजमहल, Se 
समस्त भवन, तथा राजमार्ग शोभित होने लगे । सुगन्धित धूप को सुगन्धि 


सर्वत्र फैलने लगी । Mm 
इधर राज महलों में संयोगिता अपनी स a के साथ 


उछल कूद कर रही है, कल-कण्ठों से मधुर गान हो रहा है। जब 
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सखियाँ संयोगिता से अ्रठखेलियाँ करती हैं तो वह लज्जा से आंखें नीची 
कर पद नखों से भूमि कुरेदने लगती है। वह वयःसंधि श्रवस्था में है । 
उसके सुन्दर घु घराळे केश कामोह्दीपन करते हैं, लाल अधरोष्ठ सुगंधित 


कोमल किसलय है, माथे पर मंजरी तिलक है और उसका कोयल सा 
मीठा स्वर है । उधर प्रकृति भी अपने यौवन पर है । विकसित पुष्पों पर 


भंवरे मकरंद रस का आस्वादन कर रहे हँ । फः-फूलों से लदे वृक्ष कामदेव- 
रूप हाथी की तरह भूम रहे हैं। बाग, वन-उपवन प्रफुल्लित हैँ । मंजरित 
सहकार कामदेव के दूत से ज्ञात होते हें । कोयल की मधुर ध्वनि से प्रकृति 
गुजरित हों रही है । भांति भांति के पुष्पित वृक्षों की पंब्तियाँ कामदेव 
के बाणों की तरह विरही जनों के हृदयो को बींध रही हँ । इस प्रकार बसंत 
ऋतु शिशिर को जीतकर सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं। संयोगिता 
के हृदय में कामाग्नि उद्दीपित हुई । पृथ्वीराज ने भी यज्ञ विध्वंस करने 
के लिये (वित्रहन देश) पर चढ़ाई कर दी । श्रौर षिषिदपुर के. शत्रु समूह 
(बालुकाराय और उसकी सेना) का संहार कर दिया । षिषिदपुर निवासी 
स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा है.। आंखों से आंसू बह रहे हैं। शोक के कारण सब 
ने आभूषण उतार कर फेंक दिये हैं । चंद्रवदनी रमणियां पिय पिय पुकारतीं 
हुई जंगलों को ओर भागी जा रही ` हैं और कहती हैं कि “विधाता को 
वाम करने के लिये पृथ्वीराज से शत्रुता क्यों ठानी” | जयचन्द के दरबार 
में भी इस विनाश का पुकार हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का गायन बंद 
कर दिया । ग्रत: यज्ञ कार्य में विघ्न पड़ गया । 
संयोगिता ने अपनी सखियों से कहा :--“मैने पृथ्वीराज को 
वरण करने का ब्रत लिया है, यदि पृथ्वीराज से मेरा विवाह न हुआ तो 
मैं गंगा में इव मरुगी ।” जथचंद ने. संयोगिता की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर 
उसको समभाने के लिये साम, दान, भेद तथा दण्ड नीति में निपुण तथा 
विवेक-शीला दूती को उसके पास भेजा । दूती, कलकण्ठी तथा वाग्बँदग्धा 


ल्न sk, Sar क कक च यक त ८... लात 

1. वृहद्‌ सांस्करण में “षिषिद?? लिखा है | यहां जयचन्द का भाई “बालुकाराय 
रहता था | यहां युद्ध वर्णन नहीं, केवल मात्र नगरध्वंस का संकेत है | 

2, यज्ञ विध्वंस, संकेत द्वार, ही वर्णित हे, यहां युद्ध का वर्णन नहीं है | 
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थी । इस के ग्रतिरिक्त वह सुन्दर इतनी थी कि (दशकों) के मूच्छित काम 
को उद्दीपित करती थी । परन्तु दूती संयोगिता को समभाने में सफल 
न हुई । 

पुनः जयचन्द ने उसको धाया को उस के पास भेजा परंतु संयोगिता 
ने उत्तर दिया -“के गंगहि संचरों के पाणि गहों पृथ्वीराज" । हार कर 
जयचन्द ने संयोगिता को गंगा तट स्थित एक ऊँचे महल में केद कर दिया । 


जयचन्द का प्रताप-तेज इतना था कि दिल्ली भी भय से कांपती 
थी । जिस प्रकार तालाव में पानी के कम हो जाने से मछलिएं कम हो 
जाती है इसी प्रकार पंग भय से दुर्जन कम होते है । (छठा खण्ड समाप्त) 


सप्तम खण्ड 

केमास को राज्य भार सौंप कर सम्राट्‌ पृथ्वीराज स्वयं (दुर्गावन 
में) मगयार्थ चला गया । मेधावी कंम,स ने दिल्लो-र'ज्य का काय संचालन 
वड़ी कुशलता से किया । वहं शूरवीर gaat थो कि उसने परिहारों को 
विजय किया, शहाबुद्दीन को नांना, आर गुजदशाधिपति, भीमदंव का 
परास्त किया । इसके अतिरिक्त कंमास ने बुद्धिमत्ता तथा शूरवीरता के 
बहुत से काय किये । इसी कंमास की बुद्धि दासी कर्नाटी के प्रं म में आसक्त 
हो नष्ट हो गई । दैव की विचित्र गति हूँ, इधर भादों की काली रात्रि 
में पथ्वी राज मगया में मस्त था और उधर केमास कर्नाटी के साथ विषय 
भोग में श्रासक्त था । यही रात्रि केमास के लिये “कालरंन हो गई । 


(रानी इंच्छिनी ने कमास की इस: काम कीड़ा को अपने महल स a 
1 तत्का 

एक चतुर.दासी द्वारा कैमास की इस काम क्रीडा को सूचन 

एक चतुर. aan 


पथ्वीराज के पास. पहुँचा दी गई । पृथ्वीराज ने उसी समय 
महल में पहुँच. कर अपनी आंखों से कंमांस का विषय लोलुपता को al 
(कर्नाटी का महल राती .इंच्छिनी के महल के बिलकुल समक्ष हो aul 
होता है) पृथ्वीराज ने कोधित होकर, कैमास पर वाण चलाया ती ला 
बाण निशाने से चूक गया, दसरे वाण से कैमास की मृत्यु हो गई | ॥ 
तोड़ने हुये कैमास ने यह समभा कि (कलियुग में) स्वामी के बिना न 
वाण न दशरथ का हो सकता है और न ALT का, केमास के शव 
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वहीं (कर्नाटी-प्रासाद के आंगण में) भूमि में गाड दिया गया । पृथ्वीराज 
पुनः मगयाथ वन में चला गया । उधर कबि चन्द को स्वप्न में हंस वाहिनी 
देवी की कृपा से यह सब बतान्त ज्ञात हो गया। 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही पृथ्वीराज राज-दरबार में अपने सामंतों 
के मध्य तारागण में चन्द्रमा के समान शोभित हैं । (परंतु दरबार में HAT 
उपस्थित नहीं है) चन्द कवि ने दरबार में उपस्थित होकर पृथ्वीराज का 
शौये पराक्रम, अनेक शत्रुओं पर विजय, चौहान वंश वर्णन, (माणिक राय 
के दस पुत्रों का वर्णन) चावंड राय का हाथी को मारना तथा उसको 
पृथ्वीराज द्वारा पांवों में बेड़ी डाल कर कारावास में डालना आदि अनेक 
प्रसंगों का संकेत कर पृथ्वीराज का स्तुति गान किया । पृथ्वीराज ने कवि 
चन्द से प्रश्न किया :--“कैमास कहां है? या तो कैमास का पता बताग्रो 
अन्यथा अपनी “वरदाई” पदवी छोड़ दो” । चहुवान ने इस बात के लिये 
गहुत हठ करके मानों सांप के मुह में अंगुलि दे दी हो- “sighs ave 
फनिद” । कवि ने उत्तर दिया “पहला बाण जो पृथ्वीराज ने कैमास पर 
छोड़ा वह केवल कवच को बींध सका और चूक गया । दूसरे बाण से 
कमास को मृत्यु हो गई | उसके शव को गढ़ा खोद वहीं कर्नाटी के महल 
में दबा दिया गया । इस प्रलय (पाप) का कहां निपटारा होगा” | भट्ट 
कवि के ata सुनकर संभरि नरेश तथा सव सामंत विस्मित तथा 
शोकग्रस्त, अपने श्रप्रने महलों में चले गये । यह बात सर्वत्र फेल गई, यहां 
, तक-कि घरों में पति पत्नि समस्त रात जाग कर इस बात की चर्चा 
करती रहीं । कवि भी राजा को धिक्कार कर अपने घर की ओर चल 
दिया । (कवि का मन इतना उद,स था कि ag ग्र।त्म हत्या के लिये उद्यत 
हुआ ) परन्तु उसकी स्त्री ने कवि को समझाया कि जोवन बडा अमूल्य 
है । इसी जीवन कीं रक्षा के लिये तथा मृत्यु को टालने के लिये हम धर्म का 
पालन, होम, यज्ञ तथा नवग्रहों ग्रादि का पूजन-जप करते हैं । उधर पथ्वीराज 
का मन भी बहुत उद्विग्न तथा शोकमग्न था । कवि ने राजा को समभाया 
कि तुम्हारी तरह ही श्री रामने रावण तथा बाली को मारा था। कैमास 
का शव (उसकी स्त्री) को सौंप कर अपने मन का शोक दुर करें। 
पृथ्वी राज ने कवि से कहा-कि हम (कन्नौज) में जयचन्द के पास जाना 
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चाहते है । मैं सेवक के रूप में तुम्हारे साथ चलूगा। उस से युद्ध 

करेंगे (तो चित्त और तरफ लगेगा) कवि ने भी स्वीकृति दे दी। 

पृथ्वीराज प्रसन्न हुए | (सप्तम खण्ड समाप्त) 
अषप्टम खण्ड 


पृथ्वी राज ने श्रपने सामंतों को कन्नौज यात्रा के लिये तैयारियां 
करने की आज्ञा दे दी । निदान, संभरि नरेश ने संवत्‌ ११९१ चंत तृतीया 
रविवार को ग्यारह सौ घुड़सवार, सौ सामंत तथा कविचन्द को साथ ले 
कर कन्नौज की ओर प्रस्थान कर दिया । (यहां पर कवि ने कुछ सामंतों 
के नाम तथा उनकी शूर वीरता का वर्णन किया हैं, जिन में से जैतपरमार', 
चंद पुण्डीर, बड़ गुज्जर, कूरम्मराव, हाहुलिराय, चालुक्कराय तथा 
परिहारराय आदि प्रमुख हैं) आकाश धूलि से श्राच्छादित हो गया । ये 
सौ सामंत ही जयचन्द की एक लाख सेना का मुकाबला करेंगे । मार्ग में 
कुछ अपशकुन दिखाई दिये तो पृथ्वीराज ने कविचंद से इन के फलाफल 
पर प्रकाश डालने के लिये प्रश्‍न किया । कवि ने उत्तर दिया कि यदि माग 
में बिना तिलक के ब्राह्मण, काला घोड़ा, बिना विभूति के योगी तथा गधे 
“पर सवार नंगे सिर कुम्हार सम्मुख मिले तो कुछ न कुछ उपद्रव अवश्य 
होता है । सिर पर दाहिनी ग्रोर कोई पक्षी बोले तथा बाएं स्यार बोले 
ग्रथवा सम्मुख शव मिले, जल पूरित कलश, उज्ज्वल वस्त्रधारी पुरुष, 
दीपक, अग्नि आदि सम्मुख मिलें तो ये शकुन शुभ होते हैं। कवि तथा 
सामंतो सहित पथ्वीराज ने नावों द्वारा यमुना को पार किया । यहा एक 
सुन्दर महल के समीप एक विलक्षण दृश्य दिखाई दिया ।. एक स्त्री जिस 
के एक हाथ में अनार की शाखा है, मुख में हंसी परन्तु नेत्र क्रोध से ्रारवत 
है, वक्षस्थल पर कमल, कनेर और सिरोष के फूलों की माला धारण 
किये हैँ । उसके बाएं अंगों पर स्वर्णाभूषण सज्जित हें तथा दाएं ha 
पर लोहाभूषण । शिर के आधे केश खुले हैं और शेष का जुड़ा ब॑ है 
जूड़े वाले भाग पर मोतियों की माला शोभित है, श्वेत तथा पीत न 
धारण किये हुये हैं और उसके मुख में से सर्प की सी फु कार निकल रहं 


1 कैमास की मृत्यु के पश्चात्‌ जैतपरमार एथ्वीराज का प्रधान मंत्री वना। 
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है । पृथ्वीराज ने इस प्रकार. की विलक्षण स्त्री के सम्मुख मिलने का 
कारण कविचंद से पूछा । कवि ने उत्तर दिया कि यह भगवती देवी है 
और हमारी विजय का शुभ शकुन है। (इस के अतिरिक्त इस प्रसंग में 
कुछ और शकुन विचारों का वर्णन है) इस प्रकार तीन रात-दिन चलते २ 
सूर्य उदय होते ही पृथ्वीराज अपने दलबल - सहित कन्नौज के समीप जा 
पहुँचा। ' ': | ८. * 

__ कन्नौज नगर के मंदिरों पर स्वर्ण कलश सूर्य-किरणों में झिलमिला 
रहे हैँ । कहीं हाथी तथा घोड़ों की ठेल-पेल हैं तो कहीं परं ब्राह्मण प्रातः 
कालिक संध्या के लिए गंगा तट कों ओर जाँ रहे हें । कहीं पर तपस्वी 
ध्यान मग्न हैं तो कहीं पर स्वर्णादि “का दान हो रहा हैँ।' इस प्रकार 
गंगा तट पर पवित्र आचरण देखने सें शरीर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
'इस प्रकरण में कवि ने गंगा स्तान तया ब्रह्म केमण्डल से गंगा की 
-उत्पत्ति का सुन्दर चित्रण किया है । इसके ग्रतिरिक्त गंगा तट पर जल 
भरती हुई सुन्दर रमणियों का हृदयस्पर्शी तंथा afte वर्णन हैँ । 
इसी गंगा के तट पर पृथ्वीराजं ने अपने दल बल 'सहित पड़ाव डाल 
दिया । चन्द कवि (साथी-“षवास” वेष में पृथ्वीराज है) पूच्छता पूच्छता 
जयचंद दरवार की ओर चल दिया । मागे में कन्नौज नगर के बाजारों 
का जिन में बिविध मणिमाणिक्य तथा स्वर्णादि का व्यापार हो रहा है, 
कवि ने ग्राँखों देखा वर्णन किया हैं। (ग्रष्टम खण्ड समाप्त) 

| नवम खरड 
कवि, जयचन्द-दरबार के द्वार पर जा पहुंचा । द्वारपालाध्यक्ष 
रघुवंशी. हेजम कुमार ने चन्द को आसन देकर सादर पुछा--कि आप कौन 
ate कहां से श्राए हैं । कवि ने उत्तर दिया कि में सम्राट - पृथ्वी राज का 
` दरबारी. कवि चंद दिल्ली से महाराजा जयचन्द का दरबार देखने के लिए 
' आया ' हुँ । हेजम कुमार ने जयचन्द-दरबार में सूचना' पहुँचा दी । सम्राट्‌ 
*जयचन्द ने'दसौंधी भोट, चन्द को दरबार में लाने के लिए. भेजा रौर कहा-- 
कि देखना कहीं कोई डफ बजाने वाला श्राङम्बर वेषधांरी कवि न हो ऐसे 
कवियों को अर्थ, अनर्थ तथा रस आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। | 
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यदि छः भाषाओं, नवरस, ज्ञान विज्ञान तथा काव्य का साङ्गोपाङ्ग 
ज्ञाता कोई विद्वान्‌ कवि हो तो उसको मेरे पास लाओ। दसौंधी 
भाट ने द्वार पर जाकर कवि चन्द से उपयुक्त विद्वत्ता की परीक्षा 
के लिये प्रश्न किया तो चन्दने उत्तर दिया“ भारती वाणी के 
मुख-कमल, दाडिम के दानों के सदृश दान्त, स्थिर सुन्दर नेत्र, शुक- 
नासिका, केसर के समान सुक्ष्म काले केशों की सपिणी सी गुथी 
हुई वेणी तथा चन्द्रमा के समान सुन्दर मस्तक आदि छः अंगों से 
छः भाषाएं उत्पन्न हुई हैँ” । कवि ने पुनः लक्ष्मीपति, द्रुपद सुता के 
चीर बढ़ाने वाले भगवान्‌ कृष्ण का स्मरण कर-के कहा कि गोपवर 
भगवान ने गज को ग्राह से छुड़ाया, राजा भान का मान WaT, विषाक्त 
को निविष किया और aga की सहायता कर कौरवों का नाश 
किया । मोह वश श्रजून को अपने मुख में ब्रह्माण्ड दिखाकर उसका 
मोह दूर किया । वह श्रविनाशी भगत्रान्‌ समस्त सृष्टि का कर्ता, पालन 
कर्ता तथा संहरता है । इसी परम पुरुष को, प्रकृति, भारती वाणी तथा 
लक्ष्मी दासी है । इसी लक्ष्मीपति भगवान्‌ के मुख में निवास करने वाली 
भारती से छः भाषाग्रों तथा नवरसों की उत्पत्ति हुई है। दसौंधी भाट 
ने पुनः प्रश्‍न किया कि यदि आप “वरदाई” हें तो कनवज्ज नरेश के 
दरबार का ग्रदष्ट वर्णन कोजिए । चन्द वरदाई ने उत्तर sl कि 
पंगु नरेश के शिर पर श्वेत रजत छत्र छहरा रहा है । शस्त्रास्त्रों से 
सुसज्जित क्षत्रिय वोर तथा आसमुद्र प्रजा उस के आधीन है, परन्तु 
पथ्वीराज उनके गले में, गरल के समान गडा हुआ है। दसोंधी भाट . 
ने सहर्ष दरवार में उपस्थित हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तथा 
समस्त नक्षत्रों में चन्द्र समान सुशोभित जयचन्द से निवेदन किया 
कि चन्द वरदाई, छहों भाषा, नवरस तथा काव्य कला का ज्ञाता और 
त्रिकाल दर्शी है । अन्ततः चन्द कवि ने दरबार में उपस्थित हो जु 
को आशीवचन कह उसकी कोति तथा विरुदावली का बखान करते हुए 
कहा--कि आप ने अपनी शास्त्र सुसज्जित सेना के बल से समस्त.पृथ्वी 
और. धर्म-बल से दशों दिशाशरों के दिग्पालो को जीत लिया है । घा 
गौरी सहित न्याच्य समस्त नरेशों को कीतिहीन करके उनको ग्रातंकित 
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कर दिया है । तिरहुत को विजय किया, ग्रासेतुबंध समस्त दक्षिण देश 
को अपने वश में किया, कर्ण दाहल को दो बार बाँधा, सिद्ध चालुक्क 
को परास्त किया, तिलंगाना ग्रौर गोलकुण्डा को अपने आधीन किया और 
गुण्ड, जीरा, और वैरागर प्रदेशों को विजय कर मुक्त किया। इस के 
अतिरिक्त सुलतान अपने भाई निसुत्तखां को दूत बना पर जिस के दर- 
बार में रखता है ऐसे विजय पाल के सुपुत्र जयचन्द के क्रोध से समस्त 
संसार थरथर कांपता है, परन्तु पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसा नरेश 
है जो कि जयचन्द को कुछ नहीं समभता । अपने शत्रु प्रथ्वीराज का नाम 
सुन कर जयचन्द के नेत्र रोषारक्त हो गए और उसने चन्द कवि से कहा 
कि तुम केवल मात्र एक याचक और दरिद्र हो, तुम्हारी ऐसी बार्तों से 
तुम्हारी दरिद्रता क्यों कर दूर हो सकती है ( यहां पर चन्द और 
जयचन्द में वरहिया-वरदाई शब्द पर एक रोचक वाद विवाद होता है) 
इसी प्रसंग में चन्द ने बातों ही बातों में अ्रपने स्वामी पृथ्वीराज जो 
कि “षवास” (सेवक) के वेष में उसके समीप ही खड़ा था, के गुणों 
का वर्णन किया । इसी समय कर्नाटीः कुछ सहेलियों के साथ पानों का 
थाल हाथ में लिये दरबार में उपस्थित हुई। उसने ज्योंही सेवक वेष 
में चन्द के साथ खड़े पृथ्वीराज को देखा तो भट से yee? निकालने 
लगी । कर्नाटी के इस आचरण को देख कर दरवार में सन्नाटा छा 
गया । सब के मन में संदेह हुआ कि चन्द के अनुयायियों में पृथ्वीराज 
अवश्य दरबार में है। किसी ने कहा कि पृथ्वीराज यहां कैसे हो सकता 
है। चन्द और पृथ्वीराज का मन एक है श्रतः यह (कर्नाटी) asa 
करती है। अन्त में सम्राट्‌ जयचन्द ने कवि चन्द को आदर पूर्वक पान का 
बीड़ा दिया और कहा--कि तुम संकोच न करो, कल जो कुछ तुम मांगोगे 


1 कर्नाटी, केवल पृथ्वीराज से द्दी घुघट निकालती थी | 
2 चंद ने कर्नाटी को घुघट उठाने का संकेत किया तो उसने घु घट उठा दिया | 


* (बृहद्‌ संस्करण) 
3 केमास की मृत्यु के पश्चात कर्नाटी पृथ्वीराज के भय से जयचन्द के दरबार में चली 
गई थी। 
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दूंगा। (दरवार विसज्त हुआ) | जयचंद सात हजार शंखध्वनियों के 
साथ महल में चला गया । 


जयचन्द ने राजा रावण नामक सामंत को बुलाकर आज्ञा दी कि 
वह नगर के पश्चिम प्रांत में कविचन्द के ठहरने का प्रवन्ध करे । स्वाती 
की आज्ञानुसार उसने ऐसा ही किया । पृथ्वीराज अपने सामंतों के मध्य 
उच्चासन पर शोभित है । सामंतों के पूछने पर कवि ने जयचन्द-दरबार 
का सब वृत्तान्त सुनाया | रात्रि को सब सामंत सो गए और पृथ्वीराज 
भी निःशंक पलंग पर सो गया। इसी रात को जयचन्द ने दूत द्वारा 
कविचन्द को नृत्य देखने के लिये बुलवा भेजा । चन्द अपने स्वामी को 
सुख की नींद में सोता हुआ छोड़कर पंगराज की नाट्यशाला में जा पहुँचा । 
(यहां पर नाट्यशाला तथा वेश्याग्रों के नृत्यादि का वर्णन है) | अगले 
दिन प्रातःकाल ही जयचंद ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब भेद जानकर 
पृथ्वी राज को पकड़ने के लिये शिकार के बहाने सेना सजाली ।- (घोडे, 
हाथी तथा सेना आदि का यहां विस्तृत वर्णन है) उधर पृथ्वी राज भी 
अपने सांमतो सहित युद्धार्थ तैयार हो गया । कन्नौज में युद्ध के नगारे बज 
उठे ग्रौर सर्बत्र कोलाहल मच गया । कमठ कलमलाने लगा, पृथ्वी हिल 
गई और प्रलय सी मच गई । देवतागण विमानों पर चढ़ कर रण कौशल 
देखने लगे | गंगा-तट स्थित महल! के झरोखों से सुन्दरियाँ पृथ्वीराज का 
रण चातुर्य देखने लगीं । संयोंगिता ने पृथ्वीराज का शब्द सुना तो वह 
रोमांचित हो गई, स्वरभंग हो गया gic शरीर पसीने से भीज गया । 
पृथ्वीराज ने भी संयोगिता को देख कर अपना घोड़ा उधर को ही घुमा 
लिया । संयोगिता भी एक दरिद्र की तरह ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करे 
पथ्वीराज के गले से लिपट गई । (यहां संयोगिता का श्यूगारिक वर्णन 
है) । पृथ्वीराज के योद्धाय्रों ने पंग दल को युद्ध में रोके रक्खा, और 
पथ्वीराज स्वयं अस्सी लाख सेना को चीरता हुआ संयोगिता को साथ 
केक्रर दिल्ली की ओर चल पडा । दोनों सेनाओं में श्रष्ठमी शुक्रवार, (दशम 
कि जयचन्द ने संयोगिता को गंगा-तठ स्थित 


1 ज्ञेसा कि छुठे खण्ड में कहा गया है 
महल सें केद कर दिया था । | 
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खण्ड) नवमी शनिवार (एकादश खण्ड) तथा दशमी रविवार (द्वादश 
खण्ड) तीनों दिन रात घोर संग्राम होता रहा । दोनों दलों के योद्धा 
“नह चहुवान तथा जयचन्द का मंत्री सुमंत आदि इस युद्ध में खेत रहे । 
पृथ्वीराज के सौ सामंत तथा एक हजार योद्धाओं ने जयचन्द की अस्सी 
लाख सेना का मुकावला किया । पृथ्वीराज ने चौथे दिन एकादशी को 
अपने राज्य की सीमा स्थित एक जंगल में पड़ाव डाला और जयचन्द 
दल हाथ मलता हुआ वापिस लौट गया | उपयुक्त तीनों खण्डों में कवि 
ने तीन दिन के युद्ध का विशद वर्णन किया है । युद्ध की समता कहीं राम- 
रावण युद्ध से की है तो कहीं कंस, शिशुपाल-कृष्ण युद्ध से की है | 
(नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश खण्ड समाप्त) 
त्रयोदश खण्ड 
यमुना के किनारे (निगमबोध तट) पर पृथ्वौराज-संयोगिता का 
स्वागत करने के लिये दिल्ली नगर के श्रावाल वृद्ध नर-नारी उमड़े चले 
ग्रा रहे हूँ । ग्रश्‍वारोही तथा हाथियों पर सवार सामंतों की चहल पहल 
है । दिल्ली नगर के समस्त भवनों के द्वारों पर बन्दनवारें लटक रही हैं, 
त्रयोदशी गुरुवार को संभरि नरेश ने ग्रपने राज महलों में प्रवेश किया | 
जयचन्द ने भी विवश हो अपने पुरोहित (श्री कण्ठ) के द्वारा दहेज श्रादि 
दिल्ली भेज दिया। पृथ्वीराज संयोगिता का विधिवत्‌ विवाह संपन्न 
हो गया | 
रात्रि में श्राकाश तारागण से शोभित होता है, सरोबर कमलों से 
रणाङ्गण Ararat से तथा संसार महिलाओं से शोभित होता है । पृथ्वीराज 
का श्रन्तःपुर पहिले ही सुन्दर रमणियों से शोभित था, संयोगिता के भ्रा 
जाने से वह स्वर्ग बन गया । दम्पति युगल दाम्पत्य सुख भोगने लगा | 
ग्रीष्म ऋतु है । संयोगिता के महल में शीतलता उत्पादक साधन एकत्रित 
किए जा रहे हैं । श्रगरबत्ति के qa रूप बादलों को देखकर मत्त मयुर 
नाचने लगे । राजमहल के उज्ज्वल कलश विजली की तरह चमक रहे 
हँ । स्त्रियों का मधुर-गान दादुर ध्वनिं को मात कर रहा है । ad feat 
के गायन तथा नूपुर ध्वनि से रंग महल गुजरित हो उठा । पृथ्वीराज 
संयोगिता विलास रस में मग्न हैं । 
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एक दिन संयोगिता ने स्तान करके अपने काले कोमल केशो की 
वेणी गुथी और उस पर सुगंधित फु लगाए, माथे पर जडाउ बिदिया 
आंखों में कज्जन, नाक में मोती और मुख में पान का बीडा रखा । सुन्दर 
वस्त्र तथा आभूषण पहने तथा सोलड़ श्यूगार किये वह पति के समीप 
परँची | लज्जावनत Wel, कटाक्ष विक्षेप पूर्वक वह पथ्वीराज से लिपट 
गई । रति का प्रारम्भ हआ। गुह्य अंगों का वर्णन नहीं हो सकता । 
भंवरा-भंवरी रति क्रीडा में एक रस हो गए। 

ग्रीप्म व्यतीत हो गया, वर्षा-ऋतु ग्रा पहुंची । भूमि लहलहा उठी, 
लता-दर म फल पुष्पों से प्रफुल्लित हो उठे । उद्यानो में भुले भूलने लगे । 
संयोगिता नित नूतन Tare कर पति के साथ रति क्रीड़ा में मग्न रहने 
लगी । (इसी प्रकार तीन मास बीत गए) । 


एक दिन संवत्‌ ११५२ श्रसौज मास में पृथ्वीराज के मन में अपने 
सामतो की बल परीक्षार्थं (निगमबोध स्थान पर) जेत खम्भ आरोपणं 
करने का विचार उत्पन्न हुआ | एतदर्थ नवदुर्गा की पूजा तथा होम यज्ञ 
होने लगा और भैसों की बलिएं दी गई । पड़वा तिथि से दुर्गाष्टमी तक, 
WS मुठ्ठी मोष्टा, आठ हाथ ऊँचा और श्राठों धातुओं को मिला कर बनाया 
हुथा TT खम्भ तैयार हो गया । 


चंद सेन पुण्डीर (जोकि कन्नौज की लड़ाई में मारा गया था) का 

पुत्र धीर सेन पुण्डीर सौ सामंतों में से एक था । वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने के लिये ग्रपनी आराध्या जालंधरी देवी की आराधना करने लगा । 
देवी ने प्रसन्न हो,-धीर पुण्डीर को एक ही सांग के प्रहार से जत खम्भ 
भेदन का आशीर्वाद किया । निदान, धीर पुण्डीर आठ दिन तक नवीन 
विधि से शक्ति की पूजा कर, कमर में तलवार, कंधे पर ढाल शरोर हाथ 
में सांग. लिये अपने घोड़े पर सवार हो परीक्षा स्थान पर जा पहुजा। 
पृथ्वीराज की आज्ञा पाकर समस्त शूर सामंत खज्भ सांग तथा तीरों से 
जैत खम्भ का भेदन करने लगे, परन्तु उस ग्रष्टधातु मिश्रित तीस मन 
वजनी कठोर खम्भ में केवल एक झरीट ही पड़ सकी । धीर पुण्डीर की सांग 
का एकँ ही बार जैत म्भ के पार हो गया। पृथ्वीराज ने प्रसन्न होकर 
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हिसार गढ़ सहित पांच हजार गांव एक झण्डा तथा बहुत से हाथी घोडे श्रादि 
धीर पुण्डीर को पुरस्कार स्वरूप दे कर उसको सामंतों का सरदार नियुक्‍त 
कर दिया । उसने इस पुरस्कार को स्वीकार कर प्रार्थना की कि श्रब मेरा 
क्या कतंव्य है ? पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि क्षत्रियों कां युद्ध के ग्रतिरिवत 
और क्या कतंव्य हो सकता है ।. शहाबुद्दीन को एक बार पुनः जीवित 
अवस्था में पकडना है । पुण्डीर ने ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा की। धीर 
पृडीर के इस सम्मान से अन्य समस्त सामंत ईर्ष्याग्नि में जलने लगे । 
जेत राय ने चावंड राय की ओर आंख से संकेत किया तो उंसने हंस कर 
कहा :--“धीर ! “पातसाह! की रक्षा में असंख्य सेना रहती है उसे 
जीवित पकड़ना श्रासान काम नहीं, तुम केवल घर बैठे ही शेखी वघार 
"रहै हों ।” धीर पुडीर ने उत्तर दिया- “मैं भी चन्द पुण्डीर का पुत्र नहीं 
यदि अपनी इष्ट देवी शक्तिमती के बल से शाहाबुददीन को जीता न पकड़ 
लू ।” चावंडराय ने पुण्डीर की इस प्रतिज्ञा की सूचना पत्र द्वारा शाह 
सुलतान के पास पहुँचा दी कि वह (जालंधरी देवी की पूजा के लिये 
कांगड़ा जा रहा है उसको वहीं पकड़ लिया जाए) । सुलतान ने तदनुसार 
WS हजार THAR को श्राज्ञा दी कि धीर पुण्डीर को छलूबल से पकड़ 
लिया जाए । गक्खर सरदारों ने ऐसा ही किया और उस को कांगड़ा 
से पकड़ कर सुलतान के दरवार में उपस्थित कर दिया । बातों ही बातों 
में सुलतान ने पुण्डीर को लालच दिया परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा पर श्रडिग 
रहा । परिणामतः निश्चय हुआ कि सुलतान और धीर पुण्डीर के युद्ध 
में दो दो हाथ होंगे । शहाबुद्दीन ने तीन लाख सेना के साथ दिल्ली पर 
चढ़ाई कर दी । सेना में रूमी, गक्खर, तुरक तथा बलोल ग्रादि जाति के 
सैनिक थे। धीर पुण्डीर भी दिल्ली ar पहुँचा। इधर पृथ्वीराज भी 
सुलतान के आक्रमण की सूचना पाकर उसका मुकाबला करने के लिये 
तैयार हो गया | इधर जैतराव तथा चावंडराय आदि सामंत ईर्ष्याग्नि 
में जल रहे थे । चन्द कवि के समभाने पर वे भी युद्धार्थं तैयार हो गए । 
(कवि ने यहां पर दोनों ओर को सेना, हाथी, घोड़े तथा इस्त्रास्त्रों के 
वर्णन के साथ साथ पक्षी-विपक्षी योद्धाश्रों के श्राक्रमण-प्रत्याक्रमण कौशल 
का विस्तृत वर्णन किया है) । अन्तत: धीर पुण्डीर ने सुलतान के ग्रंगरक्षक 
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(शस्त्री) को मार कर उसे पकड़ लिया । युद्ध समाप्त हुआ। । सुलतान 
शहाबुद्दीन से कुछ दण्ड लेकर उसे पुनः मुक्त कर दिया गया । 

इतने में शिशिर ऋतु श्रा पहुँची । पृथ्वीराज पुनः महलों में जाकर 
संयोगिता के साथ विलासमय जीवन व्यतीत करने लगा । (यहां पर 
शिशिर वर्णन के साथ श्रू गारादि वर्णन है । (त्रयोदश खण्ड समाप्त) 


चतुर्दश खण्ड 


एक दिन गजनी-शाह ने अपने प्रधान मंत्री तत्तार खां से पूछा 
कि क्या दिल्ली से कोई सूचना मिली तत्तार खां ने उत्तर दिया :- हिन्दू 
पातसाह” ने जो हमारी बे-श्रदवी की है उसका बदला लेने के लिये 
दिल्ली पर चढ़ाई कर देनी चाहिए ।” निर्णयानुसार कुछ दूत दिल्ली 
भेजे गए । दूतों ने पृथ्वीराज के सामंतो में ्रापसी फूट का समस्त भेद 
सुलतान दरवार में ्राकर प्रकट किया तो सुलतान ने दिल्ली पर चढ़ाई 
करने का “फुरमान” घोषित कर दिया । 

इधर दिल्ली नगर निवासी तथा पृथ्वीराज के सामंत सुलतान के 
आक्रमण की सूचना पाकर व्याकुल हो उठे तथा घर घर इसी बात की 
चर्चा होने लगी । सामंतों की आपसी फुट, पृथ्वीर/ज की संयोगिता में 
आसबित के कारण-राज्य-कार्य से विरक्ति तथा सुलतान के आक्रमण से 
चिन्तित और व्याकुल कवि चंद , राज-पुरोहित ge राम के घर 
पहुँचे | विचार' विमशं के पश्चात्‌ यही निश्चय gar कि पृथ्वीराज को 
सचेत करने के लिए अन्तःपुर में लिखित संदेश भेजा जाए। कविः 
चंद ने एक दासी द्वारा पृथ्वीराज के पास संदेश भेजा जिस में उक्त 
विषय का जिकर किया और एक पद्यांश भी लिखा | 

“गोरी रत्तो तुश्र धरती, तु गोरी अनुरत” 


अर्थात्‌ सुलतान गौरी तुम्हारे राज्य पर लालायित है और तुम 
गोरी-संयोगिता में अ्रनुरक्त हो । पत्र पढ़कर पृथ्वीराज क्रोध से तमतमा 
TT का कारण 


उठा । और उसने अपने शस्त्रास्त्र संभाले । संयोगिता ने क्र 


पूछा तो उत्तर मिला कि आज रात को मुझे एक स्वप्न आया ie: 
“ग्रन्य रानियों के मध्य में में तुम्हारे साथ बठा हू और तुम सव रानि 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


2 = a he 
दथ्वाराज रासो 


Sal लग he इतने में आकाश से कुछ राक्षस उतर कर, तुम्हारा 
ee इकर तुम्हे अपनी शोर खींचने लगे. तो तुम चिल्लाई और 
री आंख खुल गई।” * 
हि राज पुरोहित गुरु राम को यह स्वप्न सुनाया गया | पुरोहित जीं 
इस दु-स्वप्न के अरिष्ट निवारणार्थ ग्रभय प i 
te. रणाथ श्रभय THT स्तोत्र का पाठ किया 
दान दिलवाया । कवि चेंद ने देवी की अर्चना पुर्वक दशों 


दिशाओं में दस भेसे वलिदान करवाए । 


र Was राय" की बेड़ियां खोल दी गई । इस से सब को प्रसन्ता हुई । 
( छओ ca 25 का बहनोई सामंत सिंह अ्रपनी धर्मपत्नी पुथा 
बड़ी बहिन) सहित दिल्ली (निगम बोध घाट पर) at 


पहुँचा । 


Pe Ew स्थण तथा हाथी घोड़े आदि देकर उनका स्वागत 
eae) wees कही । रूठे सामंतों को मनाया गया 
IT कर चावंड राय की विरुदाव' में : 
वांध'कर उसे सम्मानित किया hs nse मता क. 
leer a त्‌ (४ या गया । सुलतान का मुकाबला करने के 
Ss । वड़गुज्जर, जैतराय राम देवगुज्जर तथा 
ae सम्बन्धी तैयारियो में संलग्न हो गए | 
इधर दिल में दिख ु 
के et नगर में अपशकुन दिखाई दिये । निगम बोध स्थान 
शेती, वारह हाथ चौड़ी और चोसठ अंगुल मोटी एः 
ला स्वयं हिलने लगी । सव विस्मित हो गए । कि र 
कहा तो किसी ने कुळ । इतने में रि Te ei 
मशिला के नींचे से एक भीमकाय देव 


दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए अपनी Wert को फट 
| गे. फटकारा 
ihe ae हुई । मैंने ही दक्ष यज्ञ का विध्वंसः. किया . 1. 
को बात है। मेंने द्वापर-त्रेता युगों में इन्द्र-वत्रासर, सासा | 
1 चावंडराय को पृथ्वीराज का हाथी मार देने के अपराध में पावो में बेढ़ियां डाल 
कर कारावा समें डाला हुआ था | (वृहद्‌ संस्करण) | . 
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जरासंध आदि युद्धो को देख है। कौरव-पाण्डवों के युद्ध से लेकर आज 
तक में यहीं पड़ा हँ । कोलाहल सुनकर मेरी gia खुल गई । इस कोलाहल 
का क्या कारण है” ? चन्द ने उत्तर दिया :--“गज़नी का सुलतान दिल्ली 
पर आक्रमण के लिये झा रहा है। उसका मुकाबला करने के लिये 
तैयारियां gt रही हैं। ga: यह कोलाहल है”। वीरभद्र ने कहा-- 
“मानवो ! तुम्हें इतना गवे, मैंने देवासुरो के युद्ध देखे हैं” । अन्ततः 
कवि चंद ने पूछा कि इस युद्ध में क्या होनहार है ? वीरभद्र ने उत्तर दिया 
इस युद्ध का परिणाम ग्रच्छा नहीं होंगा । इस के पञ्चात्‌ कवि चन्द 
ने, जैत राव, प्रसंग राव, जामराय, रामराय, बलिभद्वराय तथा चावंड- 
राय्‌ आदि समस्त सामंतों का, उनकी विरुदावली तथा शौये पराक्रम 
वणन पूवक, वीरभद्र से परिचय करवाया। एतदनन्तर चावंडराय तथा 
जामराय के मध्य पृथ्वीराज की सेना तथा सुलतान सेना के बलाबल की 
तुलना तथा साम दान भेदादि नीति विषयक वांद विवाद होता रहा । 
इसी प्रकार सिंहपरमार, लोहाना आजान बाहु, गुरु राम, सामंतसिंह आदि 
में युद्ध विषयक विचार विमर्श चलता रहा । . (चवुर्दश खण्ड समाप्त) 
पञ्चदश खणड 

सुलतान गौरी घरियारें बजाता हुआ ग्रपने दल बल सहित सिंधु 
नदी के समीप आ पहुँचा । उस की सेना पावस के बादलों को. तरह 
उमड़ती चली श्रा रही है। इधर पृथ्वीराज भी अन्तःपुर से चलने लगा 
तो उस की बांई ata फड़कने लंगी । संयोगिता अपने प्रियतम को 
शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित युद्ध में जाते देख चित्रलिखित सी रह गई 
ग्रौर एक टक पृथ्वीराज की ओर देखती रही। हृदय में करुणा उमड़ पड़ी 
और वह संज्ञा हीन हो गई | परन्तु अब पृथ्वीराज रुकने वाले नहीं थे । 
युद्ध, के नगाड़े बज ही रहे थे। हिन्दु सेना ने कूच का नगाड़ा बजा 
दिया.! संयोगिता के मन में आभास हुआ कि अब प्रियतम से र्‌वि मंडल 
(स्वर्ग) में ही मिलना होगा । हिन्दु नारियों का यही धर्म है]: 

शहाबुद्दीन गौरी सिंधुनद पार कर आगे बढ़ता :चला आ रहा हैं! 
इधर हिसार गढ़पति पावस पुण्डीरः (धीर पुडीर काँ पुत्र) ने पृथ्वीराज 


1. पावस घुण्डीर ने पृथ्वीराज से बागी दोकर लाहोर; नगरको लूट लिया था I 
( dag संस्करण ) 
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से आकर क्षमा मांगी और स्वामी धर्म का पालन करते हुए रणक्षेत्र में 
जूक मरने की प्रतिज्ञा की । पृथ्वीराज ने कवि चन्द को कांगड़ा से हाहुलि 
राय को मनाकर युद्ध में सहायक होने के लिये भेजा । कविचन्द आज्ञा- 
SAR कांगड़ा पहुँचा। हम्मीर ने आवभगत की और कुशल क्षेम पूछी 
कवि ने कहा--कि और तो सब ठीक है पर सुलतान गौरी ने पृथ्वीराज 
पर आक्रमण कर दिया है। पृथ्वीराज़ अपनी सेना सहित पानीपत के 
मैदान में जा पहुँचा है । तुम्हे यही उचित है कि क्षत्रिय तथा स्वामी 
धर्म का पालन कर अपना जन्म सफल करो । इस के ग्रतिरिक्त कवि 
ने उस को बहुत समाया, परन्तु उस के कान पर जू तकनरेगी। 
वह तो लालच में फंसा था। (गोरी की विजय होने पर पंजाब का 
आधा भाग हाहुलिराय को मिलना था) अतः हाहुलिराय! के दिल में कपट 
था | वाद-विवाद के पश्चात्‌ यही निश्चय हुआ कि देवी जालपा के 
मन्दिर में जाकर देवी की आज्ञानुसार इस प्रश्‍न का निर्णय हो। इस 
प्रकार कपट से हाहुलिराय ने कवि चन्द को देवी के मन्दिर में कैद कर 
दिया और स्वयं चालीस हजार सेना और पांच हजार घुड़सवार ले कर 
शहाबुद्दीन से जा मिला । भेंट में उसने कस्तूरी, केसर तथा अरन्य अनेक पदार्थ 
दिए। विधिगति बलवान्‌ है । लोभवश उसने अपने सनातन स्वामी और गौ 
ब्राह्मण का पक्ष छोड़, अपना देश तथा धमंशत्र शहाबुद्दीन को ग्रपित कर दिया | 
शहाबुद्दीन का दल पानीपत के मैदान की ओर बढ़ता चला जा 

रहा है। उसने तत्तारखां खुरासान खां, हस्तम खां, मारूफखां तथा 
कमाल खां आदि अपने सरदारों से कहा-कि मैं कई बार दुश्मन से 
हार चुका हूँ । वैसे शत्रु अपनी फूट के कारण निर्बल हो चुका है । फिर 
भी होशियार तथा शोयं-पराक्रम से युद्ध संचालन करना है । सरदारों ने 
सब प्रकार से सुलतान को विश्वास दिलांया | सुलतान की (तीन लाख) 
सेना युद्धक्षेत्र की ओर बढ़ी | पृथ्वीराज की सत्तर हजार सेना व्यूहाकार 
में युद्ध के लिये तैयार हो गई । सावन मास की श्रमावस्या को पूवं-पश्चिम 
से दोनों सेनाय्रों की मुठभेड़ हुई । (पंचदश खण्ड समाप्त) 
i! 


1. हाहुलि राय पथ्वीराज से इस लिये असंतुष्ट था कि दिल्ली दरबार में aie 
के चाचा ae चौहान ने उस का अपमान कर दिया था ( बृहद्‌ संस्करण ) 
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पोड़स खण्ड 
दोनों ओर के योधा कट कट कर मरने लगे। एक एक राजपूत 
वीर ने शाही फौज के सैकडौं योद्धाग्रों को मार कर वीर गति प्राप्त को । 
रक्त की धारांए बह निकलीं । डंकिनियां रक्त पी पीकर उछलने कूदने 
लगीं | ग्रप्सराएं' इच्छानुसार वरों की प्राप्ति से ग्रानंदित हो उठीं । तीन 
दिन तक घमसान युद्ध होता रहा । राजपूत योद्धा एक एक कर वीर 
गति पाने लगे। पृथ्वीराज के प्रमुख सामंत-जैत राव, चावंड राय, 
प्रसंग राय खीची, देवराय बग्गरी, सिंघराय परमार, वीरसिह परमार, 
ग्राजान बहु, बलिमद्र राय, पावस पु डीर तथा सामंत सिंह आदि श्रसंख्य 
मुसलमानी सेना क! संहार कर वोर गति को प्राप्त हुए। सत्तर हजार 
सिपाही तथा हाथी-घोड़े खेत रहे । पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया । 
कांगड़ा स्थित जालंधरी देवी के मन्दिर में वीरभद्र ने शिव जी को इस 
युद्ध का समस्त वृत्तान्त सुनाया । (षोडस खण्ड समाप्त) 

सप्तदश खण्ड 
दिल्ली के राज महलों में एक चील ने पृथ्वीराज को चंवर डुलाने 
वाले “gare” (सेवक) की एक कटी हुई भुजा ला कर फेंक दी । डंकिनी 
ने प्रकट हो कर युद्ध वर्णन पूर्वक पृथ्वीराज के पकड़े जाने की कथा 
संयोगिता को सुनाई । पृथ्वीराज की पराजय का वृत्तान्त सुनते ही संयो- 
गिता के प्राण dae उड गये । प॒था सहित अन्य क्षत्राणि सती हो गई । 
(सप्तदश खण्ड समाप्त) 

अष्टादश खण्ड 
उधर जालंधरी देवी के मन्दिर में बंदी कवि चन्द ने वीरभद्र के मुत्र 
से, सुलतान द्वारा पृथ्ब्रोराज के पकड़े जाने को तथा गजनी ले जाकर 
उसे 'ग्रंष विहीन' करने का वृत्तान्त सुना । कवि का हृदय फट गया । 
व्याकुल हो वह अपने आप को संभाल न सका । उसका मन माता पिता, 
ferarg तथा सांसारिक माया मोह ने वि है तथा सांसारिक माया मोह से विरक्त हो गया । शोकग्रस्त 


ते मरने से स्वर्ग प्राप्ति हती हे अत: जो योद्धा वीर- 


1. युद्ध स्थल में लड़ ते लड़ 
गति प्राप्त करके स्त्र में पहुँचते हैँ उनको अप्सराए' वर लेती हैं । 
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कविचन्द दिल्ली पहुँचा । नगर की दुदेशा देखी । घर में अपनी स्त्री से भी 
पृथ्वीराज की पराजय का समाचार सुना । (अष्टादश खण्ड समाप्त) 
नवदश खण्ड 
जोगी वेष धारण कर, तन पर विभूति तथा शिर पर जटाएं बांध 
कविचन्द ने गजनी को जाने वाले मार्ग का अनुसरण किया । कवि के मन में 
यही विचार था कि कब गजनी पहुँच कर अपने स्वामी तथा सखा का 
उद्धार करू | तीस दिन तक, भूखा प्यासा कवि गहन वनों में विचरता 
रहा । एक दिन पिपासा के कारण जल की खोज में एक वट वृक्ष के नीचे 
बैठा तो उसने सिंह वाहिनी हंसती हुई एक तरुणी को देखा | उसकी 
हंसी ऐसी थी मानों धुएं में अग्नि का प्रकाश हो । यह साक्षात्‌ कवि की 
आराध्या देवी थी । चन्द ने मस्तक झुकाया । देवी ने उसकी उदासीनता 
को दुर करने के लिए कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवन नश्वर 
है, अत: शोक किस लिए ? एतदनन्तर देवी ने अपने आँचल से एक चीथड़ा 
फाड़ कर कविचन्द के शिर पर बांध दिया और उसको अपने ध्येय में 
सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद दिया | शुख प्यास को सहन करता हुआ 
कविचन्द गजनी पहुँच गया | गजनी में विजय के उपलक्ष में खुशियां मनाई 
जा रही थीं सुलतान शहाबुद्दीन का प्रताप मध्याह्न सूर्य के सम,न था | 
नगर में योद्धश्रों के आवागमन कीं चहल पहल थी। कोई ब जू कर रहा 
था, कोई नमाज़ तो कोई कुरान पढ़ रहा था। नगर को देखता हग्ना 
कविचन्द सुलतान दरबार के दार पर जा पहुँचा । कनक~दण्डधारी द्वारपालं 
ने उस को भीतर नहीं जाने दिया | जह नगर में इधर उधर घूमता रहा। 
मध्याह्न ढलते ही शहाबुद्दीन हृदफ (पोलो) खेलने के लिये हथी पर 
सवार हो कर महलों से बाहर निकला । उसके साथ जड़ोउ काठियों से 
सुसज्जित बहुमूल्य घोड़ों पर चढ़े हुये रूमी रूहेला, गक्खर, खुरासान, 
हबशी तथा ईरानी आदि विभिन्न जगहों के सरदार थे, कविचन्द ने हाथ 
उठा कर सुलतान को स्तुति पूर्वक श्राशीवदि दिया और अपना परिचय 
देकर कहा :--“मैं और पृथ्वीराज एक ही समय जन्मे श्रौर साथ साथ 
हमारा पालन पोषण हुआ । में ने सुना है आपने पृथ्वीर,ज को “ग्रंषहीन” 
कर feat है। यदि एक बार मुझे उनके दर्शन करवा दो तो फिर में 
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बद्रिकाश्रम की ओर .चला. जाऊंगा । सुलतान ने उत्तर दिया कि तुम 
कल दरबार में हाजिर होना । हुज्जाबखां को आज्ञा दी गई कि कविचन्द 
के ग्रातिथ्य सत्कार का उचित प्रवंध कर दिया जाये । तदनुसार (भीम 
नामक) खत्री के घर कवि की रिहायस ग्रादि का प्रबंध हो गया । चन्द 
ने अपनी आराध्या देवी की अर्चना तथा होम के लिये इच्छित सामग्री 
मगवा कर एकान्त स्थान में आराधना आरम्भ कर दी। देवी ने प्रसन्नता 
पूर्वक प्रकट हो कर कहा :--“मांग, वथा मांगता है” कवि ने उत्तर दिया 
कि कहां तो तपते .सूर्य के सम!न सुलतान शहाबुद्दीन और कहां भूमि पर 
लुढ़कने वाला में फकोर । परं तू सर्वान्तरयामिनी तथा सर्वंशदितमती है। 
मेरी यही अन्तिम ग्रभिलाषा है कि मैं अपने बालसखा तथा स्वामी 
पथ्वीराज का उद्धार कर अपना अपयश धो सकु'। “तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
हो ” इतना कह कर देवी श्रन्तर्धान हो गई । 

... शाही दरबार सज गया । प्रधान मंत्री तत्तार खां के साथ अन्य 
समस्त दरबारी उपस्थित हैं । कविचन्द भी हाजिर gai कवि ने प्रार्थना 
की कि बाल्यावस्था में में और पृथ्वीराज साथ साथ खेला करते थेतो 
एक दिन पृथ्वीराज ने मुझे शब्द वेधी बाण द्वारा सात घरियारें बींधने की 
प्रतिज्ञा की, परंतु उसकी यह प्रतिज्ञा श्रभी तक पुरी नहीं हो सकी । सुलतान 
कवि की बात सुनकर हंसा और कहा कि “ग्ंषहीन” पृथ्वीराज से श्रव ऐसा 
क्यों कर हो सकता है ? चन्द के आग्रह पर सुलतान ने “फुरमान” जारी . 
करते हुए कहा कि हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हम भी तमाशा देखेंगे । 

कवि को पृथ्वीराज के पास पहुँचा दिया गया। चंद क्या देखता 
है कि वीर शिरोमणी पृथ्वीराज चक्षु विहीन है। चिन्ताप्रज्ज्वलित 
शरीर मलिन अवस्था में पड़ा है। वरदाई ने आशीर्वाद. देकर 
कहा : “आप ने भीमदेव चालुक्य को परास्त किया, ग्राजानबाहु तथा 
यर्जनराय को बांधा और पंग नरेश का यज्ञ विध्वंस किया। वया श्राप 
ही सोमेश सुत संभरि नरेश हैं” ? पृथ्वीराज के जजँरित शरीर ने कुछ 
वल पकड़ा और बह संभला । कवि ने पुनः कहा :--“तुम्हें वह अंधेरी 
रात स्मरण हें कि जब तुम ने एक ही बाण से उल्लू को मार गिराया था 
और इस प्रकार के शब्द बेधी बाण से सात घरियारें भेदने की प्रतिज्ञा 
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को थी । निदान, पृथ्वीराज प्रोत्सहित हुआ और दोनों सुलतान दरबार 
में जा उपस्थित हुए । घरियारें तैयार हो गई। तत्तार खां ने इस समय 
घुलतान को सावधान किया कि शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिये । 
परन्तु उसने तत्तार के सुझाव को हंसी में टाल दिया । 
पृथ्वीराज रंगभूमि में खडा हो गया । कमान उसके हाथ में थाम 
दी गई । पृथ्वीराज प्रसन्न था । कवि ने कहा :-“पृथ्वीराज ! इस समय 
तुम्हारे सम्मुख समस्त सामग्री प्रस्तुत है, हाथ में हथियार, सम्मुख घरियार 
तथा ats ओर सुलतान विराजमान है । अपने हृदय की कमान को दुढ़ 
कर लो । इससे लोक परलोक. सुधर' जायेंगे । a सोचने का समय नहीं 
वाण संधानिए ।” इतना सुनते ही पृथ्वीराज ने कमान दुढ़ता से संभाली । 
चंद ने पुन: उत्ते जित करते हुये कहा :--' “राजन्‌ | राम ने एक ही वाण 
से रावण को मारा था, ग्रजुन ने कर्ण का शिर भी एक ही बाण से 
उड़ाया था और एक ही बाण पर बिठा कर भरत ने हनुमान को मूछित 
लक्ष्मण के पास पहुँचा दिया था । संभरि नरेश ! तुम्हें भी दूसरे बाण की 
आवश्यकता नहीं पड्नी चाहिए” | हे 
शहाबुद्दीन के प्रथम शब्द पर पृथ्वीराज ने प्रत्यंचा खींच ली, दसरे 
शब्द पर वह अडिग तथा अकड़ कर खड़ा हो गया और कर्णपयंन्त कमान 
खींच ली । बादशाह के मुख से तीसरा शब्द निकलते ही पृथ्वीराज ने 


वाण छोड़ दिया जो कि शहाबुद्दीन के ठीक जबाढ़ें में जा धंसा, दांत-जीभ 
को बींध कर तालु को फोड़ कर पार हो गया। वह पृथ्वी पर मिट्टी में. 


लुढ़कने लगा | दरबार में खलबली मच गई। चंद कवि ने क्षण में छुरी 
से श्रपने दो टुकड़े कर दिए और वही कुरी (मरते मरते) पृथ्वीराज को 
दे दी । हंसा उड़ गया, ज्योति, ज्योति में समा गई । आकाश से देवता गण 
पुष्प-वर्षा करने लगे | | 
कविचंद ने सुधारस सदृश नवरस-श्युगार वीर कदणादि रसों से 
युक्त रासो की रचना की । 
संसार में शरीर, धन, स्त्री, सुर, नर, वापी, कृप-अ्र्थात्‌ समस्त 
जड़ चेतन पदार्थ नश्वर हैं, केवल ग्रमर श्रक्षर--काव्य तथा गल्हां-यश 
अमर रहते हैं | ees 
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चतुर्थ अध्याय 
ऐतिहासिकता 


कथानक में इतिहास और कल्पना 

ऐतिहासिकः दृष्टि से अजमेर तथा दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान 
तथा सुलतान शहावुहीन गौरी में प्रथम युद्ध कुरुक्षेत्र भूमि से १४ मील 
दुरी पर तरौडी नामक गांव के मैदान में सन्‌ ११९१ में gars कन्नौज 
नरेश जयचद के सिवाय राजपूताने के समस्त राजाओं ने इस युद्ध में 
पृथ्वीराज का साथ दिया । क्योंकि संयोगिता को भगा ले जाने के कारण 
जयचन्द पृथ्वीराज से रुष्ट था । इस युद्ध में राजपूत योद्धाओं ने पृथ्वीराज 
के नेतृत्त्व में भयंकर युद्ध किया । परिणामतः सुलतान गौरी की सेना में 
भगदड़ मच गई | पृथ्वीराज के भाई गोविद राय ने सुलतान को ऐसी 
करारो सांग मारी कि वह जखमो होकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। 
शौरये व तेज से हीन होकर सुलतान गजनी पहुँचा । इस पराजय का बदला 
लेने की इच्छा से उसने दुबारा युद्ध की तैयारियां प्रारम्भ कर दीं । परिणाम 
स्वरूप सन्‌ ११६२ में उसी adel गांव के मैदान में सुलतान और 
पृथ्वीराज की सेनाग्रों में मुठ भेड़ हुई | यद्यपि इस युद्ध में पृथ्वीराज के 
१५० राजपुत सामंत अपनी सेनाग्नों सहित सहायक थे। परंतु सुलतान 
की भारी भरकम सेना के सम्मुख तथा राजपूत ama में पारस्परिक 
फूट के कारण पृथ्वीराज की सेना के पांव Sas गए । पृथ्वीराज समरांगण 
से भाग निकला । परंतु वह सरस्वती नदी के किनारे (संभवतः कुरुक्षेत्र 
के समीप) सुलतानी सेना के सिपाहियों द्वारा एक गांव से पकडा गया 
और वहीं मार दिया गया । इसके दो बर्ष पश्चात्‌ सन्‌ ११६४ में सुलतान 
ने कन्नौज पर चढ़।ई कर दी और देश द्रोही जयचन्द भी इस युद्ध में मारा 
गया । प्रबंध संग्रहान्तर्गत “जयचन्द प्रबंध” के अनुसार. वह इस पराजय 
से.ग्रात्मग्लानि के कारण गंगा में डूब कर मर गया | 


1 देखो--“श्ाई हिस्टरी आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया? ५ष्ठ €5 
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. पृथ्वीराज, रासो 


लघु Prins कवि ने इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासो (सम्भवतः 
et ) की रचना की। यह तो निःसंदेह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत 
ie वणत स्थान, प्रधान पात्र तथा मध्यकालीन सामाजिक, राज 
छ id धामिक वातावरण सामयिक तथा ऐतिहासिक हैं। जहां कहीं 
० तहास के विरुद्ध कल्पना का प्रयोग किया है तो वह केवल 
थ का उत्कृष्ट रूप देने के लिये 
अथवा काव्यः वी 
ली भरिका कि अपने काव्य-नायक-पृथ्वीराज 
ऐतिहासिक विश्लेषण 
र्‌ः में 
रासो की स्तुत प्रति में मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं-- 
१-ब्रह्मा के यज्ञ से माणिक्य राय चौहान की उत्पत्ति । 
२-पृथ्वीराज का खट्टुवन में धन प्राप्त करना तथा श्रनंगपाल 
द्वारा गोद लिया जाना । 
३ तामीमदेव चालुक्य से आबू तथा नागौर के निकट युद्ध । 
४--केमास. बध | ह 
५--संयोगिता* हरण तथा जयचन्द से युद्ध । 
६न जत खम्भारोपण एवं धीर पुडीर द्वारा शहाबुद्दीन गौरी का 
पकड़ा जाना | | | | 
७--पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी में युद्ध । 
(क) प्रथम युद्ध--जब पृथ्वीराज भीमदेव चालुक्य से युद्ध कर 


रहाथा। 
(ख) द्वितीय युद्ध जिसमें सुलतान गौ 7 थों 
बन्दी हुआ। हि री बीर पुडीर के हा 


(ग) अन्तिम युद्ध--जिसमें पृथ्वीराज स्वयं बंदी हृश्रा | 
. 5-शब्दवेधी-बाण भेद खण्ड | हि 
प्रस्तुत प्रति में मुख्यतया दो ही घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन है, . 
प्रथम पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण, द्वितीय पृथ्वीराज गौरी में युद्ध । 
wa घटनाएं गौण रूप में ही वर्णित हैं । 
उपयुक्त घटनाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त विश्लेषण 
निम्नलिखित रूप से है :-- 
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१--किसी भी ऐतिहासिक काव्य अथवा शिलालेख का इस वात से 
विरोध नहीं है कि माणिक्कराय चहुवान की उत्पत्ति ब्रह्मा के यज्ञ से नहीं 
हुई । “सुरजन चरितः’ “हम्मीर महाकाव्य” तथा “पृथ्वी राज विजयः 
महाकाव्य इस बात का समर्थन करते हैं कि ब्रह्मा के यज्ञ से ही प्रथम 
चौहान की उत्पत्ति हुई । प्रस्तुत प्रति में वृहद्‌ संस्क्ररणवत्‌ प्रथम चौहान की 
उत्पत्ति अग्नि कुण्ड से नहीं हुई है। और इस प्रति में वणित चौहान 
वंशावली भी किसी आधार पर असत्य प्रमाणित नहीं होती | 


२-सम्भव है खट्टर वन से पृथ्वीराज को धन प्राप्ति एक काल्पनिक 
घटना हो और न ही यह घटना किसी भी रूप से कथा प्रवाह में सहायक 
अथवा चमत्कार ही उत्पन्न करती है । 

पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना इतिहास सम्मत नहीं है श्रनंगपाल 
तोंवर का अर्पनी कनिष्ठा कन्या कमला का विवाह सोमेश्वर से करना तथा 
अपने दौहित्र पृथ्वीराज को अपने राज्य (दिल्ली) का उत्तराधिकारी 
नियुक्त करना दोनों काल्पनिक घटनाएं हें । ऐतिहासिक दृष्टि से उस 
समय न तो ग्रनंगपाल दिल्ली का राजा था और न ही उसकी पुत्री कमला 
का विवाह सोमेश्‍वर से हुआ। इस समय दिल्ली का राज्य तो पहले से ही 
सोमेश्‍वर के छोटे भाई विग्रहराज (चतुर्थ) ने अपने राज्य (अजमेर) के 
आधीन कर लिया था । सोमेश्वर का विवाह हैहयवंशी चेदिराज नरसिंह देव 
की कन्या कपूर देवा से हुआ ओर उसके गर्भ से दो पुत्र -पृथ्वी राज सै 
हरिराज उत्पन्न हुए । इस कथन को पुष्टि 'हम्मोर महाकाव्य 'सुजनर्चारत' 


1. १६ वीं शताब्दी के प्रथमार्धे में एक बंगाली कवि द्वारा रचित संस्कृत काव्य । 

2, गवालियर के राणा वोरम के दरबारो कवि नयचन्द सूरो द्वारा १ «वीं शतज्दी में 
रचित ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य । 

3' रथ्वीराज के दरबारी कवि जयानक की रचना | 

4. इला विलासी जयतिस्म तस्मात्‌, सोमेश्वरो5नश्दर नोति रीति: | : 
कप्‌'रदेवीति बभूव तस्य, प्रिया (प्रिय) राधन सावधाना | हम्मी, म. का सर्गै २ 

5. शकुन्तलामां गुणरूपशीले: कपू देवीमुद्वाद विद्वान्‌ । सु० च० सग § 


EE 
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तथा अन्य शिलालेखों? द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। 

इस कल्पना प्रसूत घटना से कवि ने जयचन्द-पृथ्वीराज में 
उत्कट वैमनस्य तथा वैर विरोध का बीजारोपण किया है । सम्भवत: 
पृथ्वीराज ने संयोगिता हरण भी. इसी वैमनस्य के कारण किया हो । 

३. पथ्वीराज-विजय' महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज का मन्त्री 


कदम्बवास (कैमास) चालुक्यों को अपना शत्रु समभता था । “पार्थ- 
पराक्रम व्यायोग”” से भी यह विदित होता है कि पृथ्वीराज ने भीमदेव ~ 
चालुक्य के आधीन श्राब के राजा धारावर्ष पर आक्रमण किया था | 
प्रस्तुत प्रति में इस राजा का नाम सलब परमार मिलता है। नाम में 
परिवर्तन सम्भव हो सकता है | स्वर्गीय sto ओझा जी के नूसार भीमदेव 
चालुक्य Fo १२३५ में गही पर बैठा और उस ने qo १२९८ 
तक नागौर पर राज्य किया | पृथ्वीराज का राज्य' काल सं० १२२० 
से १२४८ तक है । बीकानेर रियासत के एक चारलू? नामक गांव 
में कुछ शिलालेख, प्राप्त हुए हैं, जिस के अनुसार आहड और ग्रम्बरा | 
नामक दो चौहान सरदार सं० १२४१ में नागौर के समीप एक युद्ध में 
मारे गए । हो सकता है कि यह युद्ध PAT और भोम देव च।लुक्य | 
के बीच हुआ हो । जिनपाल उपाध्याय रचित खटतर गच्छ = == सक सतर पावली” में 


ea ७. = at 
1. विजोल्यां के वि० स० १२ २६ के पांच शिला लेख, का. ना. प्र. पत्रिका भाग £ 


He 1809 पृष्ठ ३७७-४१४ तथा “कोषोत्सव स्मारक संग्रह में डा. ओमा जी । 
का लेख?” रासो निर्माण काल पृष्ठ ३३-३९ | | 
2. डॉ० दशरथ शर्मा का लेख “रासो (लघु संस्करण) की घटनाओं का ऐतिहासिक 
आधार ? | राजस्थानी, कलकत्ता, जनवरी १९४० जिल्द ३ 
3. देखो राजपूताना म्यूजियम अजमेर में भीम देव का do १२६९ का एक शिला 
#wa—Indian Antiquary Vol. II P. 29 न 
4. “१४वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में मेर तु गाचाय द्वारा रचित प्रबंध चिन्ता मणि? 
ष्ठ ₹४ “पृथ्वीराज: सं० १२३४ वर्षे राज्यं चकार Go १२४८ वर्षै am” | 4° 
5. An Inscription of Charlu Village (Bikaner) 
Rajasthan Bharati P.I., Vol. I, April 1936. 
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भी पृथ्वीराज और भीमदेव चालुक्य कै युग का वर्णन मिलता है। अतः 
यह घटना ऐतिहासिक प्रतीत होती है कि भीम देव चालुक्य तथा 
पृथ्वीराज में सं १२४० के लगभग युद्ध हुआ था । 

प्रस्तुत प्रति में पृथ्वीराज-भीमदेव में युद्ध का कारण सलय परमार 
कीं पुत्री तथा जैत परमार की बहन इंच्छिनी है । यद्यपि उक्त तीनों व्यक्ति 
इतिहास सम्मत नहीं है और काल्पनिक प्रतीत होते हैं । परन्तु fro सं० 
१९८७ की वस्तु पाल मन्दिर की एक प्रशस्तिः से ज्ञात होता हैं कि उस 
समय आबु पर परमार-वंश का अधिकार था। एक और बात कि वृहद्‌ 
तथा मध्यम संस्करणों कों तर प्रस्तुत प्रति में, इस युद्ध में भीभदेव की 
मृत्यु नहीं हई, अपितु वह युद्ध से जीवित भाग गया । 

४ जैसा कि ऊपर कहा गप्रा है कि पृथ्व्रोराज विजय काव्य तथा 
खटतरगच्छ पट्ट.वली में पृथ्वीराज के मन्त्री कैमास का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। और इन क्यों में कैमास को बुद्धि कुशलता तथा उसकी 
नीति निपुगत को भूरि भूरि प्रशंसा की गई है । श्री जिन विजय सूरी द्वारा 
सम्पादित प्रबन्ध संग्रहान्तगत पश्वोराजश प्रबन्ध में कैमास की मृत्यु संबंधी 
जो पद प्राप्त हुए हैं, इनसे पृथ्वीराज द्वारा कैमास की मृत्यु का प्रमाण 
भी मिलता है। “नैणसो ख्यातः” में पृथ्वीराज के एक सामंत की कथा 
कैमास बध ग्राख्यान से मिलती जुलती है । wa: सिद्ध है कि केमास एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति है और प्रस्तुत प्रति में वर्णित कैमांस वध आख्यान 
ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा निराधार नहीं है । 

५, संयोगिता हग्ण तथा पृथ्वीराज जयचन्द युद्ध 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि पृथ्वीराज और जयचन्द परस्पर 


1. देखो एविग्राफिका इण्डिका Vol. ४ पृष्ठ २०४-१३ 
2. पुरातन प्रवंध संग्रह ccs ८६ —“पुथ्वीराज़स्या मात्यो दाहिमा जातीयः =e 
नामा मंत्रीशवरो 5स्ति” | नप: (षथ्वीराजः) मंत्रिणं (कंइवास) इन्तु बुद्धिमकरोत | 
राज्ञा दीपिकाभिज्ञानेन वाणमुक्तम्‌ आदि । 

8. देखो--रासो (ल.सं ) की घटनाओं के ऐतिहासिक श्राघार राजस्थानी पत्रिका 


कलकत्ता जिल्द १६४० | 
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१० पृथ्वोराज रासो 


प्रतिद्वन्द्वी थे । पुरातन प्रवन्त्र संग्रहान्तर्गत जयचन्द प्रबंध में इनकी शत्रुता का 
स्पष्ट उल्लेख है । पृथ्वीराज की मृत्यु होने पर जयचंद ने घी के दिये जलाए! | 
संयोगिता हरण की कथा को काल्पनिक समझा जाता है। यह 
वहुत सम्भव है कि कविचंद के परवर्ती काव्यकारों ने रासो से ही इस 
कथा को लिया हो । सञ्राट्‌ श्रकबर के समय में यह कथा पर्याप्त प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुकी थी।अ्रकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा 
Fee अकवरी” में बणित जयचंद यज्ञ विध्वंस तथा संयोगिता हरण कथा 
यथातथ्य रूप में प्रस्तुत प्रति को कथा से मेल खाती है। आइनाए अकबरी 
से कुछ समय पूर्व रचित “सुजन चरित” संस्कृत महाकाव्य में कुछ 
परिवतंन से संयोगिता हरण कथा का स्रोत मिलता है । परन्तु इस काव्य 
में जयचंद की कन्या का नाम कांतिमती है। पृथ्वीराज चरित्र संबंध 
घटनाओं के लिए सब से प्राचीनतम तथा प्रामाणिक ग्रन्थ जयानक क्ती 
“पृथ्वीराज विजय” काव्य समझा जाता है। इस काव्य में लिखा है कि 
पृथ्वीराज के अनेक विवाह होने पर भी वह तिलोत्तमा नामक राजकुमार 
पर अत्यंत मोहित था । कितु इससे आगे यहू काव्य खण्डित है । बहुत 
सम्भव हे कि यह तिलोत्तमा ग्रथवा कान्तिमती संयोगिता नाम से ही 
रासो में अवतरित हुई हो । कुछ भी हो, संयोगिता हरण कथा पृथ्वीराज 
रासो के प्राण हुँ, इसके बिना रासो का काव्यत्त्व तथा कथानक अधूरा है । 
यदि यहां कवि ने किचितृमात्र कल्पना का प्रयोग किया हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । OA: इस घटना को हम सर्वथा अनैतिठासिक नहीं कह सकते । 
-६. जेतषम्म-छेदन 
यह उपकथा कवि की कल्पना मात्र प्रतीत होता है । वैसे तो मध्ययुग 
में वीरों की,बल परीक्षाथे ऐसे समारोहों का ग्रायोजन होता रहता था। सम्भव 
है कि दिल्ली में कुतुब मीन।र के समीप स्थित लोह-स्तम्भ ऐसे ही जैत खम्भ 
का तीक हो । क्योंकि कुतुब मीनार की पाश्वेभूमि में पृथ्वीराज के महलों 
के श्रवशेष ग्रभी तक दिखाई देते हैं। इस कथा से चंदकवि ने पृथ्वीराज के 


1, शथ्वीराजे दिवं गते जेचन्द्रे गृहे गृहे घृतेनोदस्बर क्षालनमारब्धम्‌ , तुर्यरवश्च 
प्रवघूत्त | पुरातन प्रबंध संग्रह प्रष्ठ ८४ 
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भूमिका ३१ 


सामंतों में पारस्परिक फूट का कारण उपस्थित किया है जो कि श्रन्ततः 
दिल्ली सम्राट्‌ के अंतिम पतन का एक प्रधान कारण है । 
पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी युद्ध 

इतिहास साक्षी है कि सन्‌ ११९२ में पानीपत के समीप तरावडी के 
मेदान में पथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी द्वारा पराजित हुआ। पृथ्वीराज 
की मृत्यु किस ढंग से हुई, इस विषय में अभी तक इतिहासकार श्रपना 
निश्चयात्मक निर्णय नहीं दे सके । रासो की प्रस्तुत प्रति में पृथ्वीराज 
तथा सुलतान गौरी के मध्य तीन युद्धो! का वर्णन है । ऐतिहासिक दृष्टि 
से यदि तीन नहीं, दो युद्ध तो अवश्य हुए है । प्रथम युद्ध” में सुलतान 
गौरी पृथ्वीराज के हाथों परारत हुश्रा। और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज 
स्वयं वंदी हो गया । “आइनाए श्रकवरी” तथा सुजन चरित में, पृथ्वीराज 
का गौरी के हाथों वंदी हो कर गजनी-ले जाया जाना, उसको “अ्रंपहीन 
करना तथा धनुविद्या कौशल से गौरी का मारा जाना आदि कथा प्रस्तूत 
प्रति में वणित कथा से मिलती जुलती है । 


परन्त उपयु क्त दोनों ग्रथों के अनुसार कविचंद तथा पृथ्वीराज 
को सुलतान गौरी के दरवारियों ने हमला करके उनके ETS SHS के 
दिये । मेर तुगाचाय (जन्म सं० १३६१) द्वारा रचित प्रबंध चिन्तामणि 
(पृष्ठ १४५) “पृथ्वीराज का म्लेच्छों द्वारा मारा जाना अबंध भे पृथ्नी- 
राज को दिल्ली में ही कुठाराघात से मारा जाना लिखा है। “पुरातन 
के अनसार, पथ्वीराज ने गजनी के राजन्दरक्षार में 
ais परे नि्याना लगाया, निशाना सो ठीके लगा 
म श्रोर मारा गरवा | 
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६२ Wea राज रासो 


था और अपने चरित नायक-पृथ्वीराज को प्रतिष्ठा तथा काव्य नायक के 
नायकत्त्व की रक्षा अवश्य करनी थी । ग्रतः कवि ने कल्पना के ग्रल्प मात्र 
प्रयोग से पृथ्वीराज की पराजय को विजय में परिणत कर दिया | 
८, हृहुलिराय 
कांगड़ा प्रदेशाधिपति हाहुलिराय तथा पृथ्वीराज में विद्रोह की 
“घटना भी ऐतिहासिक दृष्टि से निराधार नहीं कही जा सकती । तब-काते 
नासीरी के अनुवाद टिप्पणों में रेवर्टी ने पर्वत प्रदेश विशेषकर, जम्मु के 
राजाओं की तवारीख से कई ऐसे ग्रवतरण दिये हैं कि जम्मु के एक राजा 
ने पृथ्वीराज के विरुद्ध शदाबुद्दीन गौरी का साथ दिया था । प्रस्तुत प्रति 
में हाहुलिराय जम्मु नरेश ही वर्णित है। उस समय कांगड़ा जम्मु राज्य 
कै अन्तगत था । wa: यह वही देश द्रोही हाहुलि राय है जिसने पृथ्वीराज 
के विरुद्ध agedia गोरी का साथ दिया था । ; 
ऐतिहासिक तिथियां 

` संस्कृत के आदि महाकाव्य: वाल्मीकि रामायणवत्‌ पृथ्वीराज रासो 
को हिन्दी साहित्य का श्रादि महाकाव्य समभा जाता है । लगभग गत एक 
शताब्दी से अद्यावधि इस में वणित घटनाओं तथा उपकथाग्रों को लेकर 
उन की ऐतिहासिक दष्टि से प्रामाणिकता*अ्रप्रामाणिकता विषयक चीर 
फाड़ होती रही है और उनको ऊहा पोह द्वारा इतिहास की कसौटी पर 
परखा जाता रहा है। इस संघर्ष: संबंधी लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते रहे । किन्त कोई भी विद्वान्‌ इस विषय में agar निर्णयात्मक 
मत स्थाप्रित नहीं कर सका । 


1. Wragdew a द sacl bd * देखो-लघु संस्करण की ऐतिहासिक घटनाओं के ऐतिहासिक आधार ४ जस्थानी?? 
जनवरी १६४० १६४० fez ३ 
2. (क) जालंधराय (हाहुलीराय) sig धनी, सुनि हम्मीर “azz सुमति? १५-३५ | 
(ख) हौं पर्वत कौ राजधांन पंजाब सुषाई । $४०४१ 
3. देखो--भूमिका, oS १३०-२२८ “रेवा तट समय” सम्पादित ड[० विपिन 
विहारी त्रिवेदी, श्रकाशित,-हिन्दी विभाग लखनऊ विश्‍व विद्यालय | 
4. (क) “रासो की प्रमाखिकता? गौरी शंकर हीरानंद ओका |—— 
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भूमि का ६३ 

Slo व्यूहलेर, महामहोपाध्याय कविराज श्यामल दास तथा 
डा० गौरीशंकर हीरानंद ओझा ग्रादि विद्वानों ने रासो के बृहद संस्करण 
के विषय में एतदन्तर्गत ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियो, भाषा विकृति तथा 
सन संम्वतो की उथल पूथल को देख कर अपना मत दिया था कि रासो 
१७वीं शताब्दी की रचना है। इन विद्वानों ने निम्नलिखित ऐतिहासिक 
विप्रतिपत्तियों के आधार पर अपनी उपयु क्त सम्मति दी है :-- 

१. कि चौहान वंश की उत्पत्ति ग्रग्निकुल से है, जब कि किसी 
भी एतिहासिक प्रमाण से चोहून वंश की उत्पत्ति afta कुल से सिद्ध 
नहीं होती । 

२. अनंगपाल तोंवर का कन्या क! सोमेश्‍वर के साथ विवाह, उसके 
गर्भ से पृश्तोराज का जन्म, अ्रनंगपाल तोंवर द्वारा पृथ्वीराज को गोद 
लेना तथा उसे दिल्लो राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करना इतिहास 
सम्मत नहीं है । 

३. पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समरसिह्‌ 
से हुआ और वह पृथ्वीराज के पक्ष में शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करता हुश्रा 
दूसरी पानिपत कीं लडाई में मारा गया । जबकि ऐतिहासिक संचाई यह 
है कि समर सिंह पृथ्त्रोराज से १०६ वर्ष पीछे तक जीवित रहा । 

४. पृथ्वीराज के पिता सोमेशार को गुजरात नरेश भीमदेव 


चालुक्य ने एक युद्ध में मार दिया था और कुळ समथ पश्चात अपने पिता 
का वदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने भीमदेव को मार दिया, जब कि 


~ (ख) पृथ्वीराज रासो की एक प्राचीन प्रति और उसकी प्रामाणिकता का. ना. 
पत्रिका कार्तिक Go १३३६ | 
(गो The Aage and Historicity of Prithviraj Raso- 
Indian Historical quarterly Vol. 16-1940. 
(a) The Antiquity authenticity and genuineness of 
P.R. by K. Shamal Dass, Bengal Asiatic society 
journal Vol. LV ( 1886) Part I Page 5 
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६२ पृथ्वीराज रापो 


इतिहास इस घटना को प्रमाणित नहीं मानता । बयोंकि सोमेश्‍वर की 
मृत्यु के समय (संवत्‌ १२३६) भीम देव चालुक्य अ्रभो बालकं ही था 
और Ho १२६८ तक जीवित रहा | 
५. पृथ्वीराज ने कई विवाह किए जिन में से देव गिरि के राजा 
की कन्या शशिब्रता, नाहर राय की पुत्रो हंसावती, समुद्रशिखर नरेश की 
दुहिता पद्मावती तथा झाबू नरेश सलष परमार की लड़की इंच्छिनी ग्रादि -+ 


के अपहरण प्रमुख हें । परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि पथ्वीराज के 
समय उक्त राजाश्रों का अस्तित्व ही नहीं था । 


६. निम्नलिखित सम्वत्‌ भी ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रशुद्ध प्रमाणित 


होते हैं 
क-सम्वत्‌ ८२१ में वीसल देव का राज गही पर बेठनो । ' 
ख--१११५ में पृथ्वीराज का जन्म । 
ग-- ११३८ में पृथ्वीराज का राज्याभिषेक | 
व~ ११३६ में सलष परमार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ा जाना | 
११५२ में धीर पु डीर का सुलत,न गोरी से युद्ध । 
“7११४८ में श्राव के समीप पृथ्वीर।ज-भीमदेव युद्ध । | 
इसके अतिरिक्त वृहद्‌ तथा मध्यम संस्करणों में और भी बहुत सी टी 
ऐतिहासिक विषमताएं हें जिन का यहां विवरण देना संभव नहीं है । 

. उपयुक्त ऐतिहासिक विषमताएं रासो के मध्यम तथा . ह्द 
संस्करणों पर ही धारित हुँ, क्योंकि लघु संस्करण उस समय प्रकाश में 
नहीं आया था जिस में उपयुक्त अधिकतर ऐतिहासिक विषमताश्रों के | 
दर्शन नहीं होते । । 

१. रासो की लघु संस्करणात्मक प्रस्तुत प्रति में चौहान वंश की | 
उत्पत्ति ब्रह्मा के यज्ञ से हँ अ्रग्नि कुण्ड से नहीं । यथा:-- | 

“ब्रह्मान जग्य ऊपन्त सूर, मानिक्कराय चहुवान मूर ।” + 

इस बात का किसी भी शिला लेख तथा इतिहास ग्रथ ने | 
विरोध नहीं किया । बृहद्‌ संस्करणवत्‌ यहां चौहान वंशावली भी अधिक 
विस्तृत तथा श्रनियमित नहीं है :-- 
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ea ० ९६ 
मानिक्कराय चहुवान i 
अनेक प्रतापी उत्तराधिकारी: 


धर्माधिराज 
| 


वीसल देव 
म. 
सारंग देव 


आना नरिद 
| 
जयसिह 
1 
| 
आनंद देव 
| ws i 
सोमेश्वर ड 
| 
पृथ्वीराज — 
२. जैसा कि पहसे कहा जा चुका है कि श्रनंगपालं ' तोवर की 
कन्या कमला का सोमेश्वर के साथ विवाह होना तथा पृथ्वीराज का 
अनंगपाल द्वारा गोद लिया जाना काल्पनिक घटनाएं है । . ५ । . 
३ समर fiz पथा विवाह--यह एक ऐतिहासिक तथ्य है वि 
चित्तौड S मरसिह ० थाः = थु + वि 
| इ के रावल समरसिह वि० सं० १३५८, WAT पृथ्वीराज की मृत्यु 
(१२४८) से १०६ वषे बाद तक जीवित रहे । ITT उदयपुर राज्य का 
इतिहास! (डु गरपुर ख्यात) से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज की वहन 
पृथा का विवाह मेवाड़ के रावल समतसिह' ्रथवा सामंत सिंह. से हुआ 
प्रस्तुत प्रति में रावल समर सिंह का नाम--समर सीह ''रावल 
समर” “सामंत सिंह” तीन रूपों में लिपिकृत है :-- 
क--समंतसिह राव(१६-५ ) 
ख--सामंत सिंह दुज्नन सया, दय। न कीज्ज काल खल । 
जैन लिंपि अथवा प्राचीन देवनागरी लिपि जिसमें रासो की पाण्डु 


१४-१०४ 
= 
ड 


sh 


, 1, जिल्द १ पृष्ट १४४, सन्‌ ११३२ संस्करण 
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६६ पृथ्वीराज रासो 


लिपियां लिखी मिलती हें “र” और “त” अक्षर लिखने में ग्रभेद-प्रतीति 
है। कवि चंद ने के-समतसिह अथवा सामंत सिंह ही लिखा होगा परन्तु 
किसी एक प्रतिलिपिकार ने समत सिंह के “त” को “र” नकल किया 
होगा। जिसमें समतसिंह अथवा सामंत सिंह का समरसिंह तथा समरसि 
बनना स्वाभाविक प्रतोत होता है। मेरा अनुमान है कि यह wale 
निरन्तर अभी तक चली आ रही है। क्योंकि रासो की पांडुलिपियां 
सैकड़ों प्रतिलिपिकारों के माध्यम से हमारे हाथ लगी है। ग्रतः प्रस्तुत 
प्रति के चतुर्दश खण्ड से पृथा विवाह और समतसिंह का सुलतान के 
विरुद्ध लड़ते हुए मारा जाना गलत साबित नहीं होता। राजस्थान के 
प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता स्वर्गीय जगदीश सिंह गलहोत ने भी यही लिखा! 
है कि चित्तौड़ के रावले सामंत fag? का विवाह पृथ्वीराज की बहन पृथा 
से हुआ था । 

४. यह प्रकरण प्रस्तुत प्रति में नहीं हें । 

५. प्रस्तुत प्रति में केवल संयोगिता अपहरण की कथा ही विस्तृत 
रूप में वणित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह्‌ घटना श्रकबर राज्य कांल से 


1. देखो-राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ १३८, सन्‌ १६३७ संस्करण | 
2. पृथ्वीराज और जर्यचंद के समय (सं० १२२६) में मेत्राइ का राजा सामंत सिंह 
और उसका छोटा भाई कुमार सिंह थे । इन से पांचवीं पुस्त में चित्तौड़ का 
राजा राणा ;समरसिंह ,हुआ- जो सं० १३४ तक जीवित रहा | डा ' जी, एच. 
ओमा “नंद सम्वत्‌. कल्पना?” 
3. ततः समरसिहाख्यः पृथ्वीराजस्य भूतेः | 
पृथारख्यायाः भगिन्यास्तु पतिरित्यत area: ॥ 
गौरी साहबदीनेन गञ्जनीशेन संगरम्‌ । 
कुवेतो$खवे WET महासामन्तशोमिन: ॥ 
दिल्लीश्वरस्य चौहाननाथस्यास्य सहायकृत्‌ | 
सः द्वादश सहस्रे! स्व वीराणां रहितो रणे | 
व्रध्वा गोरी ofa दैवात्‌ स्वर्यातः सूर्य बिंबभित्‌ ॥ तृतीय सर्ग, चतुर्थ शिला 
सम्वत्‌ १७३२ में श्री मधु सूदन भट्ट रचित राज प्रशस्ति मद्दाकाव्य | (चित्तोई 
के “राज समुद्र” सरोवर की Hara पर उत्कीण) 
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भूमिका ae 


qa प्रचलित थी । पद्मावती, हँसावती तथा शशिव्रता श्रादिः के. विवाहों 


का इस प्रति में वर्णन नहीं है! हाँ, सलष परमार की कन्या इंच्छिनी 


का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण यहां हुआ है । भीमदेव चालुक्य के साथ 
पृथ्वीराज का युद्ध इसी इच्छिती के कारण होता हैं। यद्यपि रावू 
नरेश aay परमार ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है परन्तु पृथ्वीराज के समय में 
वू प्रदेश पर परमार वंश का राज्य था । अत: इंछिनी ग्रादि नाम 
कल्पित प्रतीत होते हें । ॥ ७0 
<. वहद संस्करण के संवत तो इतिहास से मेल खाते ही नहीं परन्तु 
१, १९५ MS 4 age नहीं = 
प्रस्तुत प्रति में निम्नलिखित संवत्‌ भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठोक नहा ह 


ऐतिहासिक विप्रत्तिप्रत्तियां प्रस्तुत प्रति में नहीं मिलती, फिर 
का रचना काल १७वीं शताब्दी से पूर्व 


क--सं ०! ११३८ में पृथ्वीराज का राज्याभिषेक | 
ख--१ १४८ में पृथ्वी राज-भीमदेव चालुक्य युद्ध । 


ग-- ११४५१ में पृथ्वीराज का कन्नौज के लिए प्रस्थान तथा पृथ्वी- 
राज जयचन्द युद्ध । 


घ--११५२ धीर पुण्डीर का शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध | 


यद्यपि sto गौरी शंकर हीरानंद आदि द्वारा उपयुक्त अधिकतर 


सकता । जब से सन्‌ १६३६ में प्रकाशित श्री जिन विजय सूरी 
सम्पादित पुरातन-प्रवन्ध संग्रहान्तर्गत “पृथ्वीराज प्रवन्ध” में कमास 


"2. 


Bes 


1, . एकादस से तीस अठ, विक्कम साक आनंद | 


तिहि रिषु जयः पुर हरन कौ, भयो .एथिराज नरिंद | (२-७० ) 


wag बाणु पहुवीसु जु पइं, कइंवासह' मुक्‍्कओो। 
:: उर्‌ भित्रि खडहडिउ धीर, कऊखंतंरि चुक्क | 
ai कुरि adie wag. सूमेसर. नंदण। 


ug सु गडि दाहिमग्रो खणइ, खुद्दइ.सइंभंरि वणु । ८ 

फड छांडि न जाइ इहु लुंब्मिउ, बारइ पलकउ खल TAs ls 

नं जाणउं चन्द बलहिउ, किन fagee फलह । ee 
प्रस्तुत प्रति में देखो --खंड ७ छेद ९२ | 


भी रासो 
अनुमानित नहीं किया जा 


द्वारा 
वध 


सम्बन्धी? तीन पद्य प्राच्य अपश्रश भाषा में पाए गये तब से यह विशवास 
NNR MI MN ONE 


प्रबन्ध क त्त श्री 
प्रबंध संग्रहान्तगत “पुथ्वीर,ज प्रबन्ध तथा जयचन्द प्रबन्ध का रचनाकाल, 


सूरी जी ने संवत्‌ १२३० अनुमानित किया है । 


2 
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= पृथ्वीराज रासो 
; होने.लगा फि पृथ्वीराज रासो वास्तविक रूप में चंदं बरदोई कृत प्राचीन 
, महाकाव्य है । श्री सुरी जी ने भी उक्त ग्रन्थ की“ भूमिका (पृष्ठ 5-९) 
में अपना यहं मत दिया है कि रासो किसी नःकिसी रूप में सं० १२६० से 
. पूर्वे विद्यमान था । परन्तु इस संग्रह के अन्तर्गत प्रवन्थो के रचनाकाल तथा 
रचयिता के विषय में 'सन्देह है । श्रभी तक निश्‍चित रूप से कोई भी विद्वान्‌ 
_ इस विषयं में अपना प्रामाणिक मत स्थिर नहीं कर सका । डा० दशरथः 
_ शर्मा ने इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १५२४ अनुमानित किया हैं । ऐसी 
' स्थितिं में श्रीं सूरो जी के कथन का कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । 
ह यद्यपि साहित्यिक राज दरबार में कोई साहित्यिक समस्या तथा 
उलझन उपस्थित होने पर एक न्यायाधीश की तरह स्थिर निर्णय देना न्याय 
< संगत प्रतीत नहीं होंतां फिर भी रासो की प्रस्तुत प्रति के अ्रध्ययन से मुझे 
यह आभास हुआ है कि निन्नलिखित कारणों से रासो की रचना १६ वीं 
शताब्दी के प्रथमां से पूर्वतर अनुमानित नहीं की जा सकती । 

१. “प्रबंध चिन्तामणि” के रचयिता मेरुतु'गाचार्य ने उंक्त ग्रन्थ 
के भ्रन्गर्गत “पृथ्वीराज चरितम्‌” मैं लिखा है कि तरावड़ी के द्वितीय 
युद्ध में शहाबुद्दीन द्वारा पृथ्वीराज के पराजित होने पर उसे दिल्ली में ही 
कारावास दण्ड दिया गया और कुछ कालानन्तर वह वहीं सुलतान गौरी के 
सिपाहियों द्वारा कतल कर दिया गया । पृथ्वीराज का राज्यकाल तथा उसकी 
मृत्यु--“पृथ्वीराज: सं० १२३५ वर्ष राज्यं चकार, सं० १२४८ वर्षे मृतः” | 
भी इस ग्रन्थ के ग्रनुसार ऐतिहासिक दष्टि से ठीक बैठती है । और - इस 
कथन को Sto श्रोझा जैसे इतिहांस वेतताद्रों ने भी सही माना है । ग्रतः 
निश्चित रूप से यह कहा जा संकता है कि मेश्तु'गाचार्यं द्वारा वर्णित 
पृथ्वीराज का मृत्यु-विषयक वर्णन यथार्थ है। आचाये जी की जन्मः तिथि 
निश्चित रूप से संवत १३६१ है । उन्होंने “पृथ्वीराज चरितम्‌ की रचना 
सम्भवतः १४ वीं शताब्दी के ग्रन्त में श्रथवा १५ वीं के प्रथंमार्ध में की 


होगी । श्रत: रांसो में वणित पृथ्वीराज, की मृत्यु विषयक घटना में 
ae ee की > = र” सूत्यु विषयक नाः 


1. देखो--“राजंस्थानी” जिल्द ३ भागा ३ जनवरी १३४० रासो की घरनाओं के 
ऐतिहासिक आधार”? 

2. देखो--प्रबंध चिन्तामणि पृष्ठ १४१, श्री जिन विजय सूरी द्वारा सम्पादित तथा 
fast जेन अंथ माला, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित | 
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भूमिका. ६३ 


` काल्पनिक परिवर्तन इस काल के पर्याप्त समय पञ्चात्‌ किया गया प्रतीत 
होता है । 

२. चंद बरदाई को हिन्दी साहित्य का आदि महान्‌ कवि माना 
गया है! और कवि ने अपने आप को इतिहास में प्रसिद्धतम व्यक्ति 
हिन्दु सम्राट्‌ पृथ्वीराज का दरबारी कवि तथा जीवन सखा? घोषित 
किया है । फिर यह एक areas की बात है कि सम्राट्‌ श्रकवर के राज्य- 
काल से पूर्व (गंग-चंद छंद वर्णन से पूर्व) किसी भी साहित्यिक अथवा 
ऐतिहासिक व्यक्ति ने चंद कवि का जिकर तक नहीं किया । पृथ्वीराज के 
प्रमाणिक दरबारी कवि “पृथ्वीराज विजय” के रचयिता जयानक ने भी 
अपनी रचना में कहीं “चंद” का नाम नहीं लिया । १५ शताब्दी में ग्वालियर 
के तोमरवंशी राजा वीरम के दरबार में नयचन्द्र सूरी द्वारा रचित 
“हम्मोर महाकाव्य में “पथ्वीराज का विस्तृत वर्णन है। पृथ्वीराज- 
पतन के २५० वर्ष पञ्चात्‌ पांचवी? पीढ़ी में राणा हम्मीर हुए, AAT 
पृथ्वीराज से हम्मीर तक पांच पीढ़ियों का इस काव्य में वर्णन है । इन्हीं 
नयचंद्र सूरी द्वारा रचित “रम्मामंजरी” नाटिका में जयचंद नायक है! 
इन दोनों पुस्तकों में पृथ्वीराज के जीवनसाथी चंद वरदाई का नाम तक 
नहीं मिलता | इसके ग्रतिरिक्त प्रस्तुत प्रति में राजा वीरम को पृथ्वीराज 
का एक सामंत वणित किया गया है :-- 

क-बलिराइ वीरंम, सारंग गाजी | (८-१४) 

ख--सैरन्धरी उर जनम नाम, वीरम रावत्ता । (११-११८) 

अतः यह कहा जा सकता है कि इस समय तक पृथ्वीराज रासो की 
रचना नहीं हुईथी।  ' 1 

३. यह एक ऐतिहासिक सचाई हैं कि सन्‌ १२९७ (Fe १ ३५४) 
में अ्रलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात नरेश राजा कणे-(राजधानी-प्रनहिलपुर- 
अनहिलवाड़ा) को परास्त कर उसकी स्त्री कमला देवी का अपहरण कर 
लिया था और गुजरात पर ग्रपना अधिकार जमा लिया था । यहां प्रस्तुत 


1. (क) हम सु साही वर भट्ट चंद, अवतार लीन्ह एथिराज सत्थ | 
(ख) बालप्पन एथिराज संग, अति मित्त तन कीन | (१६-७२) र 

2. पृथ्वीराज-गोविराज (रणर्थभोर का प्रथमं राणा) बालहन देव-वागू भड-जेत्रसिंद- 
हम्मीर । 
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७७ पृथ्वीराज रासो 


प्रति में राजा कर्णराय जी पथ्वीराज की ओर से पानीपत की दूसरी लडाई 
में शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करते हुए दिखाई देते हें 

करनराइ कुंडली समर, रावल बज्जींरं । 

अनहिलपुर श्राभरन, राजराव ततहि भीरं । 

अतः यह मानना पड़ेगा कि रासो की रचना श्रलाउट्दीन खिलजी के 
राज्य काल के पश्चात्‌ हुई | 

४. श्रब्दुल रहमान कृत “संदेश रासक'” १३ वीं शताब्दी के प्रथमाध 
की रचना हैं । इस पुस्तक के योग्य सम्पादक श्री जिन विजय सूरी जी का 
कथन है: हेमचंद्र की मृत्यु सं १२३० में हुई। इसके १५ ग्रथवा २ 
वर्ष पश्चात्‌ शहाबुद्दीन गौरी के उत्तरी भारत तथा पंजाब पर ग्राक्रमण 
प्रारम्भ हो चुके थे। उसने श्रनंगपाल, पृथ्वीराज तथा जयचन्द श्रादि 
राजाओं को परारत कर उनके राज्य अपने आधीन कर लिए थे । संदेश 
रासक लगभग इसी समय की रचना है । भाषा विकास की दृष्टि सेयह 
रचना उस समय की है जब कि ग्रपभ्र ण भाषा अपना ग्रन्तिम दम तोड़ रहीं 
थी और आधुनिक भाषाएं विकास के पथ पर अग्रसर थीं ।” सो यह कृति 
उस समय की भाषा का उत्कृष्ट तथा सर्वोत्तम उदाहरण है जिस काल में 
हम रासो रचना संभावित मानते हैं यथा-- 

जइ श्रत्थि परिजाश्रो, बहु विह गंधड़ कुसुम समाओं । 
फुल्लइ सुरिद भुवणो, त! सेस तरूम फुल्लंलु ॥ Ao रा० To ५ 7 

इसके विपरीत प्रस्तुत प्रति की भाषा उपयु वत पच्च की तुलना में 
सवथा नव्यतर प्रतीत होती है 

क--इतनो कहत भुवपति चढचौ. कहहि भले रजपूत साँ। ९-१०४ 

ख -च्यारि रात जंगली र्यौ, तहं नीद न gat १०-६३। 

ग--हलोहलल कनवज्ज मज्झि | ६-११३ क | 

ऐसी परिस्थिति में रासो को १३ शताब्दं! की रचना मानने में 
हमें संकोच होता हे । परन्तु इस प्रति में यत्र तत्र प्राकृत तथा अ्रपश्रश के 
ऐसे प्राचीन रूप भी बिखरे पड़े हैं जिनसे भ्रम होने लगता है कि संभव हैं 


~ 


रासो मध्यकालीन कृति हो। कितु ऐसे शब्दों का प्रयोग कबीर तथा ,- 


जायसी, यहां तक की भूषण कवि की ९चनाश्रों में भो उपलब्ध हाता हैं । 


1. देखो- भूमिका (ger १५) अब्दुल रद्दमान कृत संदेश रासक, सम्पादित श्री 
जिन विजय सूरी, प्रकाशित भारतीय विद्या भवन बम्बई | 
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भसिक्रा ७9 
a . 


५--प्रस्तुत प्रति में हथनारि!>-बंदूक, तथा जंबूर*च्छ्छोटी तोप 
शब्दों के प्रयोय से ऐसा प्रतीत होता है कि रासो की रचना १६वीं (वि.सं. ) 
शताब्दी से पूर्व नहीं हुई, क्योंकि भारत में सर्व प्रथम बंदूक तथा छोटी 
तोप का प्रयोग मुगल सम्राट्‌ बाबर ने किया था, जबकि उसने सन्‌ १५२६ 
So पानीपत की लड़ाई में इब्राहीम लोदी को पराजित किया। यह वात 
सर्वे विदित है कि भारत में सब से पहले बंदूक तथा तोप का निर्माण 
वावर ने प्रारम्भ किया था। “मुगलन्ति” शब्द के प्रयोग से भी ऐसा 
भान होता है कि रासो की रचना भारत में मुगलों के आगमन के उपरान्त, 
बाबर के समय में अथवा इसी समय के लगभग हुई हो । 


६--सब से अन्तिम युक्ति जो हम यहां देना चाहते हैं, यह है कि 
यदि चंद वरदाई पृथ्वीराज का जीवन सखा तथा उसका दरवारी कवि 
था तो वह अपने स्वामी तथा सखा के चरित संबंबी काव्य में ऐतिहासिक 
घटनाओं और तिथिग्रों में ग्रसाथारण विषमता उत्पन्न न करता। यह एक 
साधारण सी बात है कि चन्द वरदाई द्वारा (पृथ्वीराज का समकालीन 
होते हुए भी) ऐसी असाधारण ऐतिहासिक विषमताएं क्योंकर संभव 
हो सकीं । इसके विपरीत पृथ्वीराज के समकालीन तथा उसके दरबारी 
कवि जयानक द्वारा रचित “पृथ्वीराज विजय” महाकाव्य में ऐसी कोई 
ऐतिहासिक विप्रतिपत्ति aaa विषमता दष्टिगोचर नहीं होती । वास्तव 
में प्रतीत ऐसा होता है कि चद कवि के हृदय में सम्राट्‌ पृथ्वीराज के 
समान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक* व्यक्ति बनने की आकांक्षा थी । और यह 
प्रवल इच्छा उसके हृदय में हिलोरें ले रही थी, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 


ER SS नमन नमन नमन >+++« 


1. (क) इथनारि सुधारि, करि अवाज उत्त ग | १३-७० 
(ख) हद्टनार कुटवार सुनि, करि साधंतनि जंग | १०-४४ 
2, विज्जलि जाव sige झलविकिय | १०-४ हे 
वाघराउ वष्चेल हेल, मुरालन्ति हलक्किय | 
आवर्तमान सार्वतन, जमर मेच्छ सम्मर मिलिय | १०-५० 


०० 


4. प्रथम वैर भंघन मनह, gf स्वामि उद्धारह | 
लोक वेद कीरति अमर, सुकिय चन्द उद्धार | १९-१२ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ष्र पृथ्वीराज रासो 


वीर पुरुष के साथ जुड़ने से ही पूरी हो सकती थी । इसीलिए पृथ्वीराज 
जैसे प्रसिद्ध नायक के साथ अपना नाम जोड़कर उसने अपने को धन्य माना । 
तभी तो कवि ने गर्व से श्रभिमान पूर्ण. घोषणा की कि:- | 


हम सु साहि वर भट्ट चन्द, ग्रवतार लीन्ह पृथिराज सत्थ | 


अत: एसा अनुमान है कि चन्द वरदाई दाबर समकालीन एक भाट! 
अथवा चारण कवि था। इतिहास का पूर्णरूप से उसे ज्ञान नहीं था । 
किवदंतियों द्वारा सुनी सुनाई ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर उसने 
पृथ्वीराज रासो (लघु संस्करण) की रचना की । उसका एक मात्र ध्येय 
अपने काव्य-नायक पृथ्वीराज के शौर्य तेज का उ:कृष्ट रूप में वर्णन करना 
था । एतदर्थ उसने रासो में उन्मुक्त रूप से कल्पना का प्रयोग किया | 
समय की प्रगति के साथ साथ ग्रन्य चारण कवियों द्वारा इसके कलेवर 
में वृद्धि होती रही । क्योंकि उस युग में रासो चारण कवियों की श्राजी विका 
का एक मुख्य साधन था। राजपूती राजदरबारों में इसी के पद्यो के 
उच्चारण अथवा गायन से उनकी ग्राजीविका चलती थी 1: परिणामत: 
१5वीं शताब्दी के अन्त तक रासी के मध्यम तथा बहद रूपान्तर प्रकाश में 
ATG । प्रस्तुत प्रति के निम्नोक्त पद्य से भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि रासो 
गी रचना १६वीं शती के लगभग हुई होगी । इस पद्य को हम प्रक्षिप्त 


भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रस्तत प्रति में भाषा का रूप ग्रधिकतर इसी 
प्रकार का है :-- 


अनगपाल पुच्छहि नुपति, कहहु भट्ट धरि ध्यान । 
'केहि सवत मेवार पति, ब।बालयों सुरतांन । 
सोरहि सँ कटि गहित, विक्रम साक श्रतीत । 

ढिल्लोधर मेवारपति, लेइ परा वर जीति । २ 


६७, ६६ 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि रासो की प्रस्तुत प्रति में इ तिहास 
तथा कल्पना का सामंजस्य है । ऐतिहासिक महाकाव्य में कल्पना तथा 
इतिहास का मिश्रण होता ही है । प्रस्तुत प्रति में मध्य युगीय प्रथानुसार 


1. (क) भट्ट कहे । ३-ङ१ 
_ (ख) वरदाइ दुर्ग दुर्गेहं सजिय, भट्ट जाति जीह टूटुनौ ! १४-३२ 
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भूमिका ४३ 


देवी घटनाओं का सवावेश भी है । जैसे :-निगमवोध घाट पर एक भारी 
शिला के नीचे से देवी पुरुष वीर भद्र का प्रकट होना, संयोगिता को 
इंकिनी द्वारा पृथ्वीराज-गौरी युद्ध की कथा कहलवाना, कांगड़ा-स्थित 
जालंधरी देवी के मंदिर में बंदी चंदवरद।ई का एक देवो पुरुष से पृथ्वीराज 
राजय वृत्तान्त सुनना | इसी प्रकार काव्य में वणित अन्य देवी घटनाएं 
भी कवि-कल्पना प्रसूत हैं। इन घटनाओं द्वारा कवि ने मध्यकालीन 
समाज का धामिक तथा सामाजिक वातावरण उपस्थित करने का प्रयत्न 
किया है । 
उपयुक्त ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियों की उपस्थिति में हमें ऐसा 
विश्वास नहीं होता कि रासो की रचना १३वीं शताब्दी में हुईहो। १३वीं 
शती में रचित संदेश रासक की भाषा को तुलना में प्रस्तुत प्रति की भाषा 
१३वीं शताब्दी को प्रतीत नहीं होती | सम्राट्‌ अकबर के समय तक किसी 
भी साहित्यकार ने अपनी रचनाश्रों में चन्द वरदाई का उल्लेख नहीं किया ।' 
इसके श्रतिरिक्त “हथनारि” “जंबूर” तथा “मुरालन्ति शब्दो का उस 
युग में प्रचलन नहीं था । ग्रतः प्रतीत ऐसा होता है कि रासो की रचना 
ware पृथ्वी राज के राज्यकाल १३वीं शताब्दी के श्रथमार्ध में नहीं हुई 
अपितु थह लगभग. बाबर समकालीन कृति है । 
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पंचम-अध्याय 
साहित्यिक समालोचना 


सगेबंधो महाकाव्यम्‌ तत्रैकों नायकः सुरः। 
सद्दशा क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः ॥ 
एकवंशोट्भवाः भूपाः कुलजाः वहवोऽपिवा । हा 
श्वद्धारवीर शान्तानामेको ङ्गी रस इष्यते । 
अंगानि सर्वेति रसाः संवे नाटक संधय: । 
इतिहासोड्भवं वृत्तं अ्रत्यद्दा सज्जनाश्रयम्‌ । 
wal नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा । 
नाति स्वल्पाः नाति दीघीः सर्गा ग्रष्ठाधिका इह्‌ । 
सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 
संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोष ध्वान्त वासराः । 
प्रातमँध्याह्क मृगया UAT वनसागरा: । 
संभोग-विप्रलम्भौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वरा। 
रणप्रयाणोपयम मंत्र पुत्रोदयादयः । 
वर्णनीया यथा योगं साङ्गो पाङ्गा श्रमी इह । “| 
कवेवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। 


साहित्य दर्पण में वणित महाकाव्य के इस शास्त्रीय लक्षण के 

अनुसार रासो की प्रस्तुत प्रति उक्त लक्षणों पर सम्भवतः पूरी उतरती | 
है । इस प्रति में १९ सग हँ और प्रत्येक सर्ग में न्यून से न्यून छंद संख्या | 
४६ तथा अधिक से श्रधिक २०० हूँ । उच्च क्षत्रिय वंशोद्धव हिन्दु सम्राट्‌ | 
ग्रजमेर तथा दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस काव्य के धीरोदात्त | 
नायक हैं। मन वचन कर्म से स्वामी-धर्म का पालन करने वाले अनेक | 
सूर सामंत उनके अनुयायी तथा सहायक हैं। उनके प्रतिद्व वी हँ :- ^ 
शहाबुद्दीन गौरी, कान्य कुब्जेश्वर जयचंद तथा गुर्जरेश्वर भीम देव चालुक्य | 
प्रतिद्व द्वी | जयचंद की कन्या संयोगिता, नायक पृथ्वीराज के सौंदर्यं तथा । 
शौर्यादि गुणों पर मुग्धा इस काव्य को नायिका है । | 
gl 

| 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भूमि at ७३ 


यह वीर-रस प्रधान महाकाव्य है । इस काव्य के १९ खण्डो में 
से १५ खण्ड रण-सज्जा, शस्त्रास्त्रो की खनखनाहट, हाथी घोड़ों की ठेल- 
पेल तथा वीर योद्धाग्रों को उल्लास पूर्ण हुँकारों से भरपूर Zi परंतु 
प्रकरणानुसार श्व गार रस का निर्वाह भी वड़े विशद तथ! उत्कृष्ट रूप में 
हुआ है । युद्ध के तुमुल नाद, बाणों की वर्षा तथा इस्त्रों वी कटु खनखनाहृट 
में उचित श्रगार रस के छींटों ने काव्य में मनोहारिता और मधुरता 
उत्पन्न कर दी है । श्रत: यहां वीर तथा श्वूगार रसों का अंगाङ्गीभाव से 
वर्णन Za है । 

लगभग प्रत्येक खण्ड का अन्त श्रागामी खण्ड के कथा सूत्र मे 
सम्बंधित है । जैसे सप्तं खण्ड के श्रन्तिम छंद में कैमास के वध से खिन्न 
मन पथ्वीराज ने कविचंद से प्रछन्न वेष में कन्नौज यात्रा की इच्छा 
प्रकट को है :-- 

“दिष्षावइ पहु पंगुरौ, जइचंद नरेस” । (७-७५) और अष्टम खण्ड 
में कन्नोज यात्रा प्रारम्भ हो ज ती हैं। प्रकरणानुसार कवि ने प्रातःकाल, 
सूर्य, मध्य,न्ह, उद्यान तथा षट ऋतु-वर्णन किया है । मृगया महाकाव्य 
के नायक पृथ्वीराज के जीवन का एक अंग है । 

विप्रलम्भ तथा संभोग श्व्‌ गार में से यहां केवल संभोग श्व गार का 
हीं विशद रूप में चित्रण gar है । विप्रलम्भ शगार की अभिव्यंजना म 
कवि को सफलता नहीं मिली । पृथ्वीराज के शौर्यादि गुणों पर मोहिता 
संयोगिता ने अपने पिता के विरोध करने पर भी पृथ्वीराज को ही वरण 
करने का निश्‍चय किया । जयचन्द ने क्रोधित होकर उसे गंगा के किनारे 
एक महल में कैद कर दिया । इस पर भी वह अपने निश्‍चय पर अटल रही | 
इस अवसर पर संयोगिता की विरह-दशा का सुन्दर चित्रण हो सकता 
थां । पेरन्तु गंगा तट-स्थित महल के कारावास से संयोगिता इतना ही 
कह सकी :-- त 

कै वहि गंगहि संचरौं, कै पाणि गहुँ पृथिराज । ६-४५ ह 

कवि के लिए दूसरा अवसर संभोग श्यृगार मग्ना संयोगिता का 
छोड़कर पृथ्वीराज का Alaa युद्धार्थं प्रस्थान 21 परन्तु कवि ने यहाँ 
संयोगित, की सम व्यथा अथवा विरह दशा का अल्पमःत्र भी वर्णन नहीं 
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किया | वस इतना ही हो सका कि डंकिनी के मुख से युद्ध में पथ्वीराज 
की पराजय का समाचार सुनकर शोक मग्ना संयोगिता ने प्राण त्याग देने 
का निश्चय किया :-- 


जनस जानि अन्तर मिलन, जुग्गिनिपुर गावास । 
चरण लग्गि वंद्यो मरण, सव परिगहरु षवास 1190-2 
4 भै 


ने इंच्छिनी के अपहरणार्थ गुर्जर नरेश भीमदेव चालुक्य से युद्ध किया 
(पञ्चम खण्ड), तथा सँयोगिता अपहरणार्थ कन्नौज पर चढाई की । यह 
युद्धादि प्रयाण आदि सब कार्य शकुनादि विचार पूर्वक होते हैं। धीर 
पुडीर ने जेत षम्भ भेदन से पूर्व एक सप्ताह दुर्गा की पुजा को, भीमदेव 
ने केमास को मन्त्रों द्वारा अपने वश में किया | १५ वें खण्ड में दिल्ली के 
निगम बोध स्थान पर एक भारी शिला के नीचे से एक देव-वीरभद्र का 
निकलना, ग्रपशकुन दिखाई देने तथा अरिष्ट निवारणार्थ Fe आदिका 
बलिदान दिया जाना आदि देवी वर्णन तत्कालीन समाज के धामिक तथा 
सामाजिक व्यवस्था के द्योतक हें । काव्य का शीर्षक तो नायक-पथ्वीराज 
के नाम से सम्बन्धित है ही । 

कथा सगठन तथा प्रबन्धार केत--महकाव्य का कथानक हु 
ऐतिहासिक महापुरुष पृथ्वीराज के जीवनचरित्र से सम्बन्धित है। श्रतः | 
इसे कल्पना मिश्चित प्रबन्ध काव्य कहना उचित होगा, क्योंकि कवि को 
कथानक में रोचकता उत्पन्न करने के लिए जहां तहां कल्पना का प्रयोग 
करना पड़ा है । प्रधानतया कथा के केन्द्र स्थान तीन ही हें--दिल्ली 
कन्नौज, गजनी, नायक के प्रतिद्वन्द्दी खलनायक शहाबुद्दीन गौरी, भीमदेव 
चालुक्य तथा जयचन्द हँ । कथानक का सम्बन्ध इन्हीं स्थानों तथा व्यक्तियों 
से di कवि ने ग्रन्थारम्भ में (प्रथम खण्ड) परम्परानुसार मंगलाचरण 
किया है । द्वितीय खण्ड में नायक पृथ्वीराज का जन्म, वंशावली /” 
तथा दिल्ली-राज्य-प्राप्ति वणित हें । यहां अनंगपाल तोंवर द्वारा 
पृथ्वीराज को दिल्ली राज्य देना एक कवि कल्पित घटना है । क्योंकि यह 
घटना पृथ्वीराज-जयचन्द में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न करने के कारण 
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on 


कथानक की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई 21 पृथ्वीराज-जयचन्द संघर्ष 
यही से प्रारम्भ हो जाता है । यही संघर्ष संयोगिता हरण तथा ग्रंततो गत्वा 
पृथ्वीराज के पतन का कारण वना । तृतीय खण्ड में न.यिका-संयोगिता का 
जन्म, उसका बाल्यकाल, यौवनोल्जास तथा उसकी सिक्षा-दीक्षा का वर्णन 
है । चतुर्थं खण्ड में नायक का विरोधी दल-जयचन्द, भीमदेव चालुक्य और 
शहाबुद्दीन गौरी मैदान में श्रा उतरते हैं । चतुर्दश खण्ड. तक नायक ने अपने 
ofa at भीमदेव तथा जयचन्द को परास्त कर अपनी लक्ष्य सिद्धि संयोगिता 
को प्राप्त कर लिया और उसके साथ राज महलों में विलासादि सुखोपभोग 
में मग्न रहने लगा | यह कथानक की चरमस्थिति हैं। यहां कवि ने धीर 
पुडीर द्वारा “जेतं घम्म भेदन” नामक काल्पनिक घटना से दिल्ली दरवार 
के सामंतों में आपसी फूट उत्पन्न करके पृथ्वीराज का श्रन्तिम पतन निश्चित 
कर दिया है । १५वें खण्ड में दिल्ली दरबार के सामंतों में आपसी कु तथा 
पृथ्वीराज को विलास प्रियता की सूचना पाकर शहाबुद्दीन गोरा द्वारा 
दिल्ली पर चढ़ाई का वर्णन है । दिल्ली में अ्रपशकुन दिखाई देने लगे | 
पृथ्वीराज ने अपने दलबल सहित इतिहास प्रसिद्ध तरीही के सवात मे 
शहाबुद्दीन गौरी का मुकावला किया, जहाँ वह पराजित हुआ — 
गया । परन्तु कवि ने इस ऐतिहासिक तथ्य को अपनी प्रबंध-कल्पना शक्ति 


के द्वारा गजनी में कैदी तथा “अंण्हीन” पृथ्वीराज के हाथों शब्द बैक 
नायक की प्रतिष्ठा 


बाण द्वारा खल नायक शहाबुद्दीन की मृत्यु करवा कर kia 
के रूप में परिणत कर दिया है । नायक-पृथ्वीराज को विजय के आ 
ग्राकाश से देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा के साथ साथ महाकाव्य की समा 
होती है । कथानक के बीच बीच में प्रसंगानुसार पनघट युद्ध, तथा say 
वर्णन से कथानक हृदयग्राही तथा सरस हो पाया है। इस सेक 
कथानक में काव्य सौष्ठव तथा उचित संगठन हो सका है । शक 
परन्तु मार्मिक स्थलों की दृष्टि से, जिनका ps में ape 
वांछनीय है, यह काव्य शुष्क और नीरस है । यत्र तत्र श्युज्ञार 
के छींटों तथा वीर रस की उद्भावना के अ्रतिरिक्त कवि ऐसे सरस 
अवसर उपस्थित नहीं कर सका जिससे पाठकों के हृदय रसोद्रेक से let 
हो उठे । यहां तो एक के पन्चात्‌ दूसरी घटना इतिवृत्त मांचे रूप he 
होती है। हालां कि कवि को ऐसे अवसर प्राप्त हुए; जैसेः - संयो 
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विरह दशा तथा गजनी में “ग्रंषहीन” पृथ्वीराज की हीन दीन दशा वर्णन से 
कारुण्य प्रवाह उमड़ सकता था और संयोगिता के मन में विशुद्ध प्रेम की 
गंगा उमड़ सकती थी । 


२, चरित्र चित्रण-- तुलसी के समान कवि की दृष्टि जीवन और 
जगत के विविध कार्य कलाप तथा क्षेत्रों पर, मानव चरित्र चित्रण पर 
तथा जीवन और विशेषकर सभ्यता तथा संस्कृति की ओर ग्राकषित 
नहीं हुई। और न ही आधुनिक उपन्यासों तथा काव्य ग्रन्थों में वणित 
पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो यहां मिलता है । यहां पात्रों के चरित्र 
में किसी प्रकार का उतार चढाव तथा निजी व्यवितत्व नहीं झलकता । 
सव एक ही प्रकार के मौनब्रती वगंगत पात्र हैं, और ये कवि के हाथ में 
कठपुतली से प्रतीत होते हैं। कवि को इच्छानुसार सब पात्रों का काम 
शौय-प्रदशन तथा स्वामिभक्ति है। वास्तव में महाकवि चन्द का मुख्य 
ERT अपने काव्य नायक पृथ्वीराज के शोयं प्रतापादि वर्णन से है । काव्य 
में वणित समस्त घटनाओं का संबंध जिस किसी भी रूप में पृथ्वीराज से 
सम्बन्धित है। इसका कारण एक और भी है कि मध्ययुगीय कथा प्रबन्धो 
में चमत्कार पूर्ण घठनाश्रं, पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं तथा कथानक 
की घटनाओं में उतार चढाव का रिवाज नहीं था । उस समय तो उच्च 
कोटि के काव्य की विशेषता घटनाओं और वस्तुवर्णन कुशलता पर ही 
आधारित थी । सो इन दोनों विशेषताश्रों का निर्वाह रासो की प्रस्तुत प्रति 
में पूर्णं रूप से हुआ है। रासो की प्रस्तुत प्रति की उक्त विश्येषताओं का 
दिग्दर्शन सोदाहरण उपस्थित हैं: — 


र 
वस्तु वशुन-->प्रकृति की पृष्ठ भूमि में प्रथम खण्डगत कृष्ण लीला 
वर्णन में कृष्ण-गोपियों के रास नृत्यादि का श्रति सरस वर्णन मिलता है । 


चन्द्रमा की निर्मल छिटकती हुई चांदनी में मृदङ्गादि वाद्य बृच्दों की ताल , 


पर कृष्ण तथा गोपियों के मध्य भंवरा-भंवरी की रस रीति से नृत्य हो 
रहा है । ब्रजवनिता वल्लरियों पर कृष्ण-भंवरा चवकर लगा रहा हैं, उधर 
प्रत्येक गोपिका भी कृष्ण को ग्रपनी ओर ग्राकपित करने के लिए एड़ी 
चोटी का जोर लगा रही है । नूपुरों की भंकार हे । देवत,गण इस नृत्य 
से प्रसन्न होकर पुष्प-वर्षा कर रहे हैं: 
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भुमिका ७३ 
ततथे ततथे ततथे सुरयं । तत थु ग मृदङ्ग धुनि द्धरयं । 
त ane. अकर्ण ne द एनस 
इसी प्रकार कृष्ण लीलान्तगेत दान लीला वर्णन अति सरस तथा 
श्वृङ्गारिक छीटो से afar है । 

४, कन्नौज यज्ञ वणन - कन्नौज में यज्ञ के लिये धूमधाम से 
तैयारियां हो रही हैं। नगाड़े की ध्वनि के साथ ही समस्त नगर सजने 
लगा । नगर भवनों तथा राज प्रासादों पर सफेदियां हो रही हैं। सर्वत्र 
दरारों पर बंदनवारें लटक रही हैं। उधर यज्ञ मण्डप की सजावट के लिए 
सुनार सुवर्णाभूषण घड़ रहे हें । यज्ञ मण्डप कैलाश पर्वतवत्‌ सुशोभित है 
और मण्डप के मीनारों पर लगे स्वर्ण कलश अंधकार को परास्त कर रहे हँ 

सुनि wef बंधि वंदनवार। 
कट्टहि सुहेम गृहि गृहि सुनार। 
धवलेह धम्म देवर सुवीय। 
तम हरहि कलस कल बींबलीय । 
सज्जिया वंभ कैलास वीय | खं० ६. Go १६-२० 
कन्नौज के समीप गंगा तट पर तथा नगर के बाहर हाथी, घोड़े, 
ब्राह्मण, तपस्वी तथा स्नान करते हुए स्त्री पुरुषों का आँखो देखा बड़ा 
सुन्दर वर्णन उ-प्रेक्षालंकार से किया है ¬ | 
कहूँ संभरेनाथ Wg गयंदा, 
मनो दिष्षिनै रूब ऐराव इंदा 
कहूँ विप्रते उट्टे हि प्रात चल्यै | | 
मनौ -देवता स्वर्ग तें मग्ग भूले | खं० ८ छद ४5 
कहीं तपस्वी ध्यान मग्न बैठे हैं-- 
कहुँ तापसा तापते ध्यान लग्गे। 
तिनै देषते रूप संसार भग्गे। (पाप) Po ८ Fo ५० 


इसके अतिरिक्त गंगा स्नान का महत्व तथा गंगा की ब्रह्म कमण्डल 
से उत्पत्ति का वर्णन भ्रति मनोहारी है। 
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गंगा के किनारे अपने सामन्तों सहित पृथ्वीराज का पड़ाव हो जाता 
है। चन्द कवि पूछते पूंछते जयचन्द दरबार की ओर जा रहा है। मार्ग 
में कन्नौज नगरी का आंखों देखा वर्णन कवि ने किया है। नगर में आकाश 
चुम्बी भवन हैं, हाट (बाजार) विविध मोती माणिक्य आदि अमूल्य 
विक्रय वस्वुओं से सुसज्जित हैं। दानव समान भटगण इधर उधर घूम 
रहे हैं और कहीं “हय गय gan” को ठेल पेल है। इसके ग्रतिरिक्त कवि 
की रसिक दृष्टि वेश्या हाटक पर भी जा भ्रटकती है। यहां बांके छैल 
valet का जमघट है, परन्तु बिना पैसे के यहां काम नहीं चल सकता: — 
जिके छैल संघट्ट वेशा सुरत्ते । 
तिके द्रव्य के हीन हीनेति गत्ते ॥ 
इनकी श्रट्रालिकाश्रों में ग्राहकों को ्राकषित करने के लिये रात भर 
कोकिल कंठों से मधुर राग लहरिएं थिरकती रहती हें । इसके अतिरिक्त. 
कवि ने यहां वेश्याथ्रों के वस्त्र, आभूषण बनाव श्यूगार तथा सुगन्धित 
पर्यक आदि का भी आंखों देखा वर्णन किया है। देखिये एक वेश्या की 
गुली मुद्रिका का वर्णन भ्रान्तिमान्‌ ग्रलंकार से :-- 
दु अंगुली नारि निरष्षहि हीर । 
मनौ फल विवहि dt कीर। dong १०१ 
राजदरवार के द्वार पर पहुँच कर कवि ने दरवारी भाट दसौंधी के 
प्रश्‍न करने पर जयचन्द के दरवार तथा उसके यश प्रताप का श्रदष्ट वर्णन 
बड़े सुन्दर ढंग से किया है । लुप्तोमा की एक झलक देखें :- | 
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सकल सूर उद्‌ दिट्ठ | 
श्रातप ऊ धुवतं तमं, सुभ जै चंद वइट्ठ II 
इसी प्रकार जैचन्द के सम्मुख उपस्थित होकर कवि ने उसके शौर्य 
पराक्रम का वर्णन बड़ी ओजस्विनी भाषा में किया हे । जयचन्द ने क्षत्रियों 
के छत्तीस वंशों को स्ववश किया हुआ है परन्तु 
बंस छत्तीस maz कारे। 
एक चाहुवान पृथिराज टारे। खं० & Fo ३७ 
क्यो न हो, चन्द अपने स्वामो तथा सखा पृथ्वीराज की हेठी केसे 
होने दे । उसी का यश प्रताप वर्णन करने के लिए तो प्रस्तुत काव्य की 
रचना की गई है | 
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जयचन्द की नृत्यशाला में चन्द रात्रि के समय नृत्यादि देखने जाता 
है तो उस का वर्णन कितना सुन्दर तथा सरस है । रंगमंच मृदुल मृदंग 
ध्वनि से गु अरित है और शुद्ध छंदों द्वारा राग अलापे जा रहे है । समस्त 
रंगशाला अ्रगरवत्ति आदि सुगंधित द्रव्यो से सुवासित हो रही है:-- 
मूदु मृदंग धुनि संचरिग, अलि ग्रलाप सुध छंद । 


०2०००००००००००००००००००१००००“००%५०००००००० . ०००००० 


जलन दीप दिव अगर रस फिरि घनसार तमोर । Wo ९ Fo ७९ 
तवले पर थाप पड़ रही है ओर सात स्वरो का अलूप हो रहा है :-- 
ततथेई ततथेई ततथे सुमंडियं । 
तत थुग ZT थुग राग काम संडियं | 
सर ग्गि म प्पि ध न्ति धा धनु धनि तिर ष्पियं । खं.९ छं. ८२ 
और नूपुरों की झंकार से रंग शाला गु जरित हैं-- 
“रणंकि wife नूपुरं बुलंति तोरनं भनं। खं. & छ. ८३ कप 
ऐसी सुन्दर रर्माणयों का लय ताल स्वरादि युक्त नृत्य देखने से 
दर्शकों के लिये ब्रह्म मुक्ति के द्वार खुले हैं - | 
निरत्तते -निरष्षि जानि बंभ मुत्ति वाहिनी । छं. & छं. ८५ 
यहां यद्यपि कवि ने किसी अलंकार तथा व्यंजना आदि का आश्रय 
नहीं लिया फिर भी वाद्य-बु दो तथा नूपुरों की झंकार के साथ भाषा किस 
प्रकार पिरकती सी प्रतीत होती है। 
युद्ध Ga पथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान काव्य है प्रस्तुत प्रति 
के १९ खण्डों में से १५ रूण्डो में जिस किसी भी रूप में युद्धाथ तैयारी 
naar युद्ध का विशद वर्णन है । विशेषता इस में यह है a जायसी के 
पद्मावत की तरह काल्पनिक अथवा परम्परागत युद्ध वर्णन नहीं हैं। वहीं 
तो कवि सदा रणांगण में अपने स्वामी के अंग-संग रहता है। के प्रत्येक युद्ध 
में कुळ न कुछ नवीनता है। ग्रालंकारिक अतिशयोक्ति नहीं, स्वाभाविक 
आंखों देखा सा वर्णन है । कुछ उदाहरण देखिये :-- 
संयोगिता हरण प्रसंग में पंगराज जयचन्द की सेना पृथ्वी 


युद्ध करने के लिये उमड़ीं चली ग्रा रही है । इतनी भारी सेना को देख कर 
के भार से शेष नाग व्याकुल 


राज से 


इंद्र भी कांप उठा और अस्सी लाख AST 
हो गया -- 
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“पल्लान्यो जयचन्द मरद सुरपति आकप्यौ | 
असिय लष्ष तुष्षार भार फणपति फण संक्यौ | । खं० & Fo १०७ 
वर्णानुप्रास द्वारा--देखिये हाथी घोड़ों की ठेल पेल से बराह कूर्म 
शेषनाग और नादिया बैल सब पंग सेना के वोझ से तिलमिला रहे है :-- 
हय गय दल धसमसहि, सेसु सलमलहि सलक्कहि | 
महि क्रम ग्रहि बराह मेर, भर भार हलक्कहि | ९-६०८ 
और हांफते हुए घोड़ों की मुख लार (भाग) से पृथ्वी पर कीचड़ 
गया है :-- ७ 
i है व लार बहत भीजंत थल पंक चिह॒ट्टहि चक्कवै । 
जिस जयचन्द की फोज को कसी देख कर समस्त पृथ्वी तथा 
इन्द्रादि देवता कांप रहे हे, उस पंगराज की सेना का मुकाबला पृथ्वीराज 
के बिना कौन करे । क्यों न हो, चन्द कवि को पृथ्वीराज के अतिरिक्त 
संसार में और स्वग में कोई अ्रधिक बलवान्‌ क्यों नजर आए :— 
पंगुरौ चढ्यो कविचन्द कहि, विनु पृथिराज हि को सहै। ६-१ १६ 
पृथ्वीराज की सेना के भारसेतो पृथ्वी समुद्र पर्वतादि सब डगमगा 
रहे हैं और प्रलय सी मच गई है :-- 
क धरनि धसमसहि हयनि भर। 
सर समुह षरभरहि डट्ढ दल ढाल करक्कहि । 
कमठ पीठि कलमलहि पुहमि से प्रलौ पलट्टहि । ६-११७ 
जयचन्द भ्रोर पृथ्वीराज को समरांगरण में उपस्थित देख कवि 
ने चन्दर सूर्य से उपमा दी:-- 
तहां अ्रप्पुव्व कव्वि चन्द पिष्यौ ? तरनि द्विजराज सम तेज दिष्यो । ९-१२६ 
पृथ्वीराज की क्रोधित सेना पंग सेना पर लंका पर वानरों की तरह 
qe पड़ी :-- ॥ 
उत्परे रोस पृथिराज राजं । मनौ बैनरा लंक लागेहि कार्ज । १०-६ 
घमासान युद्ध के कारण श्रासमुद्र धूलि उड़ रही है और धूलि से 
उठ हुए श्रंधकार के कारण कुछ भी तो नजर नहीं ग्राता :-- 
“तहां उट्ठियं रेण श्राया समुदं । 


छत्र छिति भारं दीसै न पत्ता। १०-७ 
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क्रोधित उभय पक्षीय योद्धागण ग्राघात-प्रतिघातों को ऐसे सहन 
कर रहे हैं -जैसे शिव ने गंगा के श्राधात को सहन किया । 
मनौ भिल्लवे सीस त्रिनेन गंगा । १०-८ 
सेना का ऊपर को उठता हुआ घटाटोप रंग विरंगे वादलों की तरह 
उमड़ रहा है- 
मनौ तहां टोप टंकार दीसै उतंगा। 
मानौ बहले of बंधी सुरंगा॥ १०-९ 
मदोन्मत हाथी सेना के आगे हैं ये सू डो से प्रहार भी करते हैं-- 
दिष्पियं मंत मयमंत मंता । छत्रहं रंग ग्रंगे ढुरंता । 
nd सू डे प्रहारे | सार समूह धावे करारे । १०-१८ 
हाथियों की झपट से स्वर्ग-पाताल भी कांपते हैं- हि 
सीस सिंदूर गज अप 'झंपै । देषि सुरलोक पायाल BT । १०-२२ 
युद्ध में तलवार, भाले तथा अन्य शस्त्रास्त्र प्रहारों के ग्रतिरिक्त 
व.ण वर्षा इतनी हुई कि सूर्य देवता भी नजर नहीं आते :-- 
“वहै वान कम्मान दिसे न भानं । १०-५१ 
योद्धागण शवों पर भागते हुए युद्ध कर रहे हैं-- 
“भर उप्पर भर परहि, धरह उप्परि धावंतनि । ११-१ 
पृथ्वीराज के क्रोध की भी एक झलक देखिए-- 
“तब नरिद जंगली कोह, FLSA सुबंक असि । ११-४ 
और फिर क्या था शत्रु के होश हवाश उड़ AT! 
“अरि धम्मिल धु धरिग, हुआ रन मैद्धिति ससि" | निता 
युद्ध के amet की ध्वनि से कायर तथा हाथी चोंकते हैं तथा 
योद्धायण एक दूसरे का वार बचा कर वार कर रहे हैं - 
धम्मकिय धोम निसांन निनद्द। 
चमक्किय कातर सिधु रसह । 
घमंडित सिधु रसं पुर रेन। 
गहम्मह वंचि क्रम्यौ सब सेन । ११-१० | 
में | के कटे जे कसते हैं और FIT 
युद्ध में योद्धाओं के कटे हुए सिर भी ग्रावाजें कसते है 
मार धाड़ करते हुए नाचते हैं - 
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हंकति सिर विकंध, नचित धर कवंध | ११-६४ 
“दस तीनि कवंध उठंत लरे । ११-४९ 
मक... में लड़ते हुए भटों की तलवार-ढाल, नेजे और सांग की 
इखड़ाहट के साथ राजपुत वीरों की मु 'छें भी कैसे फर फर कर रही हें-- 
भिरं सांग सू सांग, नेज नेजनि फरककै । | 
ढाल ढाल aged, गहै मुछनि फररदके । १६-८१ 
is १६, १७, तथा १५वें खंडो में पृथ्वीराज-शहावुद्गान की सेना में 
SS प्रसिद्ध पानीपत की लडाई का वर्णन बड़ा विस्तृत तथा सजीव है । 
@ क प्रकार eae = सा के T 
क क. bl एकी voi कै साथ यबन सेना का वर्णन, हाथी 
८ ” न तथा राजपूती सेना का शौर्य पराक्रम का वर्णन है 
विस्तार भय से उसका दिग्दर्शन करना कठिन 2) फिर भ॑ दो 
oi ठ्न €) फिर भी एक दो 


Se हक्कहु छनक, सीस ge धर धाबहि। 
आनंदित ग्रपच्छरा, ग्रप्प इच्छावर पावटि 
: रच्छावर पावहि 1 १६- 
तलवार आग उगल रही हैं -- Me 
TT झार कारं” १६-३ 
ss नो ५ १६-३२ 
_ युद्ध में भारी शास्त्रों की जनखनाहट तथा गुरजों की खड़खड़ाहट 
से किस तरह फटाफट सिर रहे हैं जिस से-पथ्त्री खून के फब्बारों रे 
“4 घोड़े 2 ` 7 ० 
तर हो गई श्रोर घोड़े भी खून से लथ ae ॥ छ 
2४ आउथ फुट्टहि गुरज्ज, वज्जिय गुरज्ज पर} 
जनु पषान बुद रूद चन्द, लग्गिय दुज्जन घन । 
gfe रटर सिर श्रोण छिछ, उट्टिय भुमि बुट्टिय । 
छुरग रत्त मन मत्त सहस, श्राउध ले उट्टिय । १०-२ 
रे तलवारों की मार धाड़ से लाशों के ढेर लग-गए और बिना सवार 
के हाथी घोड़े युद्ध-मेदान में इधर उवर घूम रहे हैं -- 
ग्रसिजं ग्रसिजं श्रसिजं जघयं। 
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लुत्थि afer sata पलत्थि पयं । 
गज वाजि फिरविक फिरे हथियं । १७ 


Ly 
ra प्रकृति वर्शन--चन्द कवि का प्रकृति के प्रति विशेष आकर्षण 
नहीं है । कारण इसका यही है कि उसकी दृष्टि काव्य नामक पथ्वीरा 
के विलास, वैभव, ग्रत वीरता तथा यश-प्रताप वर्णन तक ही सीमित है । 
चन्द ने प्रकृति को आलम्बन रूप में ग्रहण नहीं किया । यथा तथ्य रूप से 
वस्तु परिगणन-शैली की प्रधानता है। कवि का प्रकृति के प्रति कोई 
रागात्मक सम्बंध नहीं हैं और न हीं सूक्ष्म निरीक्षण की पैनी दृष्टि ही है । 
हाँ श्व गारिक प्रकरणों में प्रकृति का उद्दीपन रूप में अवश्य ग्रहण हुआ है। 
रूप चित्रण के ग्रवसर पर उपमान और उपमेय के रूप में भी कवि ने प्रकृति 
का उपयोग किया है । पट-ऋतु वर्णन कामोद्दोपन की पृष्ठ भूमिका है। 
यहां प्रकृति में भावों को तीव्रता प्रदान करने की, तथा मानव भावनाओं 
को प्रभावित करने की शविति दुष्टिगोचर नहीं होती । कुछ उदाहरण 
देखिए — 
कृष्ण-लीला वर्णन प्रसंग में ब्रज के मधुवन का वर्णन करते हुये, कवि 
ने अनेक पक्षी तथा वृक्षादिको के नाम गिनाए हैं। विविध मालती तथा 
केतकी आदि लताएं पुष्पों से विकसित हें । दाड्मि खजूर, सहकार आदि 
वृक्ष फलों से लदे हुए हें । इन वृक्षों पर मोर, वानर, तोते, मैना आदि पक्षी 
अण चहचहाते हुए कल्लोलें कर रहे हँ :-- 
ag विज्ज विज्जोर पीयूषभारं । 
ye भुम्मि भुम्मे मनो हेम चार | 
कहं दाडिमी सुव चंचानि चप। 
wal लाल माणिक्ष्क पेरोज थप्प । १-१४० 
कुछ ऐसा ही प्रकृति वर्णन धनुष भंग यज्ञ प्रसंग में नगर वाटिका 
वर्णन में हुआ है । जायसी के पद्मावत में भी ऐसी परिगणन शैली है । ऐसे 
प्रकृति-वर्णन प्रसंग में कवि ने प्रक़्ति-सौन्दर्य से मानव मन पर जो हषे 
उल्लासादि भाव जागत होते हैं उन का वर्णन नहीं किया । हां, कामोद्दीप्ति 
के लिए कृष्ण-गोपियो की श गारिक उछल कूद का प्रतिबिंब प्रकृति के रूप 
में उल्लसित होता है । ऐसे स्थलों में उत्मे क्षालंकार की श्रनोखी उद्रभावनाएं 
भी कवि ने की हैँ । संयोगिता हरण के पश्चात्‌ त्रयोदश खण्ड में श्ट गारिक 
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पृष्ठ भूमि के रूप में षट्‌ ऋतु-वर्णन सुन्दर तथा मनोहारी है। एक ऋतु 
का नमूना देखिए -- 
रिम झिम करती वर्षा ऋतु में संयोगिता अपनी सखियों के साथ 
राजमहल के उद्यान में उमड़ते हुए सावन के बादलों की छाया तले गीत 
ध्वनि के साथ साथ भूलना भूल रही है :-- 
जल वुट्टि sig समूह वल्लिय, सुश्रम श्रावन श्रावनं | 
हिंदोल लोलति चाल सषि सुर, ग्राम सुख सुर गावनं। १३-२५ 
पृष्प रस से सुगंधित रंग विरंगे महीन (चीरा) दुपट्टे में संयोगिता 
तथा उसकी सहेलियों के सुप्रसाधित केश पाश ( जुड़ा) तथा चन्द्र-मुख 
किस प्रकार झलक रहे हैं :-- 
कुसुमंत चीर गंभीर गंधति, मंद बु'द सुहावनं | 
__ ढरकंत बेनिय बद्धए निय, चंद सेनिय श्राननं | १३-२६ 
ऐसी रंग रंगीली वर्षा ऋतु में बादल क्या गरजते हें मानों कामदेव 
सव दिशाग्रो में अपनी शक्ति का डंका बजा इहां हो... 
“मनों निसान दिसाननि, आनि श्रनंग आन दिय” १३-३० 
पृथ्वी हरित है सवंत्र लताद्र म लहलहा रहे हैं, परन्तु जब तक मोर 
दाढुरों की कुक और टर टरं सुनाई न दे तो वर्षा ऋतु शोभित नहीं होती-- 
“नद रोर र र मोर सद्ध र, वनसि वन वन वद्यं” | १३-३१ 
इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु का उल्लासमय वर्णन के पश्चात पृथ्वीराज 
संयोगिता रति क्रीड़ा का प्रारम्भ होता है : "es 
शरद्‌ ऋतु में प्रकृति के उपमान उपमेय के माध्यम से पथ्वीराज- 
संयोगिता की काम क्रीड़ा का वर्णन रूपकातिश्यो दित अलंकार द्वारा 
एक झलक देखिए-- 
श्रसि सरद सुभगति राज मन्त्रित सुमन काम उमह्यं | 
नव नलिन भ्रलि मिलि श्रलि ति अलि मिलि, मिलित ग्रलि व्रत मंडियं। १३-३३ 
साथ में अनुप्रासालंकार की छटा भी देखने योग्य है । | 


७ रुप चित्रण---युद्ध सम्बन्धी शस्त्रास्त्रों की खनखनाहट तथा 
वाणों की वर्षा में भी कवि की रसिक प्रवृत्ति में श्रुद्धारिक भावनाश्रों से 
ओत प्रोत हृदयग्राही अद्भुत रूप चित्रण किया है :- 

यौवनावस्था को प्राप्त होती हुई (वय:संधि) संयोगिता की संखियों 
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के साथ उछल कूद यौवनोल्लास, लज्जा तथा उसकी क्रीडाग्रों का एक 
उदाहरण उत्प्र क्षालंकार से देखिए-- 
शुभ सरल वार बलया सुथोर | HHT मनहुँ मनमत्थ जोर । ६-२९ 
संयोगिता के घुघराले केश मानों कामदेव के अंकुर हैं। उसके 
अधर, कोमल, सुगन्धित तथा ger किसलय समान हैं, भाल पर मंजरी 
तिलक सुशोभित हैं-- 
अधरत्त पल्लव सुवास | मंजरिय तिलकु मंजरिय पास ॥ ६-३१ 
संयोगिता के यौवनोद्गम के साथ प्रकृति भी अपने पूर्ण यौवन पर 
है। फल पुष्पों से लदे वृक्ष कामदेव की सेना के हाथियों की तरह भूल 
we 
तरु भरहि फुल्ल इह रत्त नील। 
हलि चलहि wag मनमत्थ पील ॥ ६-३३ 
कवि ने अपनी आराध्या देवी दुर्गा का रूप चित्रण रासो में कई 
स्थानों पर किया है । परन्तु यहां भी कवि अपनी श्व्‌ गारिक भावनाश्रों को 
दबा नहीं सका । सम्भव है यहां कवि कालिदास के कुमार सम्भव में 
वणित सती पार्वती के श्वृद्धारिक रूप चित्रण से प्रभावित हो। देखिए 
शक्तिमती दुर्गा के कानों में मोतियों के कर्ण कुण्डल मानों कामदेव की रथ 
के दो पहिए हों - 
“ श्रवन्त तट्ट पिक्कए, ग्रनंग रत्थ चक्कए”। ७-२२ 
और चन्द्र मुख पर बिखरे हुए काले केश सर्प हैं :-- 
“क इन्द केस मुक्करे, उरग्गवास विद्ठुरे। ७-२७ 
और सुशोभित देवी का रूप लावण्य कामदेव का कूप है (सम्भव 
है कामी जनों के डूबने के लिए) 
“सुसोभितानि रूपये, अनंगजानि कूपये । (७-३०) 
arate के समीप गंगा तट पर कुछ पनिहारिनें जल भरने के लिए 
आई हैं । अनुप्रास तथा उत्फ्रेक्षालंकार द्वारा कवि ने इनके रूप सौंदर्य का 
ase चित्र खींचा है:-- 
कटित्त सोभ सेषरी, बन्यौत जानि केसरी । 
अनेक छछि छत्तियां, कहंत चंद रत्तियां। 
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दुराइ कुच्च उच्चरे, मनौ नंग ही भरे। 
RT हार सोहए, विचित्त चित्त मोहए। ८-७१ 
माना कि कटि तो जंगल में रहने वाले सिहलंकवत्‌ है, परन्तु Hat 
का उभार तो देखिए, ये न कुचकुम्भ हैं और न इनमें कठोरता है । 
ये तो मानों कामदेव के रस-भरे रसगुल्ले हँ । और इन कुचों पर मोतियों 
के हार उछल रहे हैं फिर दर्शकों के चित्त मोहित क्‍यों न हों ? 
इसी प्रकरण में व्यतिरेकालंकार द्वारा रूप चित्र की एक छटा 
att देखिए: 
आवद्ध ऊंच wig ही, चलंति ऊह dis ही । 
MMe आड लग्गए, सरहद चन्द लज्जए। (८-७२) 
आड (तिलक) से सुशोभित मुख शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा को 
. लज्जित करता है। यें तो केवल कन्नौज कीं पनिहारियां ही हुँ । राज- 
प्रासाद में रहने वाली राजकुमारियों तथा राज महिषियों की सुन्दरता न 
जाने केसी होगी ? इनको देखने मात्र से ही दर्शक गण कामदेव की तरंगों 
में तरंगित होने लगते हैं:-- न 
Sr भुब देवि, अवरेषि दग्यो । 
र मनौ काम करवःय. उडि आपु लग्यौ । (८-७६ ) 
es ऐसी रमणियों के उतु'ग नितम्त्रों से हाथियों को भी ईर्प्या होती है 
a हैरानी की वात तो यह है कि dai के ऊपर कटि प्रदेश -- “गयंद 
रिप्पु” है, अर्थात्‌ कटि fag लंकवत्‌ है:-- | 
नितंबं उतंगं जरेवे गयंदं । मधे रिप्पू पीनं, रष्षो है गयंदं । 
यहाँ रूपकातिशयोक्ति (भेदेप्यभेद) द्वारा कितनी रोमांचकारी 
रूप साँदयं की भावना उपस्थित की गई है | | | 
रस निरूपण--कवि की निम्नलिखित उक्ति -- 
रासौ अंसंभ नव रस सरस, कविचस्द किय अ्रमिय सम | 
"Ae वीर करुण विभच्छ भव अदभुत हसंत सम । 
के अनुसार रासो में श्वगार वीरादि रसों का वर्णन हय्रा : है। वेसे तो 
चन्द कवि के केन्द्र विन्दु दो ही रस हैं: -वीर और श्यूज्ञार । अन्य रनों 
का चित्रण बहुत ही गौण रूप में किया गया है । काव्य में वीर रस कौ 
प्रधानता होते हुए भी TAIT रस के रंग विरंगे AE कम नहीं हैं । 
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९ वीर रस--का बहुत सा दिग्दशेन युद्ध वर्णन में हो चुका 
विस्तार भय से एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
पृथ्वीराज संयोगिता के साथ विलास में इतना ग्रासक्‍त है कि उसे 
अपने राज्य की कोई सुध बुध नहीं । राज पुरोहित गुरुराम और चंद कवि 
सम्भरि नरेश की इस विलासपूर्ण ग्रासक्ति से चितित हो उठे उधर 
शहाबुद्दीन; पृथ्वीराज की राज्य के प्रति इस उदासीनता से लाभ उठाकर 
युद्ध के नगाड़े बजःता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ रहा है । चन्द ने निम्न- 
लिखित पद अपने स्वामी को सचेत करते के लिए दासी के द्वारा श्रन्तः 
पुर में भेजा-- 
गौ ० 21 
“गोरीय रत्तौ तुव धरनि तू' गोरी अनुरत्त । १४-३२ _ 
(ag बुद्दीन गौरी तुम्हारे राज्य पर अनुरक्त है और तुम गोरी - 
संयोगिता के प्रं म में ग्रासवत हो) र a 
` जत्र शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही पृथ्वीराज क्रोध से भड़क उठ । 
और संयोगिता का ख्याल छोड़ कर युद्ध की तैयारियां करने लगे :-- 
सुति कग्गद ZIT सुकर, धर wt गुरु भट्ट । 
तमकि तू न सिंगिनि सुकर, जिमि बदल्यो रस AE! अवे 
श्रृङ्गार से वीर रस परिवर्तन का कितना सुन्दर उद।हरण हृ । 


४ ०. खु गार रस-रासो की प्रस्तुत प्रति में मुख्यतया संभोग श्ट गार 

का ही वर्णन है, विप्रलम्भ म्युङ्गार यहां दृष्टिगोचर नहीं हुआ | LR 

` एति क्रीड़ा श्रारम्म होने से पूर्वे संयोगिता के षोडश शङ्कार क 
एक भलक देखें: - 
सुरेष कज्जलं दुनं, घनुक्क सगुन मन | 
सनासिका समुत्तियं, तमोर मुष दात्तय 


gafe मेषलां भरं, सरोह नूपुर जनं । 

सताह हंस सावकं, तलेन रत्त जावक | 

स॒वीर चातुरी रसं, शृङ्गार मंडि षोडशं । 

सुगंध योय चिहुए, अभूषतन्ति भूषए ॥१२-१४५ 
अय र य.रम्म सें संयोगिता की स्त्री स्वभाव a देखिए - 
लज्जः सात कटाच्छ लोकन कला, अल्पस्तथा जल्पन ! 
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रत्यारम्भ भयाइ पिम्म सरसा, गेहस्स बुझ्याइनो । 
धीरं जे इत्थ माय चित्त हरणं, गुह्मस्थलं शोभनं | 
शीलं नीर सनात नित्य तन, सा दून आभूषण ॥ १३-१६ 
और पृथ्वींराज-भंवरा संयोगित-मंजरी का रसास्वादन करने लग 
जाता हुँ 
रस धुटिय लुट्टिय मयन, टुट्रि नतं जरि जाइ । 
भर भग्गत कच्छह सुमी, श्रलि-भरि मंजरियांह ॥ १३-१८ 
और भंवरा-भंवरी हर समय रस-सरोवर में डूबे रहते है-- 
अलि अलि एकत मिलि, रस सरवर संयोग | 
ते कवि चित्रिय वर सरस, पहु प्रगटित रति भोग ॥ १३-१९ 
शिशिर ऋतु में उत्तेजक घनसार कस्तूरी आदि मिश्रित सुवासित 
सुरा का प्रयोग भी होता है। इससे रति क्रीड़ा में लज्जा “भज्जित” हो 
जाती है और शरीर में एक प्रकार की कंपकपी उत्पन्न होने से बोला भी 
नहीं जा सकता :-- 
घनसार मृगम्मद पान कियं, 
छिन भज्जित लज्जित लोचनयं, 
तन कपत जंपत मोचनयं, १३-९३ 
तन कपत जम्पत मोचनयं । १३-६ ३ 
रति क्रीड़ा में संयोगिता के गले का हार टूट गया । मोती श्रम 
वूदों की तरह उसके वक्षस्थल पर लुढ़क रहे हैं -- 
रति विकुट्रित पंति चंगं । श्रम बु दिनि मुत्ति झरै उरनं || 
श्रौर साथ ही रति प्रसंग में कटि मेखला की क्षुद्र घटिकाएं भी 
झनभना रही हें :-- 
कटि मण्डल घंट रवन्ति रवे, सुर संज मंजीर अमृत श्रवे, 
रति उज्ज-श्रमोज तरंग भरी । हिमवंत रीति रति राज करी ॥ १३-९६ 
शीत ऋतु की समाप्ति पर वसन्तागमन के साथ साथ भंवरा- 
भंवरी (पृथ्वीराज-संयोगिता) के मन में आनन्द छा गया और सहकार 
वृक्ष पर कल कंठी कोयल की कुहू २ के साथ ही श्रन्तःपुर (सुधांम) 
में भी काम क्रीडा (धमारि) का उधम मचने लगा । 
पव भंगति सीत सुगंघ सुमंद। लगे भमरी तन मन्न ्रनन्दर । 
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जगि afer सवनि लता भई दार= (विकसित) 
सुनि कन्नि कंठीय कंठ सहार । कुहु कुहू काम FATA धमारि ॥१३-१०३ 
ग्रौर भंवरा सायंकाल होते ही नलिनी रूप श्रलिनी-संयोगिता का 
रसास्वादन करने के लिये नलिनी में जा बैठा :- 
उदे नलिनि श्रलिति रद मंझ। 
मधुब्रत afe वसौ जिमि संक ॥ १३-१०५ 
और प्रातः काल होने पर भंवरा नलिनी का संग विवश होकर 
छोड़ता है -. 
तज्यौ तन कंत दसंत प्रभात । १३-११७ 
संयोगिता के dia नितंबों पर लटकती हुई मेपला, काम देव के 
बाणों को लटकाने के लिये तूणीर का काम दे रही है-- 
रस नेव रंज नितंबिनी, कुसुमेष एष विलंविनीं । १४-२१ 
ओर फिर उरोजों के भार से पतली कमरिया लचकती जा रही है, 
ग्रतः स्थूल नितंब कुच कुम्भों के भार को सहन करने के लिये मानो 
खम्भ लगे हुए हों 
उर भार मद्धि विभंजन, दियय उरोज जु थम्भनं । १४-२१ 
ऐसे कुच-कमलों को जगली, राव (पृथ्वीराज) स्पर्श करता है 
तो कलिकाल के दोष (पापों) से मुक्ति मिल जाती है-- 
कुच कंज परसत जंगली मुष मोष दोष कलक्कली । १४-२२ 
इस के अतिरिक्त रासो में करुण, वीभत्स, ART तथा भयानक रस 
का चित्रण भी कवि ने यत्र तत्र किया है विस्तार भय से यहां उन सब 
का वर्णन कठिन है | 


११ अलंकार--“अलंकरोतीति अलंकार?” अलंकार शब्द की इस 
व्युत्पत्ति के श्रनुसार अलंकार काव्य सौन्दर्य की वृद्धि के साधन हैं न कि साध्य | 
श्रलंकारों की अधिक ठू स-ठांस से काव्य सौन्दर्यं में चमत्कार की अपेक्षा 
भाव व्यंजना में क्लिष्टता उपस्थित हो जाती हैं। ्रलंकार काव्य के लिये 
है न कि काव्य अलंकारों के faa) महा कवि चन्द ने रासो में अलंकारों 
का प्रयोग स्वभाविक रूप से किया हें । शब्दालंकारों में कवि का झुकाव 


अनुप्रास तथा यमक की ओर ग्रधिक है और ्रर्थालंकारों में सादृश्यमुलक 
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अलंकारों की ओर, और वहां भी उत्प्रेक्षा उपमा आदि का अधिक प्रयोग 
मिलता है । कुछ उदाहरण देखिए-- 
(५) शब्दानु:]स- 
मधु रिपु मधु रितु मधुर सुष, मधु संगत कति गोप । 
7 मधु रति मधुपुर महल सुष, मधुरित नौतन ओप । १-१४९ 
(२) वर्शानुप्रसास- भर इभर सेन भंकिय सार । 
हि धर प्पर लुत्थिय ढरे घन धार ॥ ११-१६ 
न्यच्च- नद रोर दददुर मोर सद्धुर वनसि वनवन FET | १३-३० 
(३: Te गोरीय रत्तौ तुव धरनि, तु गोरी अनुरत्त । १४--३८ 
a be शब्द में यमकालंकार के साथ . साथ ad गंभीर्य भी 
ni य है। (गोरी--संयोगिता, गोरीय-- शहाबुद्दीन गौरी) 
:४) लुप्तोपमा - मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सकल सुर उद्‌ दिट्ट। 
TS घुवतं तमे, सुभ जैचन्द azz | 
ee ० तथा बुधादि नक्षत्रों में चंद समान प्रतापी जयचन्द 
vil हं के मध्य विराजमान हैं । यहां जयचन्द उपमेय है और 
= ay ' समान ch वाचक शब्द के न होने से लुप्तोपमा । “चंद? 
र दा काम लिये हँ--जयचन्द और चन्द्रमा, ga: इलेष 
हासता ० चन्द्रमा, अत: श्लेष भी 
(९) ges उडु मध्य विराजित जानि दुजं | ०-३७ 
राज दरबार में सिहासना थ्व मंतों 
हासनासीन पृथ्वीराज स मध 
विराजमान मानो त।रागणों में चन्द्रमा हो। . Ur 
(x) रूपक--मनो मयंक फंद पासि, काम काल वल्लिए । ६-१३६ 
क TAU को काम-काल ने श्रपते' फदे में गरावेष्टित कर्‌ 
चून 
क ४ Sl sls दलका के साथ साथ संयोगिता 
र पृथ्वीराज यु) की 
बु हे | पृ भावी पतन (मृ.यु) की सूचना 
हाथियों के “पाषर” (लोहे के भूल) मानों बादलों में बिजली की 
चमक हों-- 
पाषरां झलक गज एम झलषे। 
मनौ बीज चमकंति घन मेघ पष्षे । १०-८८ 
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_ हाथी के सांग लगने से उपने सुड उठा कर चिधाड़ा तो कवि की 
उत्प्र क्षा देखिए -- 
लगि मुषि सांग्रि गयंद निहेरी । मनौ गज राज बजावत भेरी । ११-१५ 
एक और उदाहरण देखिए-- 
धवलह चढी निरषहि नारि। 
गौषति रन्ध्र राजकुमारी | 
मानहुँ तडित We समाज | २-५२-३ 
महल के वातायनों में बैठी हुई राजकुमारियां तथ! श्रन्य रमणिएं 
बादलों में मानों बिजली की भलकारें हों--सम्भव है कवि की ऐसी 
उत्प्रे क्षात्मक कल्पना बिलकुल निराली ही हो । 
रमणियो के कानों में पहने हुए ताटंक मानों पूणिमा-रात्रि में दो 
चांद चमक. रहे हों-- 
राजत श्रवन रवति ताटंक । राका मानों उभय मयंक । 
(७) sae ति - स्त्रियों के भाल पर रत्न जटित तिलक दीपक ज्वाला 
की झलक है:-- 
तिलक नग रंग-जटित भाल, हुबहु झलक दीपक जाल । 
(=) उल्लेखालंझार- की एक झलक और देखिए 
कन्नौज में गंगा तट के समीप पृथ्वीराज पंग सेना से युद्ध कर रहा 
है। गंगा तटस्थ महल में संयोगिता की परिचारिकाओं तथा wer 
सुन्दरियों के मन में युद्ध-रत पृथ्वीराज को देख कर कई भाव उत्पन्न हुए-- 
“दिष्षित सु'दरि दल वलनि, चमकि चढत Ware | 
नर कि देव fea’ कामहर, किधु कच्छु गंग विगास ॥ 
इक्क कहहि दुरि देव इह, इकु कहि इद फनिद । 
इक्कु कहै ग्रस कोटि नर, इक पृथ्वीराज नरिद ॥९-१२६ 
और विचारी संयोगिता तो श्रृङ्गार रस के अनुभावों में भीग गई-- 
gf रव पिय पृथिराज कौ, उभय रोम तन रंग । 
स्वेद कंप स्वर भंग भौ, सपत भाय तिहि अंग ॥ ९-१३२ 
इसके अतिरिक्त भ्रांतिमान्‌, तद्गुण, अनन्वय, दीपक तथा विभावना 
आदि अलंकारों की व्यञ्जना प्रस्तुत प्रति में सवत्र अभिव्यंजित हुई है । 
द्‌ जौ 
संस्कृत साहित्य में प्रधिकतर वर्णिक छंदों का बाहुल्य है, कि 
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संस्कृत छंद वैदिक साहित्य से विकसित हुए हें । फिर भी उक्त साहित्य में 
मात्रिक छंदों का सर्वथा ग्रभाव नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार अपभ्र श 
साहित्य के छंद प्राकृत साहित्य के छंदों से विकसित हुए हैं। प्राकृत छंद 
प्रारम्भ काल से ही मुख्यतया मात्रिक रहे हैं। ग्रतः age श साहित्य में 
अधिकतर प्राकृत छंदों का प्रयोग हुआ है । इस के अतिरिक्त यहां संस्कृत 
के वणिक तथा संयुक्त छंदों को भी अपनाया गया है । क्योंकि अपभ्र aT 
साहित्य का विकास चारण परम्परा से हुआ माना जाता है। चौरण कवि 
श्रपनी ्राजीविकार्थ राज दरबारों में तथा रण क्षेत्र में शगार तथा वीर 
eo के लिए अथवा विशेष नृत्य और लय ताल ग्रादि के लिए 
छदा का विशेष ढंग से उच्चारण करते थे । एतदर्थ उन्हें घ 
के लिए नूतन छंदों की कल्पना भी करनी cee pe हा 
में क 
में मानिक, वणिक तथा संयुक्त तीनों प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है | 
` _ पृथ्वीराज रासों में वणिक, मात्रिक तथा संयुक्त तीनों प्रकार के 
छद प्रयुक्त हुए मिलते हैं। रासों में ग्रधिकतर प्रयुक्त तथा प्रसिद्ध छंद 
गाथा, पद्धड़ी कवित्त तथा दोहा हैं । रासो की प्रस्तुत प्रति में यत्र तत्र छंदों 


भंग दोष को सुधारने Amend) का प्रयत्न नहीं किया । प्रस्तुत प्रति में 
प्रयुक्त छंदों की तालिका निम्नोक्त है :-- त 


मात्राछुंद दण वृत्त संयुक्त वृत्त 
१ ना “ १२ अनुष्टुप २३ कवित्त 
२ त्रिभंगी १३ साटक श्रथवा शाटका २४ कुडलिया 
३ द्रुहा १४ भुजंगी २५ सोरठा 
४ पद्धडी १५ मोतीदाम २६ रोला 
५ अरिल्ल ग्रथवा अरडिल्ल१६ विराज २७ वार्ता 
६ हनुफाल १७ त्रोटक २८ मालती 
७ चौपई १८ रसावला 
८ मुरिल्ल १९ नाराच ग्रथवा नराज 
& रासा . २० श्रमरावली 
१० ऊधो श्रथवा उधोर २१ मोदक 
११ रड्डा २२ प्रवानिक, प्रमानिक. त्रमानिक 
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उपयोगिता की दृष्टि से उपयु क्त छंदों के लक्षणों पर संक्षिप्त 

विवेचन उचित होगा । 

मात्रा छंद 
_ १. गाया--प्राकृत काल का यह प्रसिद्ध छंद है ग्रपभ्रश रचनागओरों 
में भी इसका प्रचुर मात्रा bi प्रयोग मिलता है । कई छंदकारों के मतानुसार 
सस्कृत के “आर्या” छंद को ही गाहा, ्रथवा गाथा कहा जाता है । 

लक्षण -४+ ४४५४+ ४ +15 (ग्रथवा 11) +४+४ 

नन. ४११४--४-4-।४०-5 

२. श्रार्या--जेसा कि ऊपर कहा गया हैं प्राकृत काल में इसका नाम 
८ ” न. ae } ७ किन ey y 

गाहा , अ्रपश्र श में “गाथा” तथा संस्कृत में “म्रार्या” नाम से प्रसिद्ध है । 

लक्षण -इस के पहिले और तीसरे चरण में १२, १२ और दूसरे 

तथा चोथे में १८ तथा १५ मात्राएं होती हैं । पूर्वार्ध में चतुष्कलात्मक 

७ गण और एक गुरू (5) तथा इन सात गणों में से विषम गण (ज०) 

का निषेध होता हैं । छठा गण ज० अथवा (॥॥।) होना चाहिए। उत्तरार्ध 
में छठा गण एक लघु मात्रिक हो, शेष पूर्वार्धवत्‌ | 

३. दोहा अथवा दूहा--२४ मात्राग्रों का छंद है १३, ११ पर यति 
तथा चरणान्त में लघु । 

४. पढ्डी--पद्धरि, पद्धरी, पद्धड़िया-छंद अपभ्र'श-साहित्य का 
एक प्रसिद्ध छद हैं, वैसे तो छंदकारों ने पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में इस पर 
विवेचना की हुँ परन्तु रासो में इसका रूप-प्रत्येक चरण में १६ मात्राओं, 
चार चौकल और जगणांत वाला ही मिलता हूँ । 

x, रिल अथवा अडिल्ल--रासो में प्रयुक्त इस छंद के प्रत्येक चरण 
में १६ मात्र।एं तथा चरणांत में दो लघु पाए गए हैं । 

३. इनुफाल--यद्यपि प्राप्य छंद ग्रन्थों में इस नाम का कोई छंद 
उपलब्ध नहीं हो सका । रासो में इसका रूप-१२ मात्राग्रो, ३ चौकलों 


और अन्त में जगणात्मक है । 
७. चौपई-प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं, अन्त में Tomo, चौकल 


का कोई क्रम नहीं, अन्त में ज० अथवा To नहीं होना चाहिए । 
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a =. सुरिल्ल--नामक छंद भी उपलब्ध छंद ग्रन्थों में दष्टिगोचर 
नहीं हुश्रा । प्रत्येक चरण में १६ मात्राए तथा इन १६ मात्राग्रो में गु० 
अथवा ल० तथा चौकलों की स्वतन्त्रता हें । वर्णो का भी कोई क्रम नहीं । 

२. रासा--प्रति चरण में २१ मात्राएं तथा ग्रन्त में एक नगण 
कभी प्रत्येक चरण में २३ मात्राएं भी मिलती हैं और अन्तिम चरणों में 
२१, २१, 

१०. ऊधो अथवा अघोर- सहायक. छंद ग्रथो में ऊधो नाम का भी 
कोई छंद नहीं मिला, ७, ७ मात्राश्रों के विश्राम से प्रत्येक चरण में १४ 
मात्राए तथा अन्त में एक ल० और एक To | 
१, निसन 5+६ पर यति विराम से ३२ मात्राएं, प्रत्येक चरण 
में तथा अन्त में लञ तथा ज० नहीं होनी चाहिए । 

संयुक्त वृत्त 

१२. कवित्त-पिंगल परीक्षा से इस छंद का नाम षट्पद अथवा 
छप्पय है, “प्राकृत पेंगलम्‌” के अनुसार इस के प्रत्येक चरण में ११, १३ 
मात्राओ के यति विराम्‌ से चार चरण होते हैं और अनन्तर “उल्लाला? 
केदो चरणों के मेल से दो चरण जोड़ दिए जाते हैं । प्रस्तत ग्रन्थ में इसी 
रूप में इस छुंद का प्रयोग हुआ है । है 

१६. कुंडलिया--“प्राकृत पेंगलम्‌” के अनुसार “दोहा” और रोला 
के योग से इस छन्द का निर्माण होता है। रासो भें इसका यही रूप 
श्रधिकतर प्रयुक्त हुआ है । कई श्रन्य छन्द ग्रन्थों के श्रनसार ' कुण्डलिया 
का निर्माण दोहा तथा “उल्लाला” के योग से होता है 1 

| = १४, रडु, ग्इ। - प्रस्तुत संस्करण में इस छन्द का प्रयोग दो तीन 
` स्थानोर पहश्रा हैं, परन्तु कहीं पर भी इस का रूप स्पष्ट नहीं हो पाया | 
प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न मात्राग्रों तथा वर्णो की खिचडी सी है । 
“संदेश रासक” में भी इस का प्रयोग मिलता है । बहद संस्करण में इस 


का “वथुआ नाम से प्रयोग हुआ है । “रूप दीप पिंगल” नामक ग्रन्थ में 
इसका नाम रिड॒डुक रह और इसका लक्षण निम्न प्रकार से दिया गया है --- 
कीजे कला प्रथम तिथ भान, 
दश एको दूसरे, तीजे गिन दश पां्चारए, 
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फिर चौथे दश एक, परख्यन में पांच BRT 
रोडा सत सठ मत्त है, कीनो सेस बखान । 
तामे फ्रि दोहा मिले, रिड्ड छन्द पहिचान । 
“आकृत पंगलमू” में रड्डा छन्द का निम्न लक्षण मिलता है-- 
षढम विरमइ मत्त दह पंच, पग्र-वीअ-बारह ठवहु, 
are ठांइ दह्‌ पंच जाणहु, चारिम एग्गारहहि । 
पंचमोहि दह पंच ग्राणहु, 
अठ्‌ठासट्टी पुरवहु अग्गे दोहा देहु । 
wa सेण सुप्रसिद्ध ea, रड्डु भणिज्जइ एहू । 
वर्ण वृत्त 
१५. खाटक--संस्क्ृत छन्द ग्रस्थ में इसका नाम “दादू ल विक्रीडित” 
। यद्यपि कुछ छन्द ग्रन्थों में “साटक” का रूप कुछ अन्तर से पाया जाता 
र परन्तु प्रस्तुत संस्करण में प्रा० पै० के अनुसार ही इसका लक्षण घटित 
होता है । प्रा० पै० के ग्रनुसार इस में चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण 
१९ वर्ण हें तथा मण्स०ण्ज०्स०्त०्त०गु० योजना पाई जाती है | 
१६. शजं प्रत्येक चरण में १२ वर्ण तथा चार यगण होते हें । 
छन्द ग्रन्थों में भुजंगी नाम का कोई छन्द उपलब्ध नहीं है । “वृत्त रत्नाकर” 
में इसका नाम “भुजंग प्रयात” है । “छन्द प्रबन्ध” ग्रन्थ में एकादशाक्षर 
जातिक समूह में इसका नाम “छन्द” भी मिलता है। 
१७, ` मोतीदाम -मोतियदांम ' वृत्तरत्नाकर" में “मौक्तिक दाम” 
चार जगण, द्वादशाक्षर, “चतुर्जगेणं बद मौक्तिक दाम” 
१८. विराज इसके प्रत्येक चरण में ६ वर्ण, ८ मात्राएं और २ 
सगण । प्रा० पै० में इसे “तिल्ल” भी कहा गया है । और कहीं कहीं ६ वर्ण 
१० मात्राएं तथा २ यगण | 


Ml Sls 


3५, 


th 


१६. ब्रोटक--चार सगण, पदान्ते यति, ११ वर्णे । 

२०. रसावला--उपलब्ध छन्द ग्रन्थों में इस नाम का कोई छन्द 
दृष्टि गोचर नहीं होता । प्रस्तुत प्रति में इसका रूप--६ वर्ण तथा २ रगण 
हें । प्रा० प्र ० में ६ वर्ण, २ रगण वाले छन्द को “विजोहा” कहा गया हैं । 
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२१. नाराच, नाराज, नगाज्ञ-- १६ वणे 
See १ Soo To Lo Jo व 
त्ना० में इसकी संज्ञा पंचच t ae 
मर है। “जरौ जर { वदंति प 
क है । “जरौ जरौ जगाविदं वदंति पंच- 
२२. अभरावली--प्रत्येक चरण में ५ र रौ 
सगण, 
लो २० मात्राएं और १५ 
२३. मोदक १२ वर्ण, १६ मात्रा कहीं 
द AM, ४ जगण, तथ कहीं 
` वेण, १६ मात्राएं ४ सगण । | Me 
२४, त्रमानि, प्रमानिक, प्रामणिका--“जंरा लगा प्रमाणिका” 
भ्रष्टाक्षर जाति वर्णव 
२ व _ ग x ( ट त्त 
नि आ कन बक. का छन्द ग्रन्थों में “वार्ता” नामक किसी | छन्द 
bil जता । प्रारम्भ में वार्ता से गद्य का ही बोध होता था! 
र में लिपिकारों के भ्रम से “वार्ता” भी छन्द रूप में प्रयुक्त 


होने लगा । प्रस्तुत प्रति में “ 
हुआ है और अन्यत्र & व के नीचे दो स्थानो पर गद्य भो दिया 


हि bi रोजा (मात्रिक)-- २४ मात्राश्रो का छन्द हैँ । सम पदों में१३ -- 
ख +४्या ३+२+३+ ३३२ तथा विषम पदों में ११: -- 
i ३ था ३--२--३ मात्राओं का क्रम है । | 
ed सोग्ठा- दोहा का उल्ट सोरठा कहलाता हैं। , 
* लोक--अथवा अनुष्टुप्‌--चारों पदों में पं i 
फी. cl चम वर्ण लघु श्र 
छठा वर्ण दी होता है । सम पदों में सप्तम वर्ण भी लघु होता Z| aad 
५ मालती --इस छन्द में २२, २२ gad के चार चरण होते हैं। ६ 
अथवा 5 पर यति है । प्रस्तुत प्रति में यह छन्द, “छन्द” नाम से भी 
पयुक्त हुआ है। | है 
उदाहरण-दिगभरि घुम्मिल, हरित भुम्मु ल, कुमुद निर्मल सोभिलम” 


——:o: Se 
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छठा अध्याय 
भाषा और व्याकरण 


पृथ्वीराज रासो का भाषा विषयक प्रश्न एक कठिन समस्या तथा 
भाषाविज्ञ विद्वानों में वाद-विवाद का विषय रहा हैँ। इस विषयक लेख 
यथा समय सामयिक पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होते रहे हैं । इस में कोई 
संदेह नहीं कि रासो की भाषा में इतनी दुरूहता तथा अव्यवस्था है कि 
उसपर ठीक ढंग से व्याकरण के नियम लागू करना यदि श्रसम्भव नहीं तो 
कठिन अ्रवश्य है । स्व० डा० श्याम सुन्दर दास जी ने रासो की भाषा को 
पिंगल माना है । Slo ओझा जी ने इसे न पिंगल और न राजस्थानी ही 
कहा है । और किसी ने अनुस्वारान्त, टवर्गादि तथा द्वित्व वर्णवहुला देख 
कर डिंगल नाम रख दिया, तो किसी ने अपभ्रश अथवा विकृत ATA A । 
इस प्रकार के भाषा वैविध्य तथा वर्ण और स्वरों की श्रव्यवस्था को देखकर 
स्व० शुक्ल जी ने झुला कर रासो की भाषा को “बेठिकाने की तथा 
भाषा के जिज्ञासुओं के काम की चीज नहीं है” कह दिया था और इस 
विषयक अपना निर्णय देते हुए कहा कि : -“कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक 
सांचे में ढली दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, परन्तु 
साथ ही कहीं २ भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूपमें भी पाई जाती 
है जिस में प्राकृत और अपश्र श शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह 
पुराने ढंग के हैं ।” शुक्ल जी का यह कथन किसी सीमा तक सही है | 
शुक्ल जी के समय में रासो के वृहद्‌ तथा मध्यम संस्करण ही प्रकाश में a 
सके थे । वास्तव में रासो को एक बहुत प्राचीन रचना माना जाता हैं। 
इस की भाषा में अव्यवस्था तथा प्रक्षिप्त अंशों की बहुलता है । Ad: एव 
रासो गत भाषा का स्वरूप निश्चित करने में पर्याप्त कठिनाइयाँ रही हैं । 


वास्तविक रूप में रासो में भाषा वैविध्य तथा विकृति का कारण 


भाटों तथा चारणों द्वारा राजदरवारों तथा समरांगण में प्रशस्ति रूप में 
गायन ग्रथवा उच्चारण और लिपिकारों का प्रमाद है। आचायं गुक्ल जी 
के कथनानुसार, वीर गाथा काल में राज्य श्रित कवि और चारण ज़िस 
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en पृथ्वीराज रासो 


प्रकार नीति, श्छ गार आदि के फुटकल दोहे राज सभाग्रो में सुनाया करते 
थे उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रम पुर्ण चरितों अथवा 
गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे | पृथ्वीराज रासो भी इसी युग की 
रचना मानी गई है। आल्हा ऊदलबत्‌ यह काव्य भी “अ्रव्य काव्य” रहा 
है, विशेष कर राजपूताने में । यही करण है कि रासो की भाषा का न 
कोई स्थिर रूप है और न ही कोई स्थिर शैली । इस में कहीं तो भाषा 
सर्वेथा आधुनिक प्रतीत होती है, कहीं पर प्राकृत, अपभ्रश तथा संस्कृतानु- 
केरणात्मक है और कहीं पर पिगल (प्राचीन ब्रज) तथा डिंगल (प्रचीन 
राजस्थानी) रूपों में पाई गई हैं। शब्दों की बनावट में स्वरों के दोघं 
अथवा ह्रस्व होने का कोई व्यान नहीं रखा गया। व्यंजनों में अपनी 
इच्छानुसार अथवा उच्चारण की सुविधा के लिये परिवर्तन कर लिये गये 
हँ | वास्तव में रासो की भाषा को यदि हम चारणी भाषा कहें तो अधिक 
उचित रहेगा । क्योंकि चारण कवियों की अपनी एक विशेष शैली हुँ और 
चारण कवि अपनी आजीविका के लिए इस शैली का goa शताब्दी 
तक दृढ़ता से पालन करते रहे हूँ । इसी बात को ध्यान में रखकर रासो 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जोहन वीभ्स ने? रासो की भाषा के विषय में अपना मत 
देते हुए लिखा है :--६ must be remembered that many of 
these Poems were impromptu Productions and most, 
if not all, were Written to be sung, and any deficiency 
of syllable could be covered by Prolonging one sound 
Over two or three notes, as often happens in English 
Songs, or on the other hand two or more syllables 
could be sung to one, not as in our chanting, where 
50 much license could be sung. We ca nnot use the 
metrical argument except with great precaution. We 


1--डिंगल भाषा?” लिखित-गजराज श्रोझा, का, दा, प्र. पत्रिका भाग $ ४, संवत्‌ 
१३8० नवीन संस्करण | 

2—See-studies in the grammar of Chand Bardai; Bengal 

Asiatic society. Journal, Vol, XLI, 1873, Part] 
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भूमिका ध q 5 १ 


are, therefore, driven back to the conclusion that in 
chand’s time the form of words and their pronuncia- 
tion was extremely unfixed. It removes out of. the 
way the necessity of attemping to establish a fixed set 
of forms for words and inflexions. We take all Chand’s 
words for the present as they stand, we take each 
word in four oi five different forms if need be, and do 
not trouble overselves to find out which is the right 
form for Chand’s period, simply because we do not 
believe there was any right form that is more used and 
more generally accepted than any other. Ini fact we 
recognize thoroughly transitional character of the 
language.” अतः ag कहना उचित होगा कि रासो के दृहद्‌ तथा मध्यम 
संस्करण एक कवि की रचना नहीं कहे जा सकते । 
रासो के प्रस्तुत संस्करण में भी उक्त दोनों संस्करणों की तरह भाषा 
विषयक वही समस्या है। यहां पर भी विभिन्न भाषाओं तथा अनेक 
शैलियों के दर्शन होते हें । यदि क्रहीं पर विभिन्न प्रकृतों तथा अपभ्रश 
के विकृत शब्द बिखरे हैं तो कहीं पर भाषा सर्वथा विकसित, नव्यतर 
तथा आधुनिक प्रतीत होती है। जैसा पहिले कहा जा चुका है कि १३ वीं 
शताब्दी में रचित संदेश रासक की भाषा के साथ तुलना-करने पर प्रस्तुत 
प्रति की भाषा को हम १३ वीं शती की नहीं मान सकते । डा० नामवरसिह 
ने अपने नव प्रकाशित प्रबन्ध “रासो की भाषा” में इस विषय में अपना 
मत? दिया है कि रासो की प्राचीनतम प्रति (लघुतम संस्करण) की 
1 “रासो की भाषा? प्रकाशित-सरस्वती प्रैस बनारस, जनवरी १३१० संस्करण । 
(लघुत्तम संस्करण के आधार पर ही इसमें रासो भाषा विषयक विवेचना है । 
2 (क) “उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एथ्वीराज रासो के sai 02 
हे उनमें ले प्राचीनतम की भाषा भी श्रपश्नःश से अधिक विकसित तथा 


हे 9 
नव्यतर है |? है 
फालम्‌ [द॒ की प्रमाणित 
(ख) “इस प्रकार रासो की भाषा “naa Gray’ के बाद 9१७ 
होती है |?” (अगले पृष्ठ पर)- 
at & } द्र 
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भाषा १४ वीं शती में रचित प्राकृत पेंगलम्‌ की भाषा से अधिक विकसित 
तथा नव्यतर है, ओर इसे हम अकबर समकालीन नरहरि दास तथा 
गंग भट्ट भणंत परम्परा में स्थान दे सकते हें । प्रस्तुत प्रति की भाषा में कुछ 
आधुनिक हिन्दी रूपों के अतिरिक्त संस्कृत, संस्कृतानुकरण, प्राकृतों के 
प्राचीन रूप, अपभ्रश तथा अ्रपश्र'शाभास, ब्रज (पिगल) राजस्थानी 
(डिगल), फारसी, पंजावी और दिल्ली के ग्रास पास हिसार तथा रोहतक 
आदि प्रदेश के देशी शब्द मिलते हैं। परिणामतः सामूहिक रूप से हम 
यदि इसे ' चारणी भाषा” की संज्ञा दे दें तो अनुचित न होगा। इस 
चारणी रूप मिश्रित भाषा तथा शैली के कुछ उदाहरणों से यह बात. स्पष्ट 
हो जाएगी । 

१, संस्कृत प्रस्तुत प्रति के नाराच, शाटक, ग्रनुष्टुप तथा कहीं 
कहीं दोहा छन्दों में श्रशुद्ध सस्कृत अथवा संस्कृतानुकरण रूप में भाषा के 
दर्शन होते हें । जैसे-- 

(क) stata विनय fafa, सषिना मंगल म.ल । 

११ सषि ग्राग्रह माने ग्रहन, पिय छंडे तिहि काल । ३-३७ 

(ख) त्वमेव इष्ट दिष्ट मुष्ट, जुष्ट रुष्टयं पतिपते । 

त्वमेव सत्य सत्यव।द, गोपिकामहं गते | (३-७७) 

(ग) चरणस्य AS, मनौ हेम दंडं। (१-१ १४) 


x 


(7) पृथ्वीराज रासो की भाषा में ध्वनि और रूप की दृष्टि से एक ओर 
नवीनता मिलने के साथ ही, दूसरी शोर प्राचीनता मिलती हे । उसका 
-कारण तब स्पष्ट होता हैं जब हम राजस्थान के अन्य भट्ट कवियों की 
रचनाएं देखते हैं | प्राकृत AHH की तरह व्यंजन द्वित्व वाले शब्दों के 
प्रयोग नरहरि गंग भट्ट आदि भट्ट कवियों की रचनाओं में भी प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं | ये कवि १६ वीं शना के उत्तराध में थे । पृथ्वीराज 
रासो के श्रन्तिम संग्रह और संकलन का समय भी लगभग वही बताया 
जाता हे, और उसकी प्राचीनतम प्रतियां भी इसी के श्राप यास की हैं | 
ऐसी हालत में तत्कालीन “rae भणत” के रूप में भी रासो की भाषा 
नरहरि तया गंग की भाषा परम्परा में आती है | पृष्ठ १४ 
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भूमिका १०३ 


२. प्राक्कत- कुछ ऐसे शब्दों की संख्या भी हैं जिन्हें हम शुद्ध प्राकृत 
शब्द कह सकते हैं । जेसे:-- 

fag, fag, fag, विब्भल, अप्प, वच्छ अच्छरि, जुज्झ, जार, ख्व, 

चाव, चउक्क आदि | 
गाथा gral में प्राकृताभास है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
आधुनिक शब्दों को प्राकृत रूप देने का प्रयत्न किया गया है । 

गिद्धीण जाइ कहणौ, कहणो कविचन्द मूर सावंत । 

प्राची हय रह वहणों, रहणो गत नै दावतं। ११-१६०. 
यहां रेखांकित शब्द - गिद्ध, कहना, ग्रहण करना, राह, बहना, रहना, 
ग्राधुनिक हैं जिम्हें प्राकृत रूप दिया गया है । “दावत” शब्द फारसी का हैं । 

३. श्रपश्रश--कुछ शब्दों की सख्या ऐसी है जिन्हे हम अपश्रश 
अथवा विकृत अपभ्रश कह सकते हैं । परन्तु ऐसे शब्द १६ वीं शताब्दी में 
जायसी आदि कवियों ने भी श्रपती रचनाओं में प्रयुक्त किए हैं। जैसे:-- 

त्रिलोयन, दिनियर, वयन, वैन. कन्ह. न्हान, न्हानु, नेह, नेह, पुन्य, 
जुब्बन, सायर आदि । 

इसके अतिरिक्त निम्नोक्त शेलों के, Test, नाराज, शाटक, तथा 
कवित्त श्राद्रि छन्दों में ग्राधुनिक शब्दावली मिश्रित कृत्रिम ग्रपश्न श-- 
चारणी रूपात्मक शब्द मिलते हैं :-- 

कलि श्रत्य पत्थ, कनवज्जराव। सब सील रत, धर धर्मं चाव। 

वर अत्य भुमि, हय गय, श्रनग्ग । पट्टया पंग राजन Fatt | 
यहां रेखांकित शब्द TMT भाषा के समभे जाते हैं, परन्तु वास्तव 
में ऐसे शब्द चारणी बनावट के हैं । 

४. अपभ्रशाभास--आचाये शुक्ल जी के मतानुसार विक्रम की 
१४वीं शताब्दी में एक ओर तो प्राचीन परम्परा के कुछ कवि अपश्रश 
मिश्रित खड़ी बोली में वीरता का वर्णन कर रहे थे:-- 

चलिश्र वीर हम्मीर, पाञ्च भर मेइणि कंपई। 

दिग मगणाह अन्धार, धूलि सुर रह श्रच्छाइहि | 
और दूसरी ओर खुसरो मियां दिल्ली में बैठे बोल चाल की 
पहेलियां कह रहे के । 


भाषा, में 
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उपयुक्त छन्द में आये रेखांकित भ्रपश्र श शब्द रासो की प्रस्तुत 
प्रति में “चलिय,मेदिन्नि तथा “नाह” छप में प्रयुक्त हुए हैं । इससे अनुमान 
एसा होता हैं कि रासो की भाषा १४ वीं शताब्दी से परवर्ती समय का 
विकसित रूप है। इसके अतिरिक्त अधिकतर भाषा का ऐसा रूप हैं जिसे 
हम सवथा आधुनिक कह सकते हैं | यथा:-- 
. (क) भव भविष्य जानु सकल । (१४-५१) 
(ख) कियो फिरि रास, सु संदर स्याम। (१-६१) 
(ग) मिलि जैन धर्म सकल राजधानी । (५-२२) 
(घ) लै आर जालंधराइ । (१५-२७) | 
(ङ) समुज्कि न परै । (१६-४३) 
यहां पर ऐसे तत्सम अथवा तद्धव शब्दों की भी पर्याप्त संख्या है 
जिनमें छंद की तुकवन्दी अथवा अपनी आवश्यकतानुसार द्वित्व तथा 


परिवर्तन आदि कर लिया गया हें । यथा: - 

धरन्नि, करन्निय, श्रवन्नह, जुब्बन, Heat, TSA, भुवन्न, दानव्व, 
श्रव्विनासी श्रानन्न, कुसल्ली, पहिल्ला, वयन्न, नयन्त, WET, नवल्ल, 
छयल्ल, श्रवन्नी, .तुरक्की, अ्रच्छेहं, निर्व्वीर आदि। 

_ आवश्यकतानुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं तथा रन्य संज्ञाओं के वर्णो 

को द्वित्व कर दिया है:-- 

SEH, बहाम, श्रजहेव, जदुट्दे व, कलिक्काल, गुरज्ज आदि । 

५. ब्रज (पिगल' -ग्राधुनिक ब्रज क्रियाओं के रूप अधिकता से 
पाये गये हैं-- 

चिढ्यौ, रह्यो, सरक्यौ, बज्यो, कुटौ, मिल्यौ, किल्ल्यौ, विलग्गौ, 
तोरचौ, बुज्झ्यौ, चढिव, पहिरिः। 

(क) मिल्यौ श्राय सुरं । (४-१६) 

(ख) नेहु निबह्यो । (५-८५) 

(य) नयननि जब दिष्यौ । (७६६) 

आधुनिक ब्रज रूपात्मक भाषा देखिए:-- 

(१).मन वांछित विश्राम किय, सुरभि गोप बुलाइ । 

मन वांछित दीनौ सु तिनि, सुर सु दरि सुष पाइ । १-६४ 
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(२) 
(३) धरथौ कौनु रूपं । (१-१३०) 
(४) हौं लज्जा करि का कहाँ । (६-६७) 
(५) 
बहुवचनान्त संज्ञाएं: — 
| सायरनि (१५-५२), कमलनि (९-१२६) गयंदनि (१२-२७) 
_ सावंतनि (६-१७२) एवं, गजेन्द्रानि, सिंगिनि, दिननि, रतननि, पानिन, 
अंषिनि, नृपतिन, छत्रन । 
६-- रःज-थानी (डिंगल) 
| (क) म्हे म्हांके ढोलरै ढाल ढोरा ढुढारी ! (१४-११३) 
| (ख ) म्हे गामी गुज्जर गल्हिया । (१४-१ १४ ) 
(ग) अम्ह उन्हां उन्हां कहि पंचनद मेरी मेरी । (१५-३० ) 
७--प्रस्तुत प्रति में दिल्ली प्रांत के ग्रास पास हिसार प्रदेशीय बोल 
च.ल की भाषा के शब्द भी पाए गए है :-- ~ 
(१) बधौ सै जयचन्द विज पाल सुपुत्ता । (११-११८) 
(२) ara फिरे ( ११-४६) 
३) पच्छे पहर । (१३-३३) | 
| छ सै एच्चे सुरतांन, अबे तू भनाई नंदन । (१३-५४) 
¥ ४) तें कूट जु कुन्नौ । (१३-४३ = 
एव - ७ | गम्भरु. छग्गल, जकि, हलोहल्ल, जद्दिन, afer, घालन 
कहै, (१७-३६ बोलह घना (१४-५२) तका 
a el विद्वानों के मतानुसार रासो में पंजाबी भाषा के 
शब्द भी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं । वेसे तो ऐसा होना sas 
ही है । क्योंकि जिस प्रदेश (राजस्थान) में इस काव्य की a हु a 
उसको सीमाएं पंजाब के मुल्तान आदि जनपदों से जुड़ी हुई हैं । ऐसी दश 
में इस काव्य पर पंजाबी भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। परन्तु 
प्रस्तुत प्रति में पजाबी भाषा के शब्द नगण्य रूप में हौ मिले हैं । यहां यु“ 
ऐसे शब्द हैं जो प्राकृत काल से gota में होते हुए आधुनिक पंजाब 
प्रयुक्त हो रहे हें । यथा - हत्य, कम्म, कन्न, अज्ज आदि | इसी प्रकार 


सबै देव सदै | (१-२७) 
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रेखांकित शब्द आजकल पंजाबी बोल चाल में पर्याप्त प्रसिद्ध है । 
जैसे “सहा दें आाउ- अर्थात्‌ निमंत्रण दे आग्नो । परन्तु यह शब्द प्राकृत 
के शुद्ध रूप--सह7शब्द--से शुद्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ हैं । 

कप्पियौ वीर विजैपाल Ga" । ' १२-७) 

यह “कप्पियौ” क्रिया आजकल भी मुलतान तथा सरगोधा आदि 
प्रदेशो में साधारण बोल चाल में प्रयुक्त होती है । यथा -- “ग्रोहने ग्रोहदा 
सिर कप्प्‌ छड्चा--अर्थात्‌ उसने उसका सिर काट दिया । ' कप्पियो” 
क्रिया “क्लृप्‌ छेदे” धातु से शुद्ध प्राकृतिक रूप है। इसी प्रकार--नप्पिय-: 
नप्प लिया, दवोच लिया, संस्कृत “नप्तृ छंदे” घातु से है। टोरं =तोर= 


८ 


(संस्कृत-त्वरा) चाल गति । गुज्झ, (संस्कृत-गृह्य) उग्गाह--प्रसिद्ध . 


(संस्कृन-उद्गम) | तथा : 
१. जु कळु सद मन में भई (१६७४, सद्ध-इच्छा--साथ | 
गहिय चन्द रह गज्जने १६ २, रह =।फा०) राह =मार्ग । 
. झ्म BG चन्द वरदाई ६-१६६ , अष्बै = संस्कृत-प्राख्या। कहता हूँ । 
- अत असि तुसि ।संस्कृत-युष्मद्‌, स्मद्‌) ' १०-६८) 
- तक्के वह पृथिराज (१६-३७ , तक्कै = देखता है । 
- जिव्या वे fren (४-२८ , जित -संस्कृत, “जि” धातु से कत प्रत्यय) 
, जे हुँदे दर हाल (४-३) - (होते-हिन्दी) आदि पंजाबी भाषा के शब्द 

प्रस्तुत प्रति में प्रयुक्त मिलते है । 

९--फारसी श्ररबो--के शब्द भी कुछ मात्रा में यहां प्रयुक्त हुए हैं ! 

परन्तु कवि ने इन शब्दों को भी ग्रपनी चारणी भाषा के ढांचे में ढालने 
का प्रयत्न किया है । यथा :-- 

१. नागौर नरेस नृसिंह सही (७-४३) । 

२, सालद विहालह ७-६४) | 

३: अ्रंभोरूह मानन्द ६-१६) | 

४. रोस के दरिया हिलोरे (६-३४) 

५. किय मीर बंदा (६-३४) | 

६. वंस छत्तीस आबेह कारे (६-३६) 
धर हल्लै मोजे (AA, आनंद में) (१ -५) 
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जिरह जंजीर (१०-६) 
साहियं वारा गट्ढे जिलारा (६-११४) 
gerd मुकाम सु हिसार कोटं (१३-४३) 
पूव पूव सुरतान कहि (१३-६०) 
हबह दीपक जाल (२-५२) 
लटी लच्छी नर॑ (१-१२। 
गुमान जिनि करहु (१५-४ 
भिरि गयौ (१६-२०) 
दये मालिया श्रानि सो दाम दामं (१-४४) 
इसी प्रकार : -- 
AMET (२-१४) 
चजीरं (५-२) 
गिरिवांनह्‌ (१७-४५१ 
चे ग्रदवी (१४-१) 
सायरी जिहाज (११-६४१ 
मतूरति (१५-५१) 
मुजवक सु ताजी (१४-८०) 
मुसाफ (१४-४८) 
कहर ५-५७ 
अवाज (४-८) 
हजूरं (६-१६) 
नजीक । १३-६८) 
षैरीदं दुसमन (१४-१४) 


हर (१५-४६) 
१०-यहा कुछ 


१०७ 


षवास (१७-१) 
मरद (१७-२५) 
फुरमान (१४-२) 
कुरांन (१५-५१) 

सिलहदार (१६-४६) 
आलम्म फौज ४-२०) 
मिहिमान ६-१७) 
गदव्बु (१६-४०) 
फर्‌जंद (१८-४४: 
उम्मेद ( १५-४७) 

हसम (१३-२) 
मालूम (१५-२४) 
निसांन (१३-६६) 
दोज़क (१५-४६) 


छ ऐसे श्रनुरणनात्मंक अथवा ध्वन्यात्मर्क शब्द भी हूँ जो 
जा सकते हैं :-- 


(कः धर धार धमंकि gale रन (5-55) 
(ख) Se डहति डम्मर डंकिनिय (१८-२७) ॥ 
ग) हय गय थल घसमसहि, सेसु सलमलहि सलक्कहिँ (६-१०२) 
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(घ) रणंकि कि नूपुरं । ६-८१) 
११--एक ही शब्द अनेक रूपों में मिलता है । ग्रर्थात्‌ एक ही शब्द 
विभिन्न रूपों में हँ । कुछ उदाहरण देखिए :-- 
१. पुहुमि, पृथिमी 
२. सोवन्न, सुवन्न, सोवन 
३. भीन, षीन, छीन (फीन =जींणं, षीन श्रथवा छीन= क्षीण से है) 
४. सीह, सिंग, सिंघ । 
५. असु, WY, अस्सह, ्रस्व, WRT | * 
६. सेत, स्वेत, श्वेत । 
७. छन, षन, षिन, षिन, छिन, छिनकु | 
ऽ. सेद, स्वेद, श्वेद । 
६. गेन, गयन, गगन । 
१०. रवनि, रवन्नि, रमणी । 
११. रच्छस, रष्षस, राक्षस । 
१२. नर, नइरा, नयर, नगर | 
१३. दीर्ध, दीह । 
१४. मुद्ध, मुग्ध, मुगद्ध, मुगद्धह, मुगध । 
१४. श्रष्षर, अच्छर, ग्रक्षर | 
१६. सह, सबहू, सबहह, सबद, शबद, शब्द ।. 
१७. विहु, विद्ध, विधु । 
१८, तुरं, तुरियं, तूर्णं । 
६. fag, दिट्कि, fag, afte, दृष्टि । 
२०. वाय, वाइब, बाव, वा | 
२१. Tay, गयंद, गयंदह । 
२९. गम्भ, गञ्भ, गन्भह, गर्भ । 
२३. लद्ध, लब्भ, लभ्भ, लभ | 
२४. पुहु, TE, TET, TET । 
२५. सहार, सहारु, सहकार । 
२६, Fo, दुज्ज, द्विज । 
२५. गेह, ग्रिह, घर, घ्घर, TE! 
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२५, परतष्ष, परतिष्ष, परतच्छ, प्रत्यक्ष । 
२६. समुह, सम्मु, सम्मुह्‌ | 
३०. सम्मुहि, सामुहि, सुमुह्‌ | 
३१ महल, महिल, महिल्ल, माहिल्ल, महिलह, महलह | 
३९, जुद्ध, जुध, जुद्धह्‌ | 
३३. ग्रच्छत, श्रच्छित, श्रष्षत, ग्रक्षत : 
३४: fag, तिष्ठ, थित । 
३५. पष्ष, पच्छ, पष्षह, पक्ष | 
३६. भट, WE, AS, भर, AXE | 
३७. भुम्मि, भुम्मिह, भुई । 
१८. पायाल, पायालह, पाताल । 
३६. दुलह, दुलब्भ, दुलभ | es 
४०. सब, सब्ब, सब्बह, सबै, सभ, सभ, TH | 
४१. श्रपुब, अपुब्ब, हा । 
४२. , एमि। ह 
“ pone in में तीन चार स्थानों पर गद्य का प्रयोग भी a है] 
इस गद्य में ब्रज भाषा है । फारसी के शब्द हैं तथा हिसारी वजा 
लहजा है । यह गद्य १३ वीं शती का नहीं माना जा etal चा a 
“बहुत रोज भये, ढिल्लिय तें षबरि न आइ । तब तला करी हैं। भी 
सिक्का» करती निहि हू भाइ तेक रोज दरवारि जाई 
एक बेर दूत भेजिए । तबहि दूत गज्जने कू धाए | कैतैक रर 
रे हुवै ।” (चतुर्दश खण्ड में कई स्थानों पर छः 
कक गा pe > ने प्रस्तुत प्रति में कई pee र 
भाषाग्रों का जिकर किया है । जैसे कविवर कालिदास को छः 


. 2 
समुद्र कहा गया है :-छटं कालिदास छ माषा स : ae = 
नवम खण्ड में जयचन्द का दरबारी कवि salt 


ति <a नौ छ भाषा, सुभाषा उघारौ । ६-१६ 
ख--नव रस भाष छ पुच्छन ततत । 


7 ` _ कावे भनेक भाषा गुत सत ह 
के अनेक भाषा गुन मत्त | : 
= दव aa इस प्रति में नहीं है । 


ड = 
1, षटू भाषा पुरानं कुरान च कथितं मया० आ 
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कवि ने सरस्वती देवी ति ति ह 
ज्ञानी देवी कहा Nall वीं की स्तुति करते हुए उन्हें छः भाषाओं की 


इदौ मद्धि सुवहिमान, विहनोए रस्स भाषा छठो । ६-१६ 


जयचन्द भी छः भाषाग्रो का ज्ञा है at 
ज भ ता है at वह उसी को उत्तम 
मानता हैं जो छ: भाष/ओं का विद्वान ह ` ४०७७७ 


नव रस सुनि afew भाष छ जपि नपाल । 


rane गणा त्रात ऐसी हैं कि मध्ययुग में छ: भाषाओं क प्रयोग कवि- 
es 1 रूप से प्रचलित था । श्रौर जहाँ कहीं भी षट्भाषा' प्रसंग 
= we rf वहां सस्कृत तथा प्राकृत के पश्चात्‌ अपभ्र श का नाम भी 
म्य jets हैं। लोप्ठ देव-कवि की प्रशंसा में मंख ने कहा! था कि छः 
— केक 4 as में निवास करती हुँ। १५ बीं शती में रचित हम्मीर 
मह्‌ थम सग में छ: भाषाग्रों क। वर्ण - 
वर्णन मिलता है 
पृथ्वीराज की प्रजसा होयत विक, 
पृथ्व TAT करते हुए जयानक ८ : 
व्य में न g नक कवि ने “पृथ्वीराज विजय” 
हि Ce र्‌ गथ्त्रीराज विज 
a. या का निर्देशन किया él मंख कवि रचित श्री कंठ 
< + 
हक a यही 5३४२ होता है कि छ: भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत 
शौरसेनी, पद्याची और अपश्रश् हैं। चन्द कवि ते भी टु; 
T | १ । चन्द कवि ने भी इः 
= गप नत छन्दो तथा खण्ड ६ के १६-२५ छंदों में ता 
५ न विष्णु की दासी लक्ष्मी के मुख से उक्त छः भाषाओं 
० म il वतलाई है । wa: इस युग में oe भाषा का प्रचार 
Eales में सवेत प्रचलित था। कवि चन्द ने पथ्वी राज रासो में 
७८०5 py का प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया है । परन्तु 
Se सफलता. प्राप्त नहीं हुई । यद्यपि प्रस्तुत प्रति में 
1, देखो-का. ना, प्र, पत्रिका वर्ष ६८ संवत २ संवत २०१५ अंक ४ ४ 
~ र 5 त क ४ व! i 0 
विशेषताएं?? लेख%-द्रिवप्रसाद सिंह | ७०७०: 
2. Mea संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च शौरसेनी च | 
षष्डोऽत्र aft मेदो देश विशेषादपञ्न'शा: ] 
3. कड्सन i t 
कर za | WIE, संस्कृत, प्राकत, 'श्रवहद्ट, देशाची, सौरसेनी, मागधी ae 
= be तत्वज्ञ, शकारी, आभीरी, पणडाली, सावली, द्राचिली शौतकलि 
८०4 या सातहु उपभाषाक कुशलह | वर्ण रत्वाकर, ज्योतिरीश्वर (चाई द्वारा 
UAT, रचनाकाल GAT १४८० | डाळ सुनीत कुमार चेंटर्जी द्वारा सम्पादित | 
Re 2, १ ५ 
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संस्कृत, ्रपश्रंश, तथा प्राकृतों (मागधो, पैशाची, शौरसेनी) के कुछ विकृत 
शब्द जहां तहां feat पड़े है परन्तु ऐसे शब्दों को संख्या अधिक नहीं है। 
यहां तो ब्रज (पिंगल) राजस्थानी (डिगल) , अरबी-फारसी तया ग्राधुनिक 
खड़ी बोली का बाहुल्य है, और कुछ मात्र; में पंजाबी तथा हिसार प्रांतीय 
भाषा देखने में आई हें । ग्रतः इस लघु संस्करण की भाषा को यदि हम 
चारणी अथवा विविध भाषाओं का मेला कहें तो अनुचित न होगा। 
रूप रचना 
संज्ञा 

लिंग--सिद्ध हेमचन्द्र ने श्रपश्रश व्याकरण में “लिगमतत्रम्‌ कह 
कर अपभ्र श में लिग विषयक अ्रनिश्चितता प्रकट की है। प्राकृत में भी 
साम्यारोप द्वारा इकरान्त आदि विवित्र शब्दों के समान रूप देखे जाते है | 
रासो की प्रस्तुत प्रति में नपुसक fre तो लुप्त प्राय: हैं । आधुनिक 
विभक्ति चिन्हो तथा संस्कृत की विर्भा:तयों को छोड़ यहां उपयु क्त सिद्धान्त 
ही लागू हो सकता हैं । एक और विशेयता यहां यह है कि ग्रकारात इकारान्त 
ग्रादि शब्दों के आगे ' ह” प्रत्यय जोड़कर उन्हें पुलिंग रूप दे दिया गया है। 
अथा :--भुम्मिह, रतिपत्तिह, मग्गह, षग्गह, आदि । इसके अतिरिक्त 
ब्रज भाषावत्‌ आकारान्त शब्द उकारान्त बना दिये गये हैं, परन्तु FTI 
शब्दों की भी कमी नहीं है । 

उकारान्त--छिनकु मनहि धीरज करहु । ७-७१ 

आदस करि आसनु दियो | ६-५ 

एवं--थानु (१५-१ ) - तप्पु (७-४० ) आजु (5-85)  हेत्थु ( द्र at) 
दीपकु (७-७) सिरु (१६-४३) फारसी-अरबी के शब्दों को भी उकाराग्त 
रूप दे दिया गया है दिलु (१६-७८) आलमु, अदव्वु (६-४० ) । 

ग्रकारान्त दस तीनि ada उठंत लरे । (१७-४६) लुट्ठि लिए पार्षड 
सव । (५-३३) कंचन मुहाल करि मज्कि उग्ग । (१६-४६) कं 

एबं दीपक / १४-१२ सुवन्न (१६३५) हत्य (१६-४६) तिमिर तैज 
॥) SS 


1. देखो ष्याम ४, सूत्र 2 ७४८! 
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११२ पूर्थ्व राज रासो । 
फारसी-शब्द-- हज्जूर (१६-७२ , ग्रसम्मान (१६-५२) कम्मान (१६-५३) | 
अरज (१६-७६) फक्की र ' १६-५२) 

अकारान्त इकारान्तादि शब्दों के आगे “ह” प्रत्यय लगाने की यहां 


विशेषता है, परन्तु “ह सम्बन्ध तथा श्रधिकरण विभक्ति चिन्ह का भी 
द्योतक है । यथा 
१. जुग्गिनि पुरह (७-१) 
२. तरु ताल तमालह साल टटी । (८-४५४) 
३. सुनि सहृहू (६-२७) 
४. दासि कर कंतह (७-६) 
aE (१५-६६) श्रोनह (१५-५६) चहुवांनह (७-५) संस्कत के 
धकूमत्यान्त समस्त शब्द पुलिङ्ग में हैं :-- 
इनि” wen ( १५-५५ PAH (१५-७३) कंगूरक (१५-२५) संस्कृत के 
hy TART शब्दो को छोड़ शेष समस्त ईकारान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग 
ge. 
१. मुष चन्द रवनी (६-४३) 
२. भीन लडी (६-४५) 
३. युद्ध वत्तरी सपत्ती (६-२०) 
४. रंगी रंग भूमी (१६-१८) “टी 
५. मिली सत्य मत्ये श्रनी एकमेक , १ ६-३) 
एः -वारुनी (१६-१, मुत्ती (१६-३४ १६-१७ 
9 as ’ ¢ Sy जोग २- 
बहिनी, संचनी ।६-४३) ह कि FR 
श्रपवाद--बंदी (१६-५७), शरनंदीं (१६-५७) संस्कृत “इन्‌” प्रत्यान्त | 
इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 
इ पगु पुत्ति (६-७२), गत्ति (१५-५८), कित्ति (१५-६४) 
श्रपवाद - असपत्ति (१५-५६ , नरपत्ति (१५-६८) वाजि ( १६-३८) | 
कदाचित्‌ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों को “इय” “इह्‌” तथा “ईह” ,, 
रूप दे दिया गया हैं :-- 4 
| इय-पुत्रिय (११-८५ , अच्छरिय (१०-३७), कनक लट्टिय (८-८१) 
सु'दरिय (६-६४) देव्रिय (१५-३६ , धरनिय (१६ ४८) 
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अपवाद--छेत्रिय (१६-४), स्वामिय (१६-५), गोरिय =शहाबुद्रीन- 
गौरी (१६-१४) ` 0 ¦ Fl 

इह ~जो छंडे सी सुत धरनिह (७-५६) 

इह - थावर गत्तीह (६-५६) ` 

पुल्लिंग उकारान्त शब्द वकारान्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं :-- 

विधुव (७-९७), ATT (६-२२), गरुव (१३-६६), 

परन्तु शुद्ध उकारान्त शब्द भी जहां तहां मिलते है :-- 


विधु (१६-४३), मधुर मधु (१५-२४), श्रश्न (१५-१४, समस्त 
ऊकारान्त शब्द स्त्रीलिंग में हे :-. 


राज TT (१७-४३) आकारान्त शब्द स्त्रोलिग में हैं :-- 
१. कहे काया यह गंदी (१५-४५) 
२. राज ! तू श्राग्या अवनि सेव (१६-५) 


एपं--विथा १५-४ , माया (१५-४०), कला (१४ २, लज्ज; ॥?५-१॥ 
अपच्छरा ।।१६-२४। 


अपवाद - गोवच्छा ।।१६-४१।। पिया पिय ॥१५-३१ अकारान्त शब्दों 
को स्त्रीलिंग बनाने के लिए “इनि” प्रत्यय :-- 
१. कुरंग कुरर नि कोकिल कीर ॥१--८॥ 
२. सब ग्वारिनि ढु ढै फिरि ॥१-८४॥ 
३. दुत्तनि उत्तर दिय । ॥६-५२', सुलष्षिनि ॥६-१४७॥ 
स्थावर वस्तुओं का लिंग निर्णय वस्तु के आकारानुसार है :-” 
Gh हिन्दी में भी ऐसा ही नियम है) 
१. तार (स्त्री). asst हरं ॥१३-३२। । 
. डाल. (स्त्री) ढु'ढीं सुरतांनह ॥१६-४८॥ 
३. उठी थ्रोन feet ॥१६-५६॥ 
४. बड़ी नंग (स्त्री०) लग्गी ॥१६-२॥ 
४. हम दिय छत्र (go) जु छांह कौ | ॥१६-४१॥ 
पशु पक्षियों का लिंग प्रकरणातुसार ही ज्ञात हो सकता है :-- 
१. सुनौ तुम चंपक चन्द चकोर ।।१-८६॥। 
२. कहो कहं स्याम सुनौ षग मोर ।॥॥१-८६॥ 
यहां “चकोर” तथा “मोर” का लिंग स्पष्ट नहीं है । 


द्र 
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वचन 
रासो की भाषा में दों ही वचन हें । साधारणतया क्रजभाषावत्‌ 
वहुवचन के किये “इनि” और “oa प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, श्रोरं 
कदाचित्‌ बहुवचन सूचक विभक्ति लुप्त प्राय है :-- 
इनि--१. थके अंग अंग्गनि ताहि ॥१५-४॥ 


२. दुरे अवहि इनि कुजनि मांहि ॥१-८७॥ 
३. लियो दघि eq त्रियानि पै दान ॥१-६३॥ 
__ एवं- दस मासनि ॥१-८६॥ हस्तीनि ॥१४-११४॥ शत्रुवनि ॥१६-४१। 
ग्रंषिनि ॥१४-१॥ ी 
अन १. सामतन सूरन हन्नहं ॥११-८१॥ 
` २. कत्रियन मन रंजहु ॥४-२०॥ 
३. नपतिन gaa लगे न पारि ॥१०-४॥ 
४. महिलान कमलान !।१३-६।। 
विना विभक्ति :--( निविभक्तिक शब्द आधुनिक हिन्दीवत्‌ हैं) 
२. सुक पिक एषि ग्रसंषि वसहि ॥३-३६॥ | 
२. Ug लक्ष परजंक कोटि दस पाट पटंबर॥३-श॥ 
ग रासो-भाषा में प्रत्येक प्रकार के शब्दों के आगे “ह” जोड़ने की 
षता है । “ह” केवल एक वचन सूचक है, “हं” एक व० तथा बहु व० 
दोनों का सूचक है :-- 
एक वचन | बहु वचन 
१. अति सु दर सु दर तनह ॥१-११३॥ २. दस तीन गयंदहं ॥३-२॥ 
विशे | ३. वर वरस पंच दंपति fase ।३-२ 
शवण ~ विशेषण शब्दों का लिङ्ग चिन्ह श्रनियमित है । कदाचित्‌ 
विशेषण-लिङ्ग विशेष्यानुसार होता हैं और कभी नहीं : - 
(हिन्दी आधुनिक में भी ऐसा ही नियम है ) 


१. थार गत्तिह ॥६-५६। २. रत्तल दिसह ॥२-१४४॥ 

३. जहां सेत दंतिनि ॥१८-४॥ ४. कालीय साप ॥३-६०॥ 

४. रत्तलिय नंन पिगिय कुच नंगिय। ६. कला सच्छ सीषै ॥२-६।॥ 
॥१८-१॥ 


विछुली पिरती ॥१४-२४॥ ८. अब्छी सु रेन ॥१५-०७॥ 
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कारक--डा० तगारे के कथनानुसार! ग्रपश्रश में कारक चिन्ह 

सात की अपेक्षा तीन ही शेष रह गए, और कहीं पर दो विभक्तिएं पाई गई 
हैँ | श्र्थात्‌ कर्ता और कर्मं का एक ही चिन्ह है। इसी प्रकार करण, 
सम्प्रदान, ्रपादान, सम्बन्ध, अधिकरण का भी एक ही विभक्ति चिन्ह है । 
रासो की प्रस्तुत प्रति में संस्कृत तथा श्राधुनिक विभक्ति चिन्हो को छोड़ 
कुछ उपयु वत ढंग के ही विभक्ति चिन्ह हैं :-- 
कर्ताकर्ता सदा विभक्ति रहित है :-- 

१. हम कहि उरह दहंत ॥२-१०॥ 

२. चाइ चवे चालुक्कराउ FRM 

३. जा जन्हाई चंदराज गोरी गुर बंध्यो ॥३-१॥ 
कम = १. मल्ल मारि पच्छारित कंसहि।।१-१७॥ 

२. तहं सावंत मारि, दच्छिन कंघर बुन्कियौ ॥१०-६॥ 

३. afag सुनाइ सुनाइ ॥६-२६॥ 

४. कूरम्मां कूँ परे ढार, ढिल्लिय उच्छारिय ॥१४-११२॥ 
करण - १. नागोरे गुरुवे गुनाह ।।२-३६॥ 
. भट्ट वचन सुनि सनि, नूप कानहि ७-६० 

३. चढिंग सूर ara सह ॥१०-१॥ 

पथक विभव्ति चिन्हः--- (भारतेन्दु युगीय खड़ी वोली के विभक्ति 

चिन्ह भी ऐसे ही हैं) | 

१. घुर सौं पुर षु दइ ॥१२-१३॥ 

२. परि ग्ररारि हिदुवान स्यो ॥४-६०॥ 
सम्प्रदान-- यह कारक श्रधिकतर पृथक विभवित चिन्ह के साथ प्रयुक्त 

हुआ है:-- है 

१. काहे लगि BSH ॥१५-३१॥ 

२. सुद्रन हेत Nel 

३. नृप तिहि रष्षन TU 
न istori G Apabhramsa, by 
हे el a n Ce Poona. 


Rs] 
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श्रपादान-पिभक्ति चिन्ह :--तै, ते, सौं, सु 

ते—अआइ-दूत ढिल्लिहु तै ॥२-२४॥ 

तै--मनौ देवता स्वर्ग ते मग्ग. भुल्लै ॥८-४८॥ 

सौं-सावंता सौं at कह्यौ ॥१४-६५॥ 

सु'_ बोल्यौ जु बोल चहुवांन सु' ॥१३-५५॥ 
निविभक्तिक-सैरंध्री उर जन्म, नाम वीरम रावत्ता ॥११-१ १८॥ 
सम्बग्ध--- १. गंगह उदक ।।८-५८।। 


२. पुडीर राइ चंदह तनो ॥६-११॥ 

३. झ्याल जल उच्छलत ॥६-११॥ 

४. परनि पृत्ति जयचन्द की ।।६-१७५।} , 
अधिकरण १. चबे ग्रग्मि छह ॥१-॥॥ 

DT अरोहण, मग्गि॥ १-८३ 

३,..छिनकु मनहि धीरजु करहु ॥ ७-७ ` 

४. ग्रंगुलि ave फनिद || ७-५७ 

५. एक"थान'दच्छिन दिसहि ॥ ८-३२ 

६, पुच्छत चंद गयो दयवारहं ॥ ६-४ 
निर्विभक्ति:--१.. तुवं हाथ दत्त ॥१-३० 

३. चढ़ि बिमान जूय जय करहि ॥६-१२ 

३. भावति सबिसु ॥ ६-१३५, 


पृथक्‌ विभक्ति चिन्ह 4 
में-उर मैं चित्त लज्जे। 


म्मै--व्रज म्मै विहारं ॥१-२७ 
मांहि-कु जनि aie ॥ १-८७ | 
महि-सर महि द्रव्य ग्रदिट्ट ॥ २-३८ : 
मध्य--रैनि मध्य ॥२-४१ ` 
मज्भि-रजनि मज्कि नरनाह || ७-१४ 
-मज्झु-महि मज्कु ॥६-४। | 
मज्झार भा मञ्क.रह || ८-४१ 
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सर्वेनःमॅ._ _ 
उत्तम पुरुष-में (अहम) | 
एकवचन __ बहुबचन 
हो--(ब्रज) हौं लज्जाकरि का कहाँ । | हम--हम गुरुजन ते कहहि | ६-४५ 
॥६-६७ | हमहि safe गोरी घर लग्गि । 


हों-हों पुडीर नरेस होत । १३-५० १४-५२ 
हँ- हुँ जड़ तू बड़ गिद्धिनि । १७-५५ | वयं ¬ वयं मेच्छ मत्त | १-१८९ 
में-- में श्रम काज रिसाविय । ६-७ क 
“न मे. षग्ग संग्रह्यौ ॥ १३-५५ 
ग्रहुं- se बंदिनं देवि तो पास सेवं । 
eee |. 
्रन्य रूपं 

मुझ - करौ झुक AIT १-१०६. 

मुहि-दूषत afe न विशेष ।।२-३४ 

मोरे-मोरे दलिहू तित्ति कियो होम ॥ १-२८ 

मोर--सगर मोर सिर मोर देह रष्षी अजमेरी ॥ १२-६६ 

मो -मो पितु जुग्गिनि पुर धनी ॥ ११-८८ 

क भेरी--पंचनद मेरी मेरी.॥ १४-३० 
मध्यम पुरुष “तू” 

एक वचन. बहुवचन 
तू-तू क्यों राज-अरत्त-.1 २-१६ तुम--अप्पिय ढिल्लिय तुम । २-४४ 
T—_ कवि sb gfe! | तुमू--तुमू गल्हाँ लग्गे बुरी । 
तें-- ते झूठ । १३-४३ aaa समान वन 
तो- त सुन र षिल्लिय ।१४-७६ मुहः तुद २११ 
तौ--तौ वुज्महु अप्पन घरहु | rv तुम्ह--हम तुम्ह दुसह वित 

_. तुहि--तुहिःअप्पौ ढिल्लि.तखत'। तुम्हह--हम सु देषि तुम्हह क 


कहे जेत पंवार परी वग्गरी 


TATA पुत्रह पुत्रबधू उरणं । ९-९९ |. ae तुम्हारी ॥ १४-१२६ 


तुवं तुवं BIA दत्त १-३० 
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तुअ--सो Ta तात दल दव लित्तौ। 

६-१८ 

तोहि--नहि रष्षु कवि तोहि | 8-६१ 
तुज्झ तुज्झ विरद. इमि कहहि। 

न १३-५४ 
तोसों न्व्ताते तो सों कहुँ । १४-११२ 


प्रथम पुरुष--वह 
एक बचन बहु वचन 
वह--बरस छत्तीस मास वह । ६-४३ | वे-घर श्रंजुलि जल उठि | १२-१ 
वौ - जानि पंगु चहुवांन वौ , उन -तज्यौ उन ATA १-८७ 
धुव जंपौ यह बैन । ६-१०३ उनै--उनै हस्ति ठेल्यो, इनै diz 
वा -दंव काल वा तूल मिलि। दीनौ | १३-८० 
$ १४-२० | उनहि--उनहि गनि gow गनि । 


सो सो सुनंत सामंत मंत । १५-१२४ ६-१३ 
। 


उंहि--इह उहि दुहें मन इक्क है तै-ते कवि वरनि सत्ति | १४-७२ 
उस--उस षिनि॥ १७-४३ ते-ते बत्तीस हजार i १५-६० 
ता~ ता उप्पर तिहि दिवस राज । | वै- वै निसान समरत्थ रथ | ५-४६ | 
. १४-८४ | उहे उहे वार रज्जी || ८-८६ id 
त- नृप त बल्लह संजोग । १४-१८ | तिहि नमित कियो तिहि सीस । 
तामं-- दियं मुद्रि तामं ॥ १-२३ १४-६५ 
ताम-रजु ताम नैनं ॥ १४-८७ तिहि-तिहि दिवस' पृथिराज कर | 
तिहु- तिहु समाधि॥ १२-६८ ४-४८ 
TITY कटक ॥ १६-३४ तिनि- मोरे दलिद्द तिनि कियो होम । 


नए 


तास -श्रंगन तास सहार ॥ ६-१६ ८ 
ताहि-धीर निहारौ ताहि। १३ तिन--श्रस तिन बोलहु | ६-७ 
तिनह-तिनह दंतन तिन afer) ., 
४०४ 
उन्हां Tat कहि ॥ १४-३० 
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निर्देशवाचक सर्धताम “यह” (इदम्‌) 


एक वचन | वहुवचन 
यह--कवियत्तै यह कहै ॥ ८-६४ | इनि--दरे अब हि इनि कु जन मांहि । 
इयं--इयं जुद्ध हद्द ॥ १८-३ १-5७ 
इय - इय कहि दासिय अ्रष्पि कर । | इन-इन पूजन जामन ईस गनं । 


Wea AT तरी ॥ ५-5० इन में को पृथिराज ॥११-१३ 
इह--इह उहि ge मन इक्क है । 


17 


| 

१४-४२ | ३-०४ 
| 
1 


६-६० 
यह (एतद्‌ ) 
एक वचन | ag वचन 
एह--कहन एह कविचन्द सुरते । | ए.-ए लच्छन छिति हैं न । ॥६-४३॥ 
॥६-१८॥ 
एहि - एहि वानि चन्द सुनि, धुनिग 
सीस । ॥।१६-६२।। 


-एम-एमि-एम नाद उच्छरघो, एमि 
एमि सूर चढ्यौ | गयंदहं 

॥६-१०८॥ | 
एयह-- एषह सुष सहाय कु भ सहिता | 
एहा--एहा मत्त TREAT । ॥ ४-६ 
एन--भ्रम्मियं एन लच्छि सु रत्थं ॥ १००४ 

सब (सवं) 
बहु वचन 

सवै--सवै सैन चन्द ॥८-९॥ 
सब्बे--असी मत्त सव्वै । UE 
सब्बै--सब्बै मुसाफ तुम । ACES 
सबरे--सबरे सौं संग्राम राजनह वा 


एक वचन 
सब्ब सब्व कुरुवंस राय॑ ॥१-६०॥ 
सब्बह--वेर सत्ति सब्बह अग्गिले 
॥६ ५३॥ 
सम्भ-सभ्भ धीर रत्त सरस | 


Resell राजनि ॥१४-११श॥ लि 
४७७४७ नि ली । | सव्वन- सव्बन तब विचारु केर | 
सब्बु--सब्बु मत । ॥१०-६०॥ ॥६-१२६॥ 
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अनिश्चय वाचक सर्वनाम-कौन (किम्‌) 


| एक बचन बहु वचन 

कौ - कौ तू पठान अंगवन्‌ पति । के के कोन गए महि भैज्कु ॥६-६॥ 

को -को मातु पिता; को तात तुम । | किन-किन साइर थाहयो || १२-५७ 
'1१४-८४॥ ae किनि--रावण किनि गड्डयौ ॥७-६७॥ 

केहु-केहु ना घर जरौ हत्थ ॥१४- 


व ११७ किनै--किने न निरष्षहि राज । 
कौन कौन सिंघ cit ससा षेलि १४-३३) 


जोवत घर ग्रायौ । ॥१४-५७॥ केदि र्ट २ 7 
वि--केवि रट रठति ॥६-४५। 
कौनु - सहैँ कौनु मार ॥४-१७॥ 000 


OS कौनि-घरे कि लग्जि कीनि । 
।॥१४-७० | 
कुण--अरि असि लष्प कुण संग में । 
काइ--कोइ TY इन्तउ सहै | 
प्रश्‍न वाचक सवनाम क्यों (किम्‌) 
कैेवन--कवन काज कवि श्रत्थयौ । | काहे- कहो काहे ते हल्ली ॥ १४-८४ 


404 किन्न --लवि किन्त न कहता १०-४ 
किमि--किभि जग्य होइ ॥ ६-१५ बयों-- क्‍यों तुमहि सुहायौं ॥ १९-१०५ 


किम-- गोरी किम रुक्कै ॥| १३-५६ | वयो -क्यौं करे राज || ४-०० न 
किहेँ--किहुँ बंध ब्रध्यौ ॥ १-३६ 'काइ--धम्म न काइ थप्प || ४-४० 
किधु--किधु' रत्न सु कनक मिलि | काइ- जे कांइ जुइयौ || १४-५४ 

कंज कोरे । ॥ १-१४३ केति-सामत मंत केति कहाँ | 
किमै किम- किमै किम सेस सह भार 1 १४-५५ 

डहियं ॥ १०-७ 
एक वचन संबध वाचक जी (यत्‌ ) 


जु - जु इह्‌ रहै । ॥ ४-६४ 

जौ--जौ घन सघन मिलंत । ॥ १३-५८ | 
जे-जे काम सुर सद्धन करे । ॥ १५-३० शी 
जाके=जाके जकि ब्रह्मा न ब्रह्मड लहियं ॥ १०-३ 
जिहि--सब्ब हृत्थ जिहि हनहि ॥ ६-४३ 
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जिह-जिह सावंत सजि ॥ २-६८ 
जेन-जेन सिर धरि छत्र ॥१४-६३ 
जसु--जसु जुग्गिनि जय जय करहि ॥ १७-२६ 
जासु--भुजाइ जासु तु बरं ॥ ७-२६ 
बहु वचन 
जे-जे संसार ग्रादि सांइ॥ १६-७ 
जिहि-जिहि सत्त फेर ॥ १३-४६ 
जिने--जिनै विश्व राष्यो ॥ १-१६६ 
जिन्तै--जिन्नै नाम एक ॥ १-१६६ 
जिने--जिने हेम परवत्त ते सब्ब ढाहे || ६-३१ 
जिनके--जिन के मुष मुच्छर मुच्छारिया ॥ १५-५१ 
निजवाचक श्राप 
अप्पू--निजे अप्प लाहोर लुट्टी समाहं ॥ १३-७६ 
आपु -आपु कवि पत्त ॥ ६-१७ 
ग्रापं न लघुव ग्रापं ॥ १-४१ 
भ्रप्पहि--ग्रप्पहि श्रप्पा जुरिग ॥ ५-७ 
अप्पु-अलस नैन श्रलसाइत अप्पु किय ॥ ६-४३ 
अप्पनै --ग्राप आप्पनै भाग ॥ १४-७२ 
अप्पनु - गहि साहि ह्यु अप्पनु करचो ॥ १३-५४ 
ग्रपं--ग्रपं आप गेहं ॥ १-६० 
अप्पनि--अप्पनि सुष ॥ ३-१५ 
अप्पनो--मरण अप्पनो पिछान्यो ॥ १२-२५ 
आपने -घर बैठे आपने, बोल तुम AG वोलट्‌ ॥ १३-४० 
अपु--अपु अपु इच्छ साज ॥ ११-४६ 
संबंध वाचक सर्वनाम 
जेम--चंद जेम रोहिनि उनहारि ॥ २-६ 
किहिव--किहिव सूर संग्रह्यो ॥ १:-४७ 


जिवि--जरे जिवि 11 ८-१०१ 


इसौ-जिसौ -इसौ राज पृथिराज, जिसौ हत्थहि ग्रभिमानह ॥ ६-#३ 
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इमि इमि भार अट्ठार, वृच्छं सुहायं ॥ १-३६ 
जिम-तिम--जिम जिम सु सीह शिव, तिम तिम शिव शिव जप्पो || १९-७४ 
इमि-जिमि-अभिलाष सुष इमि चंद, जिमि रुकमिनि रु गोविद | ३-७३ 


परिमाण वाचक सर्वनाम 
इत्तने -इत्तने सहित भुवपति चढयौ ॥ ४-२४ 
इते इते सकुन अति सच्छ॥ ८-२८. 
इतो-इतो कूठ न तू कहै॥ १३-५७ 
इत्तन--कवि इत्तन उत्त सुने सुभवे ॥ १४-७५ 
इत्त --'ब्रज) इत्ते चारु चरित्त ते गंग तीरे |! ६-४७ 
एति-दरबार भइ एति पुकार ॥ ६-५७ 
एतो - एतो वर मति हीन करो || २-५० 
इत्तउ--जो न सूर gas करत || १८-४८ 
जित्ते (ब्रज)--जिरं ग्वाल सत्थं ॥ १-५४ 
जतै-जतै नयर सु'दरी कहि ॥ 5-७० 
जित-तित-नित रुघिर बु'द थल परहिं, तित कंदल हुल उट्टहि भिरन १४-६३ 
जिके-तिके-जिके छैल संघट्ट वेशा सुरते 
fas द्रव्य के हीन हीनेति गत्ते || ८-८६ 
तिते--तिते सज्जिए सुर सब्बै तुष्षारा || १८-११४ 
इत्तने--ति इत्तने सहित सोर वाजित्र वज्जइ ॥ १०-११ 
केतन--निरषे तन केतन अच्छरिषा ॥ १ 98 
अव्यय 
यहां प्राचीन तथा श्राधुनिक दोनों प्रकार के ग्रव्यय देखने में आए हैं 
अवर--श्रवर सावंत कियो ॥ २-४१ | अव्ब--करि जग्गु अब्ब ॥ ६-१७ 


अनि च Fo १०६ | “देशत भइ्ुव रस वीर रस 
श्रौरे-नृप वरु शौरे निमंवे ॥ ६-५१ | ७. ॥ १२-६२ 
आपुब्व--श्राषब्ब कवि चंद पिष्यौ अब उपाउ सुझ्यौ इकु संचौ 
॥ &-११६ | ॥ ७-७४ 
अपुब्ब--प्रभु AIA zg अदिलु | जहां-तहां--नद्दां at अंकुरि परिय 
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भमिका 
na 


जहं-तहं -जहं ग्रजमेरि वनं ॥ २-१६ 
तहं लव्भते ॥ १-६४ 
- जहिं aff afte तिह तहिं 
सों ॥ ३-२३ 
जब-तब--जब जब दिष्षहि तांहि, 
तब-तब राज विराज मन 
॥ ११-६२ 
तब्ब--परधांन तब्ब || ६-१७ 
कब -जिहि लहहि कब्ब ।॥ ६-३ 
कब्चु--कब्बु प्रमानिय ॥ ६-१४ 
कबहु — BAT न होइ ।! ६-१२ 
नियं--नियं नंद गेही ॥ १-१३८ 
निजु -- fay आवन ॥ १५-३ 
निउ--निउ बंध तजो ॥ ३-२१ 
सयं--सयं सेसने एस केंवास WT 


जहि-तहि 


॥ ४-४७ 
सुक्रीयं सुगीयं सुकीयं जियं स्वामि 
जानं ॥ ८-=३ 


ग्राजं-ग्राजं धने दीह श्राजं ॥ १-११० 
ग्रज्ज--श्रज्जु कह्यो नप AT ॥ 


१७-५४ 

अ्रजहु'--श्रज्हु' हल्यो नहि चल्यौ 
॥ ६-१६४ 

वहोरी-- दिय अब सत्थ बहोरी 11 
१४५-रे८ 


ह्यां-ह्यां न बंटनौ STU १४-७३ 
अचरिज-- जन श्रचरिज घेरी ॥ 
१२-६६ 
अचरिज्ज--अचरिज्ज नर ॥ १२-४१ 
अचिज्जृं---अचिज्ज सुपेष्यौ ॥ १-४० 


१२३ 


१ 


ग्रच्चिज्ज--श्रच्चिञज्ञं मूढ मतं ॥ 
७-५३ 
अनेय--कवि अनेय वहु विधि गुन 
मत्त ॥ ७ ४३ 
अनेव --जिहि श्रंग राजन श्रनेव || 
२-१ 
अनेक -- राजन श्रनेक || ६-२८ 
जादि-थानं निरज्षिय राज जदि॥ 
२०-४० 
जौ--जौ न सूर इत्तउ करत ॥ 
१८-४८ 
जस---जस हंस जस हंसिनि ॥ 
१४-४६ 
परसपर - सावंत सूर हसि परसपर 
६-६० 
पुनि पनि जंपौ जद्दौ भुवाल ।! 
१४-१०६ 
पुनहिपुन--तिमि जंपहि ५नहिपुन ॥ 
ध्स्श्प 
पुनर- पुनर पुहुप प्रजावंति ॥ 
८-६३ 
सर्वत्त--सर्वत्त वर्तमानए ॥ ६-२६ 
विनु- विध्दु सहित fag भान १ 1. 
मनौ--मनौ हेम नारं ॥ १-१३८ 
मनहु- मनहु धनु गह्यो हत्यु ॥ 
६-३१ 
सत्थं--सत्यं सलष्षं ॥ ८-६ 
सथ--केंवास सथ || ५-७५ 
सह- सामि सह ॥ २-४१ 
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समेव--गौ नृप वलह समेव ॥ ३-४ 

समान - दानौ समान | ६-३० 

समं — समं विज्जराजं || ८-६ 

तत्र--सुविहान तत्र ॥ ६-२६ 

जत्र--सु जत्र जत्र धाम वाम ॥|१-७२ 

इत्थ--इत्थ पुच्छे कहो जो get 
सुरतांन ॥ १६-२६ 


पृथ्वीराज रासो 


एवत्थ - एवत्थ परदार दिट्ठु 1 


१८-३३ 

ज्यौ--ज्यों भोरे ग्रंब धाइ ॥ 
१८-११५ 
यौ-दुह'राइ महाभट ai मिलियं ॥ 
१४-६७ 


सख्या वाचक (Cardinals) 


१. तू ही एक आदी ॥ १-६३ 
एकह्‌ ॥ १०-५५ इक १-८० 
एकु ॥ १०-२३ य+ || १५-५० 
२. वाचिज्जे ate नारद Ser 
१६-६३ 
३. त्रे वार ॥ ३-१७ तीनी ॥ ११-६६ 
तीनह ॥ २-४३ तीन ॥ १६-१०३ 
४. चारि॥ १-५ च्यारि ॥ १०-५६ 
वरं वरस पंच दंपति दिनह ॥ 
३-२७ 
- छ छत्रिय छत्र ॥ १४-११२ 
. सत्तह समय ॥ २-४१ 
=. FE ॥ २-४२ AS ॥ २:७० 
६. एवं-वीस तीस ॥ १६-५६ 
ART ॥ २-४२ 
तेरह तीस ॥ १२-७४ 
षंट्रवीय वरस ॥ ६-२४ 
वत्ती सँ लष्षन सहित ॥ ६-४३ 
ग्रठताली से चैत्र मास 4॥ ४-१७ 
चवसट्टि az जय जय करहि ॥ 


१२-३० 


€ m 


t 


१०. दस मासनि ॥ १-८६ दह ॥ 
१ १ rv) 
११ WHA ॥ २-४२ एकादस ॥ 


२-४३ 
१३. तेरह ॥ ११-४२ तेर १४- = 


१५. दह पंच २-५१ 

१६. सोरह ११-७१ 

१७. सत्रह २-११ 

१८ ARIZ १७-३६ 

अद्ठार १-३६ 

पंचशत ॥ १५-२७ सहश्च |} 


९-४. 


पंच हज्जार 

दस सहस्त्र दृह भजा ॥४-७६ 
सु पंची हजार ॥ ५-४३ 

पंचे हजार ५-४३ 

हजारहां ॥ ४-१२ 

वेद लष्ष तरवारि || १३-८७ 
सवा लाख सेना ॥ ५-६४ 

डेढ हजार ॥ १४-६८ 

सुवर्ण भार लप्प WH । ६-०४ 
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भुसिका १२५ 


संख्या वाचक (01010815) 
१. भिरयौ अ्रकिल्लौ | १२-१३ २. इकल्लौ पुज्जे॥ १३-४२ 
३. जानह पहिलूना ॥ १५-३२ ४. तुच्छे सहदे पहिल्लौ ॥ ७-६६ 
५ वियौ घट्ट थप्पे ॥ ५-२१ . सज्जिया बंभ कैलास वीय ॥६-९२ 
७. इक्क US TA वियो ॥ ३-४४ | ८. दुवौ पष्ष गंभीर दुह ॥ १२-४४ 


Ny 


a. ग्यारहु ससि तीजौ ॥ १६-११ |१०. तियौ जाव जद्दौ ॥ ४-३८ 
११. त्रियत दिवस त्रिय जामिनि | १२. चबं सुवक देवं ॥ १-१६५ 


॥ ८-३८ 
१३. नले रूप पंचम्म ॥ १-१९९ १४. छठ कालिदासं ॥ १-१६६ 
१५. सतं दंडमाली ॥ १-१९९ १६. संवत्सर वावना ॥ १३-३५ 
१७. ग्यारह सै इक्कावना ॥ ८-१ | 
क्रिया 


अपभ्र श में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की तरह क्रिया को भी बहुत 
सुगम बनाने की प्रवृति रासो में दिखाई देती है। कुछ अनियमित से रूपों 
को छोड़कर संस्कृत के दस गणों में सेएक ही 3 गया है 7 यहां 
द्विवचन तो रहा ही नही। एक वचन बहुवचन दोनों का काये ए ही 
प्रकार की क्रिया रूप से चला लिया है । कहीं एक श्राध रूप का छाड a 
लिटू और लुङ लकारों के रूप दृष्टिगोचर नहीं होता क्तान्त रूप का प्रयोग 
पर्याप्त रुप में मिलता हैं। आत्मनेपद का सर्वथा लोप है। लद्‌ he रूप 
तुमुन्नन्त, त्कान्त आदि Hatt रूप शेष रह गएर" नामधातु क्रियाओं के. 
हप भी पर्याप्त संख्या में प्रयुक्त हुए मिलते हैं । «/- 

वर्तमान काल 

१. अधिकतर वर्तमान कालिक, क्रियाए 
तथा वहंबचन के रूप प्रायः संमान रूपात्मक हैं। परन्तु कह 
रूप “हुं” प्रत्यान्त भी देखा गया है :-- 

एकवच० 

नर्‌ वीर दिवा दिव सु पुच्छह 
धूमंग धूप डंबरि किलकिलंति--डवण 
करह्‌ ॥ ५-१६ 


“हु” प्रत्यान्त हें । एकवचन, 
हीं कहीं बहुबचन 


बहुव० 
वेद लष्ष तरवारि नेजा' पसरंतह | 
ag लष्ष घोर धार, मेघ जिमि-सर 


वरसंतह ॥ १३-८७ ` 
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२.एक वचन में “हहि” तथा बहुवचन में “हि” प्रत्यय जोडने से:--- 
एकवच० बहुब० 

पु डीर चंद इम उच्चरहि ॥ २-२७ धवल चढि निरष्षहिं नारि ॥ २-५४ 

` लञ्जहि वहल वज्जन ATT ॥ २-५३ | द्विजवर चवहिं आसिष वेद ॥२-६१ 


३. “ऐ" अन्तक क्रियाएं एकव० तथा बहुव० में समान हैं :-- 


इम जपै चन्द वरहिया ॥ ७-५६ | जगन्नाथः पज्जे दिनहि ॥ ३-१ 
चाइ चर्च चालुक्क राउ॥ ४-१ तहं टोप टंकार दीसे उत्त'गा ।१०-६ 
औं” तथा “उ” अन्त वाली वर्तमान कालिक क्रियाएं केवल 
“यम पुरुष में एक वचन की द्योतक हैं 


पोसह धरों॥ १४-१२१ जे न जु इत्तौ करो ॥ १४-१२ 
सामंत मत केतो कहां ॥ १४-५५ | ले आउं जालंधराइ ॥ १५-१२ 


इ अन्त वाली क्रियाए' सदा एक वचन की द्योतक हैं ,-- 
क -विथा विथ कंपित, जंपइ सोई । . न 
| SESH पुच्छइ, क इक उत्तरु देइ ॥ १५-५ 
खन घर See षुर तालन ॥ १२-१६ 
ग्ृ--दीपक जरइ सुमंदा ॥ ७- 
घु-सस्त्र छत्तीस करि, कोइ सञ्जइ, ति इत्तने सोर वाजित्र वज्ज 
एवँ-- निब्र्भइ ॥ ७-७२, सिर BEN १२-२८ कोल करक्कइ ॥ १३-५६, 
कुल रष्षइ ११-१०६ गज कु भ SIE || १२-२५, निटढरइ ढाल ॥ 
१२-६ 
स्त्रीलिग में आकरान्त एक वचन झोतक क्रियाए' :- जीता, 
पीता ॥ १४-११४, और कदाचित्‌ “ई” “न” तथा “न्नी” ्रत्यान्त हैं :--. 
क-दुँव जंग लग्गी ॥ ४-१४ ख-जुद्ध वत्तरी सपत्ती ॥ १६-२० ` 
ee न SiS ` ६ = | SRE संपती ॥ १६०२७ ' ` 
1 जायसी के पद्मावत से gam करिए :- 
aafe (खण्ड ४२-२९) हूटहि दांत माथ गिरि परहि (२३-१) 
लोग Bulg कंध निनारे (१३-११) लोटि टरहि (४३-३१) 
आगे चल कर “रामायण” में तुलसी दास ने भी ऐसी क्रियाए प्रयुक्त की हैं | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


| 


— 


दट 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भूमिका १२७ 


ग-मनौ मेनका नृत्ति ते ताल wat : घ-चढ़ी चक्क चौकी हइ जोरं ak 


[Sr ४-१५ 
ङ-किलकार गज्जी || ४-८६ ` च-धर थक्की || ५-६० 
छ-जंगूरी विट्छन्नी || १८-६ ज-मुट्टी भिन्नी ।। १८-६ 
भ-मनिषी मही छीनी, तिस उप्परि- 


कीनी || १८-१० . 
७. संस्कृत के “शतृ प्रत्यय वत्‌” पुलिगी क्रियाएं :- 
क--पुच्छुत चन्द गयौ दरवारह ॥ =- १६८ 
ख --कलकंत कनक दिष्षियहि नारि ॥ ८-८० 
ग--दिपंत तुच्छ दिटुए ॥ ७-११ 
` वर्तमान काल में :-- 
१. दासी निशि विलसंत ।। ७-११ 
हंत जासु तु वरं ॥ ७-२७ 
३. विहुरंत ta विछुरंत छाति ॥ ६-३६ 
एवं-- FET, दहंत ॥ २-२७, ` THT ॥ ४-२४, तुंच्छत ६-७४ AT 
॥ ४८-६०. उलत्थत ॥ ५-६५ 
=. क्व प्र.यान्त :-- (शतृ प्रत्यान्त क्रियाए' क्त प्रत्यवत्‌ प्रयुक्त हैं) 
१. कुच कंज परसत जंगली ॥ १४-२१ 
२. भुव कंपत || ४-२३ 
३. विहरत विच्छुटित ॥ १२-६४ 


४. संसा हरत || १५-४० 
६. वर्तमान काल बहुवचन में “दे” अन्त वाली क्रियाएं पंजाबी 


क्रिया-कहंदे, जांदे, खांदे, आदि की तरह हैं :-- 
१. नीसान दियंदे ॥, १७-२५ | तुष्षार BFF ॥ १७-२५ 
३, वस्तर वासंदे ॥ १४-१२ ४. उप्परि गासंदे ॥ १४-१२ 
श्‌ आज हुनंदे पाप ॥ १४-६ | ६. FERS ॥ ८-६० 
भूत काल 
१०. सामान्य भूत कालिक “आओ” “ग्र” तथा कदाचित्‌ “उ” ग्रन्तक 
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“क्रियाएं एक वचन की द्योतक हैं :-- 
१ कनकनायो वड़ गुज्जर | १९-७ 
३. बाल्यो कु भ कलवकल वानी 


२. भयो तेन वादं ॥ ५-२८ | 
४, थाप्यो मंत Hala सों ।॥ २-४८ . 
॥ ५-४ ' ५. रन जंग सिसिर जीत्यो वसंत 

॥ ६-१८ 

एवं-- कोन्हो ॥ १५-३३, गरव्वियो॥ ४-२, वयट्टयो, परद्ठुयो ॥ ३-६ 
निर्म्यो ॥ २-३८, बज्यो ॥ ४-८ 

ग्रौ:-- 
१. हुँ हुकार हुक्यौ ।।५-२६ 
३. साकर पय दिन्नौ ||६-२६ 


२. लग्यौ ग्रह कारौ । १८-४६ 

४, गुन अरथहं दिन्नौ ॥ १४-५२ 

ए८-- पल्लान्यो ॥ १२-२५, मंड्यौ, षंड्यौ ॥ १-१०२ धरचौ ॥ १-१३०, 
किन्नो, लिन्नौ ॥ १६-१०० 


SS 


१. तहं जाट जाउ ॥ २-५ (लोट्‌ ल०) | २. अचलेसर मिद्यड || ७-३६ 
-३. जियन मरन मिलि मन रहाउ | ४. संच्यड || १७-४२ 
॥१७-५० 
कदाचित्‌ ऐसी क्रियाएं उपसर्ग सहित प्रयुक्त की गई हैं :-- 
- सपेष्यौ ॥ २-३७, सुपेष्यौ, प्रज्जल्यौ, संहन्यौ ग्रादि । 
११. “ए, अन्त वाली सामान्य भूत कालिक क्रियाएं एक वचन तथा 
वचन की द्योतक हैं । कदाचित्‌ “न्ने” भी :-- 
१. रहे वेद निदे, दया देह बंदे ॥१-७४| २, सवै देव सहे || १-२ 
रथ आप Be I) १-२८ 


४. वटो पंच पत्त ,मृगे चाप हत्त १-१९६ 
४. fata तुच्छ दिद्वए, || ७-२६ ६. संजोगि संपन्ने, ॥ १४-५२ 
बिबी नार्‌ फट्रण । नग मुत्ति दिन्ने । 
एवं-- ford, मुकके, निकस्से, विकस्से, || १-१४२, विह्रे | ६-३५ हल्लिए | 
६-१३५, GAT ॥ १५-५२, वर्तमानए ॥ ६-९४ वित्तए, ग्रप्पए ॥ ६-२६ ˆ 
१२. “ग” अन्त वाली क्रियाएं सामान्य भूतकाल की द्योतक हैं :-- 
१, qa wien विय चन्दह | १३-६६ 
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२. हहं हंकारिग ॥ १-१६४ 

३. पाणि ग्रह उत्तिम करिग । ३-२ 
af = गविग, भरिग, धरिग, धु'धरिग, हरिग, उट्ठिग, षरिग, भरिग । 

कदाचित्‌ उपसग के साथ :--संचरिग, संघरिग, संकिग, विछंडिग, 
संक्रमिंग । ४-१६ 

१३, संभव है आधुनिक सामान्य भूत कालिक क्रिया “गया” का 

आदिम रूप “ग” गोन अथवा “गौन” हो । “गया” के अर्थ में यहां ये ही 
तीन रूप प्रयुक्त हुए हैं :-- 

१. गौ नृप बलह समेव । सुनि सुनि नृप WT गौ || ७-४० 

२ श्रप्प राउ चलि वन हि गौ ॥ ७-२६ 

३. पुहपंजलि श्रम्मर गोन || १७-४० 

४ सुर गौन वैन ॥ १५-५५ 

१४, भूतकाल में क्तान्त क्रिया कदाचित्‌ ग्राधुनिक पंजाबी की क्रिया- 

“ल्या” “जित्या” आदि के समान प्रतीत होती हैं :- 

जित्या वे जित्या चहुवांन ॥ ४-२८, श्रन्य रूप “इयं” प्रत्यान्त हैं :- 
सुलष्षियं || १-३४, जित्तियं ॥ १-७, भ्रम्मियं ॥ १०-४ ड हियं, बहियं ।॥। १०-३ 
कंपियं ॥ १०-२ पूजतियं ॥ १-१४६, लियं ॥ ७-४०, कसियं, धसियं ॥ १४-६६ 
कदाचित्‌ विना “इ” के :-- | व 

सुभागयं, लागयं ॥ १-७४, मनोहरयं ॥ १-१४१, हेहनय ॥ १-४१ 
नृत्यतयं ॥ १-४२, सम्मरयं !। १-४२ कूहानयं ॥ १३-१३ पहिचानयं ॥ १४-२१ 
(वास्तव में ये “नाम धातु” क्रियाएं प्रतीत होती हैं । “आन” प्रत्यान्त :-- 
तुटितानं, मल्लानं ॥ १७-१२, विरुकानं, रिसानं ॥ १७-१३ 

` १५. “इय” प्रत्यान्त क्रियाएं सामान्य भूत काल की द्योतक हैं :-- 

१. सौंपिय पृत्ति पुत्त नरेस ॥ ६-३० 

२. अति आदर आदरिय ॥ ३-२ 

३. तात श्रष्पिय ढिल्लिय तुम ॥ २-४ 

४, तब पुच्छिय यह वत्त ॥ २-१६ 
एवे फुल्लिय ॥ १-३२, दिय ॥ २-१६. डंडिय ७-३४, चंपिय ॥४-२३ 

कभी “ग्राइया” प्रत्यय के साथ :- 
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` १. सिघनी सिंघ जु जाइया ॥ १४-६३ | २. सु ठट्टा जु सुहाइया ॥ १४-६३ 
३, राजन पौरि पधारिया ॥ १४-५६ | ४. चाहर वीर विचारिया ॥१४-५६ | 
एव-- अइया, जुझाइया ॥ १४-११५ | 

क्त प्रत्यय (Past Participal) भूंत कालिक क्त प्रत्ययान्त क्रियाएं 
संस्कृत के क्त प्रत्ययवत्‌ :-- ी ५६ 
, १, भधु नैर दिष्ट, सुषं स्याम तिष्टं ॥ १-१३२ 
- २. हदे प्रीति रातं ॥ १-१०७ ` 
. रै. राजसं तामसं वे प्रकट्ट ॥ १२-८ 
wi— लिद्ध ॥ १४-३, सुलग्गं ॥ १०-१०७ 
त्रियार्थेक संज्ञा 
१७, मूल धातु के साथ “न” नं, ण, “न्न” प्रत्यय जोड़ कर हिन्दी में 
खेलना, “मरना” आदिवत्‌ क्रियाओं का निर्माण किया गया हें । 
१. हृदफ षिल्लन चढ्यौ ॥१४-१३ २. संयोगि जोवन जमनं ।। १४-१८ 
रे. तुम लिय छत्र मरन्न ॥ १६-४१ | ४. सुनि धुनि राज गवन्न मवन्न । 


; १५-१६ 
५. उप्पारण गज दंत ॥ १५-६३ ६. पति अन्तर विच्छुरण विपति । 
६-९५५ 


| १८. सहायक क्रियाये-“भू” तथा “प्रस” 
वतमांन काल 
१. है हेम हेल॥ १४-१८ २. नको लोपि होई (है) १४-१८ 
३, तिलु होइत भौन ॥ १२-१३ ' ४. हों पु'डीर नरेश होत । १३-५० 
भूतकाल :-- टक 
भो (१२-१३), भयो (१०-७१), भयौ (१२-१२२) . 
भउ (१२-३२). हुतं (१३-२८) हुव (१०-७२) हुवं (११-८८) 
हेयं (११-१६) | ॥ 
स्त्री लिंग में भूत काल:-- | 
१, तव प्रसन्न गिरिजा भइ (११-६०) ` | > 
२. घंट घोर संक्रमक भइय (१४-७४) न 
भविष्यत्‌:--कुल चन्देल न होहि (१६-८०) 
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अस्‌ - वर्तमान काल में: -राजन अस्थि ग्रवास । (७-४) 
भूतकाल में :-- 
१. जदिन वंस पु डीर वानी मुषहि व्यं ॥ १३-४६ 
२. थे गोरी सहावदीन ॥१४-३२ | 
३. ब्रह्म कमंडल थी जल गंगे ॥८-५१ 
१६. सामान्य भूत काल में आधुनिक हिन्दी क्रियाएं भी देखिए:- - 
7 दीन (२-४६), कींन (२-२८), दींन्ह (१६-४८) कीन्ह (७-१४) 
कोने) लीनं (१४-८५) | 
भविष्यत काल । 
है : २०. भविष्यत्‌ कालिक क्रिया निम्नलिखित प्रत्यय लगा कर बनाई 
- इहँ--अब न होइहै सहु कहै ॥१८-६३॥ 
* इहि--होइहि सुरतांनह ॥१६-६१॥ 
- हो--जे आज भाग, भूपति चढैहो ॥१४-१२६ 
. हि-हुइ होहि आदि. हिन्दुव तुरक ॥ १७-१४ 
. ग्रांहि-हम माया पुज्जांहि ॥ १४-३७ 
. हुगे-दिष्षहुगे काल्हि ॥ ६-७ 
अवधिवत्‌ विधि सूचक (लोट्‌) 
२१. विध्यर्थक क्रियाएं प्रायः एकवचनान्त हैं तथा “हु” प्रत्यान्त ह , 
१. रप्षहु इह्‌ सत्थ २-४० ..२. सुवर्‌ बिचारहु वत्त ॥ १-१०३ 
३. weg भट्ट धरि ध्यान ॥ २-६० | ४. कवियन मन रंजहु ॥ १० 
एवं --धरह (६-१६), FEE (६-७३) FE (२-४२). बोलहु (६-१२) 
-प्ररणार्थक--दिषावहु (१-८५) 
कर्मवाच्य 
२२. कर्मवाच्य क्रियाएं, ये, ये, ज्जे, “ज्जइ” प्रत्यय जोड़ कर sii 


गई हूँ । कभी कभी ऐसी क्रियाएं विध्यर्थक भी होती है:-- 
१. मनौ दिष्ष्यये चंद किरनीन मंदा (८-३६) 


MN NK ०९८ NM DS 
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२. मनौ पिष्थिये रूप रूव ऐराब gar (८-४४) 
-तेतो पास न्‌ मिढ्ढिये, तो भुज उप्पर बिल्लिये ॥ १४-७८ 
` दरे दानु दिज्जे, सुलीज्जे फकीरं ॥ १-१ 
„ भृकुटि रवि मंडल लीज्जे ॥१६-१४ ` 
` सो सहि ग्रम्बर जु गलिज्जे ॥१६-१४ 
प्रेरणार्थक क्रिया 


२३. साधारणतया प्ररणाथक क्रिया “ ए” मी 
प्रत्यय | ग्राए अथवा “ग्रा 
प्रत्यय जोड़ कर बनाई गई है:-- है $ 


on NK ०९ Ww 


१. ढिल्लीय पठाए 1 १४-२ २. कहि कहि समुझाए ॥ १४-२ 
३. तै नो AT पिवाइ ॥ १४-६२ ४. सिक्कार चढाइ । १४-११७ 


है! अ्रम्मह मुच्छन sft पतावहि। | ६ सु चित्त asad, छभाषा-- 


गुन अच्छे पच्छे करवावहि ॥६-१२८। उघारौ ।' ६-१६ 
७. बुल्यो बयठारिय (बेठालना) | =. दिष्षि asia fire नयन । 
- \ ies 


१४-१२१ 
| ६-४ 
. - संयुक्‍त क्रिया 
२४. साधारणतया संयुक्तक्रिया पूर्वकालिक क्रिया के योग से बनी हैः- 
१, सावंत परि रह्यो ॥ १०-६ २. पठि दिन्नौ।। १४-३८ र 
३. घाले फिरे १६-४६ ४. करि रष्षौ ॥ ११-८६ 
५. रहि ses घट तीन ॥११-१०६ | ६. लिन्ने रहे ॥ ११-५८७ ह 
७. दिष्षौ aad ॥ १४-४५ ८. होत .दीस ॥ ०५-४२ 


६. कटि हु देषि रिहान ॥१४-१२८ | १० बोलि रहेँ ॥ ११-१०७ . 
२५. पुर्वेकालिल क्रिया “इ” “इव” ५इवि” प्रत्यान्त हैं:-- 
इ--१. अभिनव विरह विलष्गि ॥ ११-२१ 

२. वंचि विचारि ।।२-३६ || 

३. सम्पि (३-२२) चंपि ॥ ४-८ 
इव-गहिव साहि गो धीर धर ॥ १३-८८ 
इवि-बंधिवि भिरहि ।। १५-४६ 

मातुं गर्भे वस करिवि जेम ॥ ७-६४ 
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एवं चितिवि (१८-३८), लग्गिवि (१४-४६) 
२६. ब्रज भाषा की तरह “काज” पर सगे पूर्वक “वे” तथा “बै” 
प्रत्यय लगाने से तुमुन्तत क्रिय। बनती है:-- 
१. फुनले काज टारहि॥ ६-१११ 
२. सामंत सिंघ राव_रचबे सुमति ॥ १६-५ 
३. एस भय पचिवे काज, जाइ गोरी गुनहि ॥१४-१६ 
२७. संस्कृत की श्रनुकरणात्मक “ति” प्रत्यान्त क्रिया एक वचन तथा 
बहुवचन में पाई गई है :-- 
एक व०- नटुयति जाम इक ॥ ७-६ 
बहुवचन=प्रक'ति मद्धि, दुहुँ दल पगार ॥ ११-३० 
हाक चड्जंति राजन्ति सूरं ॥ १२-५६ 
एवं = किलकंति (५-३१) चवंति (४-३२ चमकंति (१०-२२) 
कभी कभी ऐसी क्रियाएं स्त्रीलिङ्ग शतृ प्रत्यय में प्रयुक्त हुई हैं- 
- सवै राग छत्तीस कंठे करंति ॥ ६-६२ 
- झरहि मनि मुत्ति गच्छंति लष्षे ॥ ६-४१ 
. केवि (कोऽपि) रट रदति पिय पियहिं जंपै । 
. उड्डंति टुट्ट ॥ ६-४२॥ 
२८. संस्कृत की अनुकरणात्मक नाम धातु 
तथा श्रनुष्टुप छंदों में प्रयुक्त की गई है :-- | 
दामिन्य दामायते, सलिता.स ससुद्रायते | 
सरंदाय दरदायते, प्रावृट्‌ सुप-श्यामिते । 
बिरहँन्नि ती रायते ॥१३-१११ 
उपयु क्त उदाहरणों तथा विवेचन से हम .इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि रासो के प्रस्तुत संस्करण की भाषा में विभिन्न शैलियों तथा भाषाओं 
का मिश्रण है। कुछ विद्वान्‌ अभी तक रासो भाषा को अपश्रश अथवा 


विकृत अपभ्र दा की संज्ञा देते रहे हैं। परन्तु ऐसी ia हम रूप = 
शैली की दृष्टि से ्रपश्र श अ्रथवा_विक्कत अपश्र श नहीं. कह सकते । हाँ 
इतनी बात अवश्य है कि श्रपश्र श तथा विभिन्न प्रता. के शब्दों को कुछ 


TN ,० + 
° 


क्रियाएं अधिकतर साटक 
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- संख्या यहाँ मिलती है । गाथा छन्दों की शेली अ्रपश्रश मिश्रित प्राकृत 
शैली के समान है ।. 

रूप तथा शेली की दृष्टि से इस प्रति की भाषा अधिकतर ब्रज है 
ऐसी शैली में जहां तहां खड़ी बोली का भी आभास मिलता है । ऐसी भाषा 
के उदाहरण विशेषकर कृष्ण लीला वर्णन, घनुष भंग यज्ञ, प्रकृति वर्णन 
शङ्गार तथा करुण रस के चित्रण तथा सामन्तों के विचार विमर्श में दृष्टि- 
गोचर होते है । समरांगण में वीर योंद्धाओं की वीर रस पूर्ण हुँकृतियों, 
शास्त्रास्त्रों की खनखनाहट में तथा वीर रस के चित्रण में भाषा. उग्र रूप 
धारण कर लेती है। ऐसे स्थलों में शब्दों की विचित्र तोड़ मरोड़ हुँ, fara 
अपश्र शाभास हैं तथा पश्चिमी राज स्थानों का पुट है। ऐजो शेली को हम 
डिगल अथवा विशेष चारणी भाषा कह सकते हें । 

संस्कृत अनुकरण त्मक भाषा विशेष तथा साटक, अनुष्ट्रप, नाराच 
तथा कदाचित्‌ दोहा छंदों गें प्रयुक्त हुई हैं। इस शैली के विशेष प्रकरण हैं; 
देवी देवताश्रों की स्तुतिं, नैतिक उपदेश तथा शकुनादि विचार-। अरवी 
तथा फारसी शब्दों का प्रयोग अधिकतर यवन पात्रों के मुख से करवाया 
गया है । इसके ्रतिरिक्त गजनी वर्णन तथा ser यवन पात्रों. के चित्रण 
में कवि ने उद्‌ फारसी के शब्दों-का प्रयोग किया है। “हज्जार” वेरष्ष, 
“नजीक” आदि शब्द जो कि १६वीं शती में अन्य कवियों द्वारा भो प्रयुक्त 
किए गए हँ, अमस्त्स्थलों में पाए गए ia ei a 
संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रस्तुत लघु संस्करण की भाषां 
अपनी चारणी विशेषताओं को लिये, रूप और शैली की दृष्टि से खड़ी बोली 
मिश्चित प्राचीन ब्रज है । हम भाषा के कोमल रूप को fara? तथा उग्र 


1. Tessitary says :—It is a well known fact that there 
are two languages used by the Bards of Rajputana 
in their political composition and they are called 

. , Dingal and -Pingal. The farmer being the local 
Bhasa of Rajputana and the latter the Braj. Bhasa. 
( Vide-Journal of Asiatic suciety of Bengal, एग. > 

: : Page 75. > 
George Grierson says:—The writer sometimes 
composed in Marwari and sometimes in Braja 
Bhasa; in the former case the Janguage was called 

Dingal and in latter Pingal. Vide-Linguistic survey 
of India Vol. IX, Part 11 Page 19 
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रूप को डिगल कह सकते हें : और कहीं कहीं हिसार प्रांतीय तथा पंजाबी 
भाषा का प्रभाव भी देखने में श्राया हें । 


चन्द वरदाई 

चंद वरदाई को जन्म भूमि तथा जीवन-सम्वंधी वृत्तान्त के लिए 
बाह्य तथा आन्तरिक ठोंस प्रमाणों के श्रभाव में किवदंतियों के आधार पर 
साधारणतया यही धारणा चली ग्रा रही है कि महा कवि का जन्म लाहौर 
में हुआ और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे । परन्तु निश्चित 
तथा प्रामाणिक तथ्यों के ग्रभाव में यह कथन अत्यंत संदेहास्पद है । ही 

कुछ समय पूर्वं Slo व्यूहलेर तथा ओझा जी ने अपनी ऐतिहासिक 
खोजो के आधार पर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था 
कि चंद वरदाई सम्राट्‌ पृथ्वीराज के दरबारी कवि नहीं थे अपितु १६वीं 
शती में इनका अस्तित्व माना जा सकता है । परन्तु रासो के प्रति एक 
विशेष मोह के कारण कुँछ विद्वानों (sto श्याम सु दर दास तथा मोहनलाल 
विष्णुलाल पाण्ड्या श्रोदि) ने इप मत का अनुमोदन नहीं किया ।: रासो 
के लघु संस्करण की पाण्डु लिपियों के अध्ययन से मेरा यह ALAM है. कि 
चन्द वरदाई न तो पृथ्वीराज का समलालीन था और न ही लाहौर में 
उसका जन्म FA अपितु वह दिल्ली के आस पास हिसार प्रदेश का निवासी 
एक साधारण चारण कवि AT । 

इस aia की पुष्टि के लिये रासो में एक कवि कल्पित घटना टे 
“जैत षम्भ भेदन” संमारोह । यह समारोह सम्राट्‌ पृथ्वीराज द्वारा ATT 
सामंतों की बल-परीक्षार्थं किया गया है । इस “षम्भ” का भेदन अन्य प्रबल 
योद्धाओं के होते हुये एक धीर पुण्डीर नामक La करवाया गया है" 
यह युवक देवी का अनन्य भक्त हैं । (कवि चंद भी देवी का अनन्य 
है) । इसी युवक ने शहाबुद्दीन गौरी को युद्ध में जीवित पकड़ लान क 
प्रतिज्ञा भी की । संक्षेपतः इस धीर युण्डीर ने विधिपूर्वक देवी की ग्राठ 
दिन तक पूजा करके शक्ति प्राप्त की ओर उस “षंभ का छेदन-भेदत 
किया । पथ्वीराज ने प्रसन्न होकर इस युवक को “हिसार कोट तथा 
हिसार कोट से सर्म्वांधत पांच . हजार गांव और मुलतान ग्र का कुछ 
भाग पारितोषिक रूप में दिया: - क 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


५३६ पृथ्वीराज रासो 


क -मुहम्मं मुकामं सु हिसार कोटं। 

ख--पंच हजार ग्रामं सु स्थानम्‌ | 

गगौ धीर घर गोषिनि मुलितानम्‌। 

यह युवक चन्द पुडीर नामक सामंत का एक मात्र पुत्र है। 
ऐतिहासक तथ्यों को खोज से यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह चन्द पुण्डीर 
कौन है । इस चंद पुण्डीर का पृथ्वीराज के मुख्य सामंतों में एक महत्वपूर्ण 
स्थान है । जयचंद-पृथ्वी राज युद्ध में (संयोगिता हरण के समय) इस सामंत 
की मृत्यु हो जाने पर धीर पुण्डीर अपने पिता की पदवी ग्रहण करता ZI 
रासो के प्रस्तुत. संस्करण में इस युवक को अधिकतर “चन्द ge’ लिखा 
है । और वह स्वयं भी अपने श्राप को बड़े ग्रभिमान के साथ चन्द का पुत्र 
घोषित करता है : -“हौं सुत चन्दह तनौ” 

मेरे विचार में उपयु क्त चन्द पुण्डीर स्वयं चंद वरदाई है जिसने 
अपने नाम के साथ “वरदाई” उपाधि जोड़ कर रासो की रचना की। 
यद्यपि इस चन्द वरंदाई ने एक भाट होने के नाते कुल क्रमागत चारणी 
भाषा में रासो की रंचना की परन्तु फिर भी वह अपनी जन्म भूमि हिसार 
की स्थानीय बोल चाल की भाषा के प्रभाव. को अपनी रचना में दबा नहीं 


सका । चारणी भाषा तक संयत रहते हुए भी रासो में हिसारी बोली का 
प्रभाव सवंत्र पाया जाता है । जेसे-- 


१. “तबल्लंत”=तब तक । “पांच हजार घाटि सौ” । 
२. “तेह WH रपट्टे निमिल्ले, चंपिए पानि ते मेरु ठिल्ले” । 
रज्जे =रज TTT हुए । TIE = रपट गए-फिसल कर गिर पड़े) 
इसी प्रकार रल्ले=रल गये, जा मिशे। भल्ली =भली, सुदर । भल्ली 
पगली । धणो =श्रविक, तथा “जदिन” “तदिन” आदि शब्द ठेठ हिसार 
प्रांतीय बोल चाल की भाषा के हें । इसके अतिरिक्त हिसार वोली में 
प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनामों का प्रयोग भी रासो में स्थान स्थान पर मिलता 
है । जैसे - 
१. “पौडी गुड मिट्टो” । ग्रह समस्त वाक्य ठेठ हिसारी बोली का 
. हं । वैसे भी “पोंडी'' शब्द हांसी हिसार प्रदेश में गन्ना के लिये 
प्रयुक्त होता है और यह वहां का देशज शब्द है । 
२, “छुग्गल”==जल एकत्रित करने के लिये एक भारी बरन | 
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३. “ते झुठ जो कन्नो” । यहां “ति”-तूने, हिसार तथा बांगर 
प्रदेश का प्रादेशिक सर्वेनाम हैं। “कुन्नौ”--कान में धीरे से 
कहा, ठेठ हिसारी क्रिया है । इसी प्रकार हिसारी बोली का 
लहज। तथा देशज शब्द प्रस्तुत संस्करण में सर्वत्र उपलब्ध 
होते हैं । 

हिसार प्रदेश ग्रविभाजित पंजाब क। (ग्रौर ग्रब विभाजित पंजाव 

का भी है) एक जिला था, waar कवि समस्त पंजाव में घुमता होगा । अतः 
पंजाबी भाषा के शब्द भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए है । यथा -'कप्पिउ 
८.कप्पना-काटना संस्कृत TAT छेदे) , नप्पो ८ नप्पना = पकड़ना, सद्दे = 
सहा देना. बुला भेजना आदि । १६वीं शताब्दी में उद्‌ का भी भारत में 
पर्याप्त प्रचलन था । ग्रतः “म.लूम” “फवज्ज” सेना, सहर--शहर, हर, 
नूर, मुहम्मद, मुकाव आदि शब्दों की रासो में पर्याप्त संख्या है । 

ऊपयुक्त कथन से ऐभा प्रतीत होता है कि चन्द पुडीर नामक 

व्यक्ति ने “वरदाई” उपाधि धारण कर यशः प्राप्ति के लिये तथा रासो के 
अन्तिम छन्द-'“लोकवेद कीरति भ्रमर” के अनुसार अपने भाट वंश की 
ख्याति के लिए १६ वीं शताब्दी के लगभग रासो (Ao To) की रचना 
की होगी और यह चन्द हिसार निवासी था। 
साहित्य लहरी में एक पद है! 

प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते, भे प्रकट अद्भुत रूप, 

ब्रह्मराय विचारि .ब्रह्मा, राखु नाम ATT! 

पान पय देवी दियो, शिव आदि सुर सुख पाय | 

कह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो, afer अधिकाय ॥ 

परि पायन सुख के सूर, सहित अस्तुति कीन, 

तासो वंस प्रसंस में, भौ चन्द चारन वीन। 

भूप पृथ्वीराज दीन्हें, तिन्ह ज्वाला देश । 

तनय ताके चार, कीनो प्रथम आप नरेश ॥ 

“दूसरे गुलचन्द, ता सुत, सील चन्द सख्य, 

वीर चन्द प्रताप पूरन, भयो अद्भुत ST! 

रणथंभौर हमीर भूपतिः संग खेलत जाए, 

तासु वंस अनूप भौ, हरिचन्द श्रति विख्यात ॥ 
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आगरे रहि गोपाचल में, रह्यौ ता सुत वीर , 

पुत्र जनमे सात ताके, मही भट गंभीर । 

कृष्ण चन्द उदार चन्द, उदार चन्द सुभाइ , 

बुद्धि चन्द प्रकाश चौथे, चन्द भे सुख दाई i 

देवचन्द प्रबोधचन्द, सुतचन्द ताको नाम, 

भयो सप्तो नाम सूरजचन्द, मंद निकाम ॥ 
| इस वंश वृक्षावली के श्रनुसार सूरज च'द को सूरदास समझ कर 
साहित्य लहरी को सूरदास की रचना समका जाता है । और इसको 
च द बरदाई का वंशज मान लिया गया हैं । परंतु सूरदास जी की प्रसिद्धतम 
रचना कट सूर सागर में सूरजच द का कहीं नामोल्लेख नहीं मिलता । कई 
कारणों से जिनका यहां उल्लेख करना सम्भव नहीं । साहित्य लहरी की 
रचना सूरजच द भाट ने सवत्‌ १८५५ में की हैं । क्योंकि साहित्य लहरी 
के एक पद की टिप्पणी में भाषा भूषण ग्र'थ का उल्लेख हैं। और टिप्पणी 
रहित कोई झी साहित्य लहरी की पाण्डु लिपि प्राप्त नहीं हुई । भाषा 
भूषण ग्रथ की रचना सं० १८५५ में जसवंत सिंह द्वारा हुई हुँ। अतः 
साहित्य लहरी का रचना काल भीं यही हैं । इस पद के ग्रनुसौर सूरजच द 
qe बरदाई से छठी पीढ़ी में बैठते हें । हरिच'द कोई “वीर सुत” 
गापाचल तथा आगरा निवासी है । इस गोपाचल का वर्णन रासो के प्रस्तुत 
संस्करण में भी मिलता है-“'गुरःवये गोपाचले” अत: प्रतीत ऐसा होता 
है कि चन्द बरदाई सूरज चद से लगभग ढाई अ्रथवा तीन सौ वर्ष पहले 
SUT 4 i 
हुआ है । इस दृष्टि से भी चद का समय १६ वीं शती के लगभग बैठता 
है, और वह पंजाब के हिसार का निवासी था, लाहौर का नहीं । लाहौर 
से चंद बरदाई वरदाई का सम्बंध जोड़ना क्लिष्ट कल्पना है। और न 
मालूम किस विद्वान ने यह कल्पना किस श्राधार पर घडी । 


& इति शुभम्‌ & 
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पृथ्वीराज रासो 
प्रथम खण्ड 


i नमः 
श्री कृष्णाय परमात्मने। जय जय देवेश। 
छत्रंजा मद्‌ गंध घ्राण लुब्धा, अलिभोर आच्छादिता | 
गु'जा हार विहार सार गुणजा, रूजापया भासिता | 
अग्रेजा श्रुति कुण्डला करि करा, उदार उद्दारया। 
सोयं पातु गणेश सेवित फलं पृथ्वीराज काव्ये दितं ॥१॥ 
सुत्ताहार विहार सार सबुधा, agar बुधा गोपिनी | 
श्वेतं चीर शारीर नीर गहरी, गौरी aa योगिनी । 
चीणा पाणि सुवाणिजा निदधिजा, हंसा रसा आसनी | 
लबंज्जा चिहुरार भार जघना, विघ्ना घना नाशिनी ॥२॥ 


छंद विराज 
जटा जूट वंदं | ललाटेय चंद! 
भुजंगी गलेदं । शिरे माल लद्द ॥३॥ 
सरोजा छंद । गिरीजाय नंदं। 
उरो सिंग नंदं । शिरो गंग हद्द ॥४॥ 
रणो वीर मइ | करी चम a । 
जरे काल कद | जयं योगि सह ॥५॥ 


प्रलेयद्द जह । हरे तद्द भट्ट । 
चषे अग्गि ge । जरे काम तद्द ॥६॥ 
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जटा जाणि भद्द' 
नटे भेष 
करे मच्छ 
वधे संष धूपं 
घरा Re fag 
जले घार fey" 
Bi देव राहं 
शशी शेष राहं 


प्रहल्लाद पीरं 
मृगाक्ष॒स्य ae 
बजे दइ पूरं 


धषी अघी धूर 
स्तुती पाशि जूरं 


नमो सिह सूरं 
वलेराय अग्गे 
लुके बंभ तभो 
ठगे रूब ठम्गे 
त्रिलोक त्रिडग्गे 
सुलोके सुभगो 
पिता वच्च मानं 
सह मुजानं 
raf छितानं 
a. राम ज्ञानं 
रघुब्वीर राय॑ 


~ "क 
सु वदेहि रायं 
विश्वामित्र मध्षं 


पके. परत उब, कको क आळ 


bea’ 
बचे 
नमो 
सरे 


दूरि दंदं। 
ईश इंद ॥७॥ 
नार रूपं। 
घरे वेद रूपं ॥८॥ 
aust गरिट्ट' | 
नमो ते waz ॥६॥ 
रदग्रे इलाहँ। 
हिरण्यन्ष दाह ॥१०॥ 
उठे षंभ चौरं । 
नषं तोरि चूरं ॥११॥ 
कुकंपो समूरं। 
लटी लच्छी नूर ॥१०॥ 
दया दद्धि पूरं । 


sel em “11231 


छले भूमि मग्गे। 
मुखे वेद जग्गे ॥१४॥ 
अजद्देव अग्गे। 
नपे गंग लग्गे ॥१५॥ 


हते गव्भ थानं। 
रुधिद्रा घरानं 12811 
दुई विप्रः दानं । 
सुराम समानं ॥१७॥ 
दया सुद्ध कामं । 
सुमित्रे सखायं 12511 
षरे दुःख wi | 
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सु पत्नी सहायं 
वटी पंच पत्त 
रिछे वानरायं 
दुधी सीसि आयं 


दसान्नन आदं 
कया कुम्भ पूरे 
सत सीय लंभी 
त्रिकूटं सनाथे 
प्रसूने विमानं 
अयोध्या संपत्त 


| 
l 
| 
| 
| 
| 
। 


तडिक्काति हायं ॥१६॥ 
at चाप हत्त । 
भये सो सहायं ॥२०॥ 
पाने तिरायं । 
GTS सुवद्दी ॥२१॥ 
संदेश सुकत्थं | 
तहाँ TT बहू ॥२२॥ 
हुंती दुष्ष मुष्षी । 
सहं दान रामं ॥२३॥ 
ay मेघनादं। 
सरे बाण भूरे ॥२४॥ 
कियं काज वंभी । 
विभीषन्न हाथे ॥२४५॥ 
चढ़ा वेगी यानं ॥ 
नमो राम मत्त ॥२५॥ 


कृष्ण लीला वर्णन 


चसुद्देव अहनी 
fri पाणि वद्धे 
जय जोगधारी 
र्थं आप रूढे 


अकासे सुवाणी 


उठें षमा भारे 
बरं पाणी बंधे 
इयं गव्भ पुत्त 
सिता स्याम दिष्णं 
प्रथम्मं सुभइ 


वरी कंस वहनी॥ 
सबै होव सद्दे ॥२७॥ 
दियं दान भारी। 
समं कंस मूढे ॥र८॥ 
बणे सुज्ञानी। 
अषत्त प्रहारे ॥२६॥॥ 
सवाले अवंधे | 
= हाथ दच ॥३०॥ 
भये राम कृष्णं 
तिथि पष्य अद्ध ॥ ३९! 
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पृथ्वीराज रासो 
नच्छत्रं सुरोही । gt जन्म सोही | 
चतुबाहु चारं । किरीटी  सुहारं ॥३२॥ 
सतं पत्र नेणं । aff कुण्ड लैनं। 
नियं' मुक्ति वासी । अयं अव्विनासी ॥३२॥ 
सुखे मंद हासं । चतुर्वेद भासं | 
wow गातं । प्रभासी प्रभातं।३४।। 
मणि न्नील सीतं । कटि ee पीतं । 
सदा लच्छि वासी । चरत्र निवासी ॥३४५॥ 
स्वयं ब्रह्म देही । नियं नंद गेही। 
विषं पूतनायं । पियं द्यूतनायं ॥३६॥ 
सकट्ट' प्रहारं । व्रज्ज म्मे विहार । 
TUTE तानी । उद्दे आसमानी ॥३७॥) 
प्रभु ग्रीव at । तनं तास भग्गे। 
नवनीत चोरं । कियं गोप सोरं ues 
गहि दाम पानी । यशोदा रिसानी। 


शिसू ऊष day 
स्वयं ब्रह्म लष्यो 


fe बंध बंध्यौ ॥३६॥ 
अचिञ्जं सुपेष्यौ | 


लघू faa इंदं । कला की गुविदं ॥४०॥ 
ऋषि आप तापं । न लघूब आपं। 
दियं देह दारं । ब्रज ज्जाई ae ee 
ऋषि रोस त्रासी । मुकत्ति स॒वासी। 
सुतं जक्त राजं | कियं उद्भ “काज ॥४२॥ 
द्रुम कृष्ण षंची । परे ग्राम बंची। 
स्तुती) वद्ध पानं । पुरुष्षं पुराणं ॥४३॥ 
वरुन्नेः अवासी । गृहे नन्द गासी। 

1 B८2 स्तुति | 2 B८2 वरुने। 
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जिते लोक पालं । ब्रज ज्जाल' जालं ॥४४॥ 
a धेनु भारे । प्रलंवे TERI | 
सुखे व्याल कालं । शिशू? बच्छ पालं ॥४५॥ 
काली saa? । fat नृत्य रंगं। 
त्रज oan लोपं | सधुम्मेघ' ara ॥४॥॥ 
परे ब्रज धाई” । गिरे घार धाई। 
नपे सेल सारं । त्रिभंगी त्रिसारं॥४५ 
पुलंद्री? पुलानं । बजे वा निसानं'?। 
निसा अन्न घोरं । क्रियं गोपि सोरं Uys 
घरा! नील रेन । तज्यो दैव सैनं! । 


कच चक्र बेनी । भमी भमर!* सेनी ॥४६॥ 


अति कु'डलीन॑ । gf काम लीनं। 
चषे पु'डरीकं । वपे मेघ लीक ॥/०॥ 
जसो मुक्ति” सारे । निसा मेघ तारे। 


घरा सङ्घ aut । करे देव वथ्यं ॥५१॥ 
रद्‌ छ ae । नगं कोस wel 
ग्रीवा कडु रेषं । भुजा क्रीट” शेषं ॥५२॥ 
वयज्जतिश मालं । उच्छारे सुलालं^ | 
लिय वेतसल्लंऽ । वने जाम” कल्लं ॥४३॥ 
inane SID SSP म 
1 81८2 जले जाल जालं । 2 8८2 शिशु। 3 BK2 उत्तमंगं । 4 ७02 
कीयं | 5 8161 वारी | 6 छादा मेघ | 7 BK2 घाई । 8 KK2 गीरे 
थार धाइ । 9812 पुलंदी। 10 52 निसनं। । 1 BK2 अंन | 
12 BK2 धरे । 13 84८2 रेन । 14 812 सेनं। 15 BK2 बेनी | 
16 8८01 अमर । 17 8८2 gal 18 BK2 सुघ। 19 BK2 सुई । 
20 81८2 नंद । 21 कीट। 22 8८2 वयंजती माले। 23 यि 
सुलाले । 24 छा<2 लीयं। 25 BK2 ade | 26 BK2 जानं कलं | 
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जसोदाए जगाये । wt आग वाये। 
जिते? ग्वाल सथ्थं । दघिप्पातः हथ्थं ॥५४॥ 
बनेज्ञा विहारी | सुगो वच्छ पारी। 
ay कन्तः मुदे । दियं हेरि सद्दो॥५४॥ 
नियं नेह चारी । हसै गोप भारी। 
सतं पत्र पूतं । अचिञ्जं ` सहूतं ie 
नियं ताप गच्छे । हरे सव्बः बच्छे। 
स्वयं साम चित्त । धनो धन्न हित्त' ॥५७॥ 
नियं नन्द्‌ पुत्त । मलानं सुजुत्त' । 
कियं सोक कोपं । कहां वच्छ गोपं uci 
हरे ब्रह्म ग्यान? । पुरुष्ष पुराणां | 
रचे कृष्ण सोची । तपं तेम रोची॥%६॥ 
तिने रंग a । अपं अप्प गेहं | 
तनं शंख चक्र । चतुर्बाहु वक्त्रं ॥६०॥ 
पियं पटू बंधे । सह ग्वाल नंधे। 
atest विहारी । नवो ब्रह्मचारी ॥६१॥ 
अभे लोक पालं । वियापै* सुकालं। 
स्तुति संभुरारी । स ब्रह्मा विचारी ॥६२॥ 


>) 


न खूब न रेषे , न सेषं न शाषा। र 
न चंद्र न तारा , न.भूमानभाषा।. 
अविद्या न. विद्या: , .न सिद्ध न साधी-।. 

1 BK जशोदा जग्गये । 2 8162 जित | 3 8162 दघिपात'| 4 8162 फन 


सुदे। 5 862 सव। 6 BK2 घरन। 7 81८2 ज्ञान । 882 पुरुष | 
9 5६2 frat | 10 81९2 सुस्ती | १ 
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न शत्रु” न मित्रं 
न गेहं न देहं 
न रुद्रं न A 
न शीलं न ate 
न गाहा न गीयं 
न पच्छे न पाल 
न तारी न वारी 
निमेषं न रेषं 
न तू ध्यान मानं 
न लोकं न सोकं 


तहां’ तू न तारं 


नयं wes feed 
न हं जोति ad 
ae तू तहां तू 
प्रकृति प्रथम्मं 
तहं . लब्भते” ता 
अले अ'भः अब्भं 
तमा मोहि अज्ञा 


2 


3 


. जहाहं 


तूही एक आदी ॥६१॥ 
न dt न दानं। 
न जग्य न ज्ञानं। 
न मुद्रा न माया । 
न तद्रूप आया ॥६४॥ 
न तापं न छाया। 
न श्रोता न साया। 
स्रजादं न मादं। 
न हारी न नादं ॥६५॥ 
न भूरी नभारी। 
न aa न तारी। 


न मोहं न मोदं॥६दी। 


qt एक सोदं। 
न दारं न पारं। 
घरानं घरानं | 


न वस्तं न रुष्षं ॥६७॥ 
तहां तू - पुरुष्षं*। 
तु तं तत्व चौई। 
सरोजं सुसोई। 
निवोधं | 
सु aff समोधं ॥६८॥ 


1 22 तू । 2 BK2 शत्रं | 3 BK2 जग्य । 4 छा<2 प्रति में “पालं? 


शब्द के पश्चात्‌ ८ चिन्ह देकर “न वृद्धं न बाले? पाठ हाशिए पर लिखा 
हे । परन्तु यह पाठ प्रति 82 में नहीं है। 5 छादा व । 6 BK! 


लम्गौ | 7 छा<2 तहा । 8 81८2 तहा 9 पुरुष | 10 BK2 
11 81८2 लम्भते। 12 BK2 FH! 
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र्‌ त्रोटक 
ततथे ततथे ततथे! 


सुरयं | 


तत घुग मृदंग धुनि घरं? | 


उघट त्रिघटा हरि 
भ्रमरी रस रीति 


विक्रमयं | 
अङुक्रमयं ।।७६।} 


ब्रज वल्लिनि* वल्लिनि अल्लिनियं । 
इक इक्कति we विच ब्रजयं | 
निज नित्य निवर्तित कन्ह मनं | 


चग. पाल मिले कल 


कौलुकनं ।।०।। 


sight अजु gt गगनं। 
वर बज्जत छंद विन घनयं | 
निशि निर्मल चंद मयूख चयं। 
घन, घंटिक नूपुर हंहनयं* ॥८१]] 


घरनीघर निः्तःतर 
नव नाग कुली कुल 
पट मास निशा नित 


निद्ध रयं | 
सम्सरयं | 
नृत्यतयं | 


तब गोविंद अन्तर ध्यान क्रियं ॥८२॥ 


दोह्दा 


गच्छ गविग गोपिक मनह्‌, कंध 


अरोहण१ मगि | 


रम दरू म वल्लिनि अल्लि मिलि, तो हरी पुच्छे? अच्छि लगि ।।८३।। 
छंद मोतीय दाम 
सुनि BR कदम्मुः! कइथ्थ करीली2 | 


Ec bl ९:०७ cn gp arcing कन 


पल ज उलन 
1 BK2 4थे।' 2 8९ इंरबं। 3810 हे का HO 


“वल्जिनि? शब्द छूट गया | 


4 BK! पुह caer) 5 BK! aha! 6 BK हन हुनयं | 7 81९] 


नुतित । 8 BK2 श्ररोह | 9.8/2 त | 10 B 
12 BK2 करीली | 
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प्रथम खण्ड 
RoR NR PRY कर्सौध्य केट कोह । 
~ am ही nN 
करि के सब ग्वारिनि, ढु'ढै फिरि 1) 
वेर 1 प्रक्षिप्त 
एक स्पर Borg te | 
करोंदिनि कान्ह , कहा कहीं सोंड ॥59॥ 
सुनि स्सुनि शोक , समीर सुगंध। 
सकुज Res , निरष्षाते रंध। 
कहुँ बल वंधु , बिज़ारिनि जाँनि?। 
ee वट हंस , दिषावहु आनिः॥5५॥ 
सुनी तुम चंपक , चंद चकोर | 
कही कहं स्याम , सुनौ षग मोर । 
लही ललिता वन , लोचन चंग। 
कहो कहं? कान्ह , जिहां* तुम संग*॥=१। 
fay? हम मान , at उन संग। 
९ न 
सह्यो नहीं गवे , रह्यो नहीं रंग! 
a अब ही af, gate मांहि। 
गए' ही कर कर , छीनि सुबांह॥5७। 
चली मिलि पुच्छति , पंच्छिनी भीर। 
कुर'ग कुर'गिनि . , area कीर। 
परी धर मुच्छि , गदै कर एक | 
तिनै af स्वास , उठे उठे केव ॥८८॥ 
लीअ लीअ सुधारत , संगि निबड्ढि” । 
गहै दस मासनिं , प्राणि निगडिढ । 
RR Ls 
डिगे डिग चालि , गिरे गिर धाई। 


14 BK2 उडे । 


11 BK2 कुजनि माह | 


15 BK2 निवदि | 


1 BK2 कहु । 2 BK2 जाति | 3 BK2 कहु । 4 862 आन | 
5 pk2 कहु । 6 8६2 सुने । 7 BK2 कहा | 8 BK2 जिहे । 9 BK2 
संग । 10 eke कियो मान कियो उनमन्न हम संग । सह्यो नहीं गर्वे तज्यो हम 
12 B६2 सुगह | 
16 52 गिरेधर धाइ। 
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१२ 
पृथ्वीराज रासो 


गहै इक साहस , ae उचाइ ॥८६॥ 
गई जमुना जमु , sit कै 

करे सब कामिनि १ स्याम सरीर”) 
करेः तन Wt, नूप सु झाप | 
गहे कर कन्हर , कालीय साप [Rel] 


घरे कर 
च्छ्य _ ~ 

है" कि qe १ , गोप सहाय! 
जल पार , ताङ्चि निहाय । 


ve त्रिय ध्यान , न लग्गाहिं सैन । 
ey el ) छुनै aft बैन॥६१; 
अवे NS 
pa 1 डाळ छ प्रगट दिखाइ } 
es rn te खु RNS स्यास । 
ceria ह १ विचं विच वाम ॥६२॥ 
sen 1 , कॅलिदीय तीर। 
० a त्याम , कहें सुजन भीर। 
as ॐ a 9 vents प दानमे |६३॥| 
अनंदीय अवर | न है 
र » ga सून ॥६४॥ 
, दाह! 
वंशी | बट विश्राम किय, सुरभी गोप garg | 
मन वंच्छित दीनौ सु तिनि, सुर सु दरिः सुष पाइ ॥६४ 
बंद वजे ˆ ` 


मषं चि ४ i 
imate ड SOT, at स्याम पन्त' । 
> 8162 ri । 281 2 शरीर। 3 BK2 कर | 
BK2 गे रे | 
2 गोप । SBK2 धारे | 6 BK aq तहां आनि प्रमादि दिषाय | 
4 


7 BK2 कान्ह । 8 872 भय| 8 812 सुजान | 10 छाट लयो 
1) 81८2 दोन । 12 8162 कियो | 13 BK2 सु'दर | क 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


लियं ग्वाल स्थं , मधूनैरः 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


प्रथम खण्ड 


तथ्थं ॥६६!; 


१३ 


सुनि af? कथ्थं । गृही नत्थ वथ्यं। 
परी जुम्मि तथ्थं । मिलि" कृष्ण सथ्थं । 
आओपघच्चिज्ज सुक्थं शिकव | 
अज घास धारी । सपत्त बिहारी ध्या 
सुखे भंड se । gaat सकोपं। 
Rat केसि मदद । सुनि कंस नह ॥६६॥ 
सतं सच सादी । uga आदि। 
स्वयं साल मंडी । ब्रज णाल दंडी।१००। 
गयंढी सपूतं । अक्रूरं पवीतं। 

कहं कन्न” लग्गा । समं सोच अम्ग’ ॥१०१॥ 
रथं हेम संञ्जौ j 2० 3४8 | 
सिर क्रीट Wels । उर माल dear? ॥१०२॥ 
ay qq? मानो । ae जीव ठानो। 
जहां नंद रानौ । तहां जाइ आनो ॥१०३॥ 
fr पूत दीनं । वसुद्देवश ईनं। 
सित wea गातं । ब्रज प्राम जातं॥१०४॥ 
अजद वा? a | SE Ove OS SS 
इदे जज्ञ नद्ध । ले” आवौ विवंधं ॥१०५॥ 
at सुक्त आयं | ged gard | 

र्थं जाति जायं । चितं चितिताय॑ ॥१०६॥ 
अले भाग मातं । हि” प्रीति रातं। 

aa asa सगां । अक्रूर  सुलगस्गं ॥१०७ | 


। 8162 नेरि । 2 B६1 योष । 3 BK2 मिले । 4 8८2 वृषभे | 5 BK2 
fe" | 6 81८2 कंन लगं | 7. 8८2 भंगं । ६ 862 मंडौ | 9 8162 GST । 
10 812 बच | 1182 ८सदेव । 1282 अजदेव आत्त' | 1382 ले | 


14 882 इदे । 15 ६2 ब्रज | 
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१४ पृथ्वीराज रासो 


= वृद॒ पर्थं | सपत्ते समधथ्यं | 
चितं fe कृष्णं । मृगे TU दिष्णं ॥१०-]) 
यौ स्थ्थ भूमि । सिरे रेणु कूमी। 
धने वल्ली वल्ली चरितं मुरस्ली ॥१०६॥। 
घने दीह आजं । धने किद्ध काजं | 
धने इच्छ भार । धने* पच्छिऽ सार" ॥११०॥ 
कि गोप लच्छी । सुरारी सुवच्ची। 
उडी रेणु संझं । अजुद्द व मं 
हव समझ ॥१११॥ 
et पुत्ती) । गवं दो ढुहत्ती | 
कस . . ba ies 
ie inal चीर । तन्नं हेम भीर ॥११२॥ 
= हेम - दोही । free स॒सोही। 
i स्थाम सेली । गऊ दोही सेली ॥११३॥ 
ot दिद्ठि लग्गी । ततः कंठ. भग्गी |, 
। लही व्रज्ज वासी10 ॥११४॥ 
। मनौ हेम दंडं। 
। मधु म्माधुण पाए ॥११५॥ 
= | जसोमतिः Se, 
है सुष्प दुष्षं । जदुद्देव* रुष्षं ॥११६॥ 
| 
| 
| 
। 


चरन्नस्य | चंदं | 
स चे BE ॥११७॥ 
ast लोक जित्ते। 

रेड, 

कर 7? भोग भोजं ॥११८॥ 


wz दे 
Lz चारु देष्यो । गस्यौ गोप तोष्यो8 | 
३ 
BK2 भूरमी | 2 8162 वल्लि वल्लि 3 81८2 चरत्रं | 4 8162 य 
है 


पक स भिय Sate पक्षो 6 BK2 लक्षी। 7 BK2 क 
व सिरं. se पुत्रा 
- जुम सिर | 9 82 उत:। 10 BK वास | 11 BK माधु 
"52  जसामात। 13. BK2 जद॒देव 1 14 82 उतप्यात । 18 BiG 


भयां । 16 812 मौन । 17 Be कर | 18 81८1 सेष्यौ | 
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प्रथम खण्ड १४ 


विलष्यौः सुमुख्यौ । दम्यौः देह सुख्यौः॥११४॥ 

निसा यम्य छंडी । उब चंड चंडी। 

रथं जोति जत्वं । वियं वंधु मत्त ॥१२०॥ 

दधि“ ग्वाल अल्ली | सभे नंद हल्ली। 

कियो वल्लभी चारु । चायं विचारं॥१२१॥ 

सनो! चित्त पुत्ती । निरत्तिः निहारं। 

दोहा? 

अभिनव विरह विलप्पि त्रिय, दिष्षन नंद कुमार । 
निरणुना? गुन बंधिय सकल, शुभ? पेक्षिय परिहार ॥१२२॥ 
टग टग नयन सुमग्ग मग्ग, विमग सुमुल्लिय भंग | 
रथ हित ga सुस्याम सम, चित्त लिय जनु संग ॥१२३॥ 
aa oa हीय नहीं कुशल हुव, जसु तन कुशल न काम | 
विच्छु/*रत नंद कुमार” वर, aa? भये. घाम निधाम ॥१२४॥ 


छुंद विराज 
ast नाभि नेनी । चितं चाप वैनी।. 


जसू'न्नीय कूले । चितं चाप वैनी ॥१२५॥ 
अयं क्रूर aa । रर्थंगू विहानं | 
faa’ चित्त a8 । दिषे कल TAP ॥१२७॥ 
बधे एम. कंसं । लगे" दोष वंसं। 
जलं केलि ज्ञानं । लषे कृष्ण ध्यान ॥१२७॥ 
रहो जोति साई । भये भेष थाई। 

चतुर्बाहुः चारं । किरीटीं सुहारं ॥१२८॥ - 


| Bk2 बिलच्यौ सुमृूच्यौ । 2 8162 दम्यो। 3 ७९2 get! 
4 81८2 निशा । 5 8122 उउं । 6 8८2 दृधी । 7 BK2 मनो । 8 BK2 
निरतिं | 9 BK2 दूहा । 10 BK2 तिरगुन 11 BK2 गुणः 12 BK2 
विपक्षिय | 13 ब्रज ही कुषल न कुशल हुव । 14 82 विच्छुरन | 15 8162 
कुशार विरु। 16 8८2. सब, | 17 8162 श्रय । 18 BK2 a! 19 
82 चट्टी. 20 BK2 लेगे । 21 BK सरई | 
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१६ पृथ्वीराज रासो 


पियं कट्टी पट्टी । गदा -्चक्र ठट्ठीः। 
कि जानि कंबं । सजन्नेस अ'बं ॥१२६।॥ 
शिर a साई । सुलच्छी सहाई? | 
देस दोघे मुष्षं । हरे पुव्व दुष्षं ॥१३०॥ 
अहो धीर yds । qe कौलु रूपं1० | 
कला कंस केही । नियं ब्रह्म देही 112321) 
री चित्त वीर । रथं पानि तीरं। 
जज क्र संगं | हरे रास रंगं ॥१३२।। 
wyatt दिष्ठ' । a> स्याम तिष्ठं | 
दोहा 
वारी विद्रुम द्र म द्विगनि/०, 
मनु विकास फुल्लिय कुसम इम कावे चंद उचार 1१३३! 
| छंद मुजंगी 
र बागवारी निहारे विहारे । 
कहं. कोइला बोल सोहै सहारे । 
'मनो लाल पेरोज एकंत जोरे। 
` 'कैधु रत्न सु कनक मिलि कंज कोरे ॥१३४^॥। 
कहे जाइ. जंभीरि तालं तमालं | 
| कह मालती ' सेवतो पुष्प जालं । 
कह्‌ वन्नरा केलि पाद किक क रा 


लगि चकि नंद कमारा? | 


जोरं। 
1 BK2 केट्टी 81९3 केही | 81८2 डरी ! 


2 2123 इढ्ठदी। 3 BK2 यानि 


BK3 यानि 14 BK2 सजन्नेश | 5 BK] शरं BK2 शिरं | 6 8162 शाई 


BK3 शाई । 7 BK2 सर 
३, BK3 ससहीई। 8 
डट BK2 भूप BK3 भूप | 
9 BK2 धत्वो, 8763 घश्रौ । 10 छार2 ख्बं | 1] BK! गव्यो बट 


गये | 12 8162 रथ 1 13 81८2 राम 1 14 B६2 मधुने 3163 मधुरनेर | 
15 8762 सुष, B83 सुष। 16 8761 दैगनि | 17 81८2 कु'वार 8163 
कुवार | 18 87८2 बन्नर | 19 81£2 कूरलँट योरं, छा<3 हु योर | 
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प्रथम खण्ड १७ 


कहं बग्ग पप्पीह सोभंतः सोर ॥१३४)॥ 
कहं मोर सावल्ल तावोलः षंडे। 
कहं दाष विज्जौर हालंतिः मंडे॥ 
कहं नाग वल्ली कहं फुल्ल भायं। 
कहं मालती माल हाल्लंति वायं ॥१३४॥ 
कहं केतकी कु'ज४ अरु वेल फुल्ल । 
कहं पूव गुल्लाबः केलाति हल्लं। 
कहं मौर भिंगोर ant gel 
इसी" भार अट्ठार बृच्छं सुद्दायं ॥१३६॥ 
॥ इति बन? बाटिका वर्णनम्‌ ॥ 
अथ नगर वाटिका वर्णुनम 
कहं अब विद्रु म्म! साधन्मे छायं । 
कहं ra agi wee aera’ | 
कहं केलि कोकिल्ल कल” भाव ata’ | 
कहं कीर कप्पोत geal? मीनं ॥१३७॥ 
we विज्ञ”” विज्जोर पीयूष भारं। 
लुठे भूमि” झुम्मे£ मनौ? हेम नारं। 
कहं दाडिमी सुव* चांचानि” चंपे” | 


TRIN, st 
182 सोहंति | 2 8162 तेबोल । 3 82 हेलंवि । 4 BK2 नारी avait 


सुफुल्ली geri । 5 8<2 हालंति | 6 BK2 कुज | 7 BK2 फुलं । 8 BK2 
गुल्लीव केली | 9 BK2 चोर सिरमौर | 10 यह समस्त चरण प्रात BK2, 8163 
में छट गया । 11 छा<2 यह वाक्य प्रति BK2a% नहीं मिला | 12 BK2 
faza | 13 5८2 छाया | 14 BK2 कहो | 15 BK2 वदं सुहटं | 16 BK2 
सुहाया | 17 BK2 “कले भाव? छुट गया | 18 8162 भीवं । 19 BK2 
सो बोल BK3 सो बोल | 20 8163 विञ्जं | 21 BK2 विज्जी | 22 BK2 
झुम्मि। 23 8122 झुमे, BK3 झुम्मौं। 24 BK2 BK3 मनो | 
25 8८८2 BK3 सूत्र । 26 BK2 धामि । 27 BK3 चाऽ । 
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१८, लि 
पृथ्वीराज रासो. 


क 1. हि न 
“मनी लाल माशिककत पेरोज थप्ने १३5 


Be" सेव ` देवं ed कलाप। 
wea . पारेव सारो आलाप॑। 
कह नींव नालेर केली. षजूरं। 

:. ऋ. ` ताल ` -तु'गं gaat . सुदूर” ॥१३६॥। 
कह काम लष्पै सुदष्षेर बिहार | 
झह काम सम्मै. बसंत अपार 
कहं; ` चांप चंपी. रू कंपी सुवातं । 
महे. जम जमीर. गंभीर .. गातं? || १४०॥ 
कह नांग वल्लीनि गल्ली निब्रेसं?० | 
कह मालती” aR मरि. सुवेसं । 


ae A 


Pe. पडुरी डार छीपे विहार । 
कहूं सेवती सेव gas निहार 
ie vata हु) कजे  निहारं॥१४१॥ 
Pe STR REN 'ति वेली | 

AR वस्त्र ge काइस खेली 
` कहं केतकी कोरि! वेली निकस्से । 

कंदं वंस्‌ . विश्राम _- कंठी विकस्से ॥१४२॥ 

कहं चोर . चंद्रा सुपंषी पुकारं | 

कह. मोर, ay सुहार*० बिहार | 

कह. सारसंश सारंगं सुभ्भ सोरं। 


eee pis केक To ती । 2 BK2 थप्पो 81९3 थथ्ये । 383 कि 
F BREST! 5 862 8123 पंजूरी । 6 Bik सुधार | 7 BK3 = 
21९2, BK3 निहारं । 9 8163 गात 1 10 81९1 fade neil 
मालानि | 12 eK दोर 862 देरी । 13 छा<2 कूजे 6 
निकम्से | 165 बदाम कारदंस, I: 16 8168 केतुकि । i त 14 81९2 
18 872 चंदी | 19 8762 छा<3 रेर। 20 BK2 सहेर | ne of | 
21 BK2 8163 स्सारसी ` सारंग सो राम | ४४७७६ 
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मनो! पावसा सज्कि सादूल - रोर?॥१४३॥ 
we सिषंडी षंड चन te फुल्ली। 
` कहं लब्भः लौंगी रहै वेली झुल्ली। 
“हसे स्याम श्रीराम ` `अकूर कूली। 
' जहां कूबरी रूपः ` पिष्षतिः भूली ॥१४४॥ 
द्ये मालिया sift सो दांस दांमं। 
“अये! रजक में - हाली सो -सुने? कामं । 
eft मंडली गोप त्रज- लोक वासं। 
गये! ऊग्य साला जहां घुष त्रासं ॥१४५॥ 
दोहा . ' 
agi? अंग किन्नो सु प्रभु , wa well कबह तीस। 
विमल लोक मधुपुरी . पुरीय ,. सहसित स्याम सुदीस ॥१४३॥ 
ag रिपु मधु रितु. मधुर gt, मधु संगतः कतिः गोप । 
मधु रति मधु-पुरि' महल सुष,-मधुरित नौतन! ओप ॥१४७॥ 
गोपति? गोप निरषि शुरू, गोधन गुन विस्तार । 
गो रुचि 'गो पति गुपित मन, रुचि रोचन भरिथार ॥१४८॥ 
| बुंदत्रोक 
_तति थाल तिथालः तिधाप fe) 
1 छा<2 BK3 मनो पष्व से ae) 2 5६1 घोरं। 3 862 8163 
- सीषडीनि फूल्ली | . 4 51८2 8८3 लभ्य लौं रही वेली कूली | ` 5-512 
pKa भद्र। 6 513 ` पिष्षंति। 7 5८1 भए। - 8 BK3 
पैहात। (9 ४६९2 सुन BKI घुरन । 10 BK3 det । 11 BK3 
" BK3 राप्‌ | 12 8161 धबु । 13 BK श्याम ॥ 14 BK! ऋत॒। 
15 8168 संवत । 16 82 “कति” छूट गया 17 862 उर | 
“18 छाट? महिल । ` 19 छाट! नैमनि। 20 83 गोणी 21 51९2 
81८3 गुन्न । 2? BK2 8123 रुचिरराचन | 33 BK2 तियाला। - 
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पुहपंज्ुुलि' अ'जुलि श्राप, तियं। 
fag नेह. ate जुः नेह लियं। 
अरु अच्छितः सुच्छितऽ पूजतियं ॥१४६॥ 
परप्पतिऽ प्रकृति पुष्प” तियं। 
नि. नेह निमेषनि$ कपतियं | 
वृषभ? गंघ सुगंध पुष्प जियं। 
शुरु मातु पिता भय ना लजियं ॥१५०॥ 
अपि चंदन बंदन बंदू ` तियं। 
| क्क्ल किंचित. कंज मनोह्रयं | 
मधु रम्मनि माधुर सोहरयं। 
दंग दासिय कंस सुश्री बंडयं ॥१४१॥ 
हित श्रीपति शी लखि मंडितियं2। ` 
Bes संघट्ृत det तियं । 
. वसं वसुदेव सुकूज तियं। 
Mn LET SS FN ॥१५२॥ 
दृहा 
अति सुद्र सु'दर TE, सुद्र अंति सनेह*। 
is el पुरस पहु, निजु आवन? तुव Fel? ॥१४श॥ 
SS बदं तह मिलि नंद मार । वासी जह, तहं मिलि नंद कुमार | 


>>>: 


1 81८9 पुष अंजुलि | 2 BK] मा ६६ 
अभिति | 8763 आमिति। 5 sae a Con | “4 ss 
BK1 ahi । 8 BK? 81८8 निभेषन | cine | 7 BK2 
gaa arnt । 10BK3 माधुर। 11 छा<3 दासिय | 3 ब कै 
हिम | 13 8743 सेइ wa दंदियं | 14 81९2 इ'बिय | 15 BK 
में यह चरण छूट गया । 16 81८3 सनिद्द 17 813 त्रिभवन | 18 BK3 
श्राव । 19 513 दिग्गाह | 20 8/८2 मेखि । 2] BK2 BK2 a tag 
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afr तंडुल मंजुल मुषह”, किय वहु* विद्धि अहार ॥१५४॥ 
प्राची रवि रत्तल fee, aft इंदभी नंच। 
अपिल अपार अषंड सिद्धि, रचि सभ मंजुल मंच ॥१५५॥ 
प्रजा प्रसंसित fae’ दधि, अस सिर sea पग्ग। 
षडु गुन प्रभु बलि भद्र सम, हसि मिलि गोचर नमा ॥१५६। 
राज सराज न मातुल? ही, मत्तहिः" करन प्रहार। 
कुबलय गज gear" सुदित, विदित वली हर वार ॥१५७॥ 
fafa” वल दिवि! वालकः* विहसि, कुवलय कुशल विभग्ग | 
सुत रोहिनि रोहित रिसह, दिढि लग्गिय दिसि अग्ग" ॥१४५८॥ 
ब्रज ama’ गति ब्रज, ब्रज! कहि मंभ्यो मग्ग। 
हयः? गजु fee निरष्षियो, निमिष उसारहु पर्ग ॥१४६॥ 
भुजंगी 

ae झार भारंत गोरं सु रञ्जं। 

अहो वाल” वालंतः व'जं TST । 

अयं वाद” वहं पयं पीलवानं । 

ढिलै” ce ad gat जुजूबानं* ॥१६०॥ 

पटं पीत स्यामं, सिरं स्याम सेली । 

सिता नील वसनाय जसनाय.केली || 


1 82 तंदुल 2 BK, सुषहि । 3 BK2 BK3 विहुचंध | 4 BK2 BK3 
aft | 5 8८2 BK2 अषंडलिय | 6 BK2 में सिद्धि छूट गया। 7 862 
fae | 8 8162 न्नग । 9 BK2 मतुलंहि । 10 ९८2 मतहि। 11 81९3 
सुहदलय सुदल, BK2 सुहलय | 12 8९3 दिसि | 13 BK2 दिव | 14 BK2 


81८3 वाल कित विहसि । 15 BKS रोहिता We । 16 BKI अग्गि । 
18 B६3 ब्रजीत ब्रज | 19 BK2 हम BK3 हमर 


20 BK2 we कर मरंति। BKZ झर आरंति गौरं गारच्ज | 
22 छा<2 वाबंति BK3 वालति वाता कहंज्ज | 


23 BK3 न्नाद | 24 BK2 ढिल्ले। 25 5762, 3 “ware । 
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रम्मे" रासस्लं वाजत भूल्लं, हस्त” विकुल्लं गयनः हूलं | 
साक जु जल्लं नल्ल विहलं छत्ति हसल्लं जू जल्लं ॥१६२॥ 


Bee अ दोहा | 
हहकारिग* भल्लनि gue’, दल. बल - देवल: बीर.। 
छुर नर नाग Prefer! वरु, . : भई? कुतूहल ` . भीर ॥१६३॥ 
छुद "रसाला 
उत? मल्ल भिरी .। ` इतं धारा!! धरी । `` 
हाइ 2 हाइ क्करी' । धाइ बज्जी घरी ॥५६४॥ 
जु गज wat घरी ।: ज्ञानि मत्तो करी | 
> र न ‘ 0७2 ee 
अग्न आ a | ` थम्मधन्मा** घरी ॥१६५॥। 
मल्ल हल्ले” हरी | चारु8 सेदं!* झरी | 
= लग्यौ? गिरि । fea तक्कौ तरी 1१६५ 
हैम कठे ठरी' । प्रान Tt परी। 
डोरि थक्के* थंरी । ओन उन्नं हरी ॥१६७॥ 


SSS त ति न डी 
1 5८2 रमं । 2 8162 वाजते भूल हास्ति व fet) 3 8123 
हासि विकलं | 4 छाट गण्ण | 5 8८2 BK3 यूब जल्ले गल वल्लां 
ofa coed कनि agea जू जल्ले | 6 हहकारेग, BK] इलं हकारिग | 
7 BK3 सुभर। 8 BK 3 वलि दिववल | 9 BK2 भइ | 10 BK2 
उत्ति BK3 aft । 11 8161 धारी | 12 3162 होइ होई । 13 8122 गज 
भद्दोधरी, BK3 गज गहोधरी | 14 8/९2 मत्ते | 15 8161 फरी 116 8162 
धेम घेम । 17 8162 झले | 18 BK! चल्यौ । 19 8162 स्वेदे । 20 81९2 
BK3 लगौ | 21 8162 83 हिय तकौ 122 BK! हिम | 23 8162 BK3 
कटे टरी । 24 BK3 जरिध कैथरी | 
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ae भूम्मी हरी । सुष्टि चुक्कं छरीः। 
खस कासं सरी i मल्ल भूमी परी? ॥१६८॥ 
कस त्रासं डरी | मंच मुक्कै मरी। 
ag जही दरी i केश पंचे करी ॥१६६॥ 
gal 
रिस लोचन रत्त : किय,. रत" अ'बर ब्रज पाल। 
रति रत कैंस उदंसि सिष, केस” षंचित जनु$ काल ॥१६०॥ 
अडिल्ल . 
सल्ल -मारी* पब्छांरित!" . कंसहि । 
aa वहे Rg के रिपु नंसहि।: 
: जो सिष सिद्ध पत्ति पति"? छंडिय । 
gpa क्षेत्रिय! तिर संडिय ॥१७१॥ 
- जनम ma वसुदेव देवकिय । 
¦ Real पय पान प्रसन्न अंस किय । 
विप्र दान we गान सुमंडिय। 
तब कवि चंद इदं! ga संडिय ॥१७२॥ 
दोहदा 
मधु मंडित पुरिय मधु, मधु. . माधुर सुष योग। 
कवित्त रचौं 'कछु स्वामी कौ, कह्यौ दसम कछु भोगः 111731 
1 8162 BK3 भूमी । 2 8 छुरी 8६९3 क्षरी । 3 BK! भरी | 4 BK2 
BK3 संच्च | 5 BK2 जद्धौ BK जधौ । 6 8६1 'रतः शब्द के पश्चात्‌ 
“afar अधिक है। 7.5६2 83 क्रिस । 8 8६2 8८3 जन।.9 
BK2 BK3 मरि | 10 8८3 पच्छुरिड | 11 51९3 सिह पुत्ति पत्ति छंडिय । 
12 81८2 घुत्तिय । 13 82 813 क्षत्रह | 14 BK3 ध्याम । 15 81९3 
की पपि पान saa सकीस 81८2 कीय पान प्रसन | 16 BKs पिंद। 17 
BK2 BK3 रम्मौ स्वामि के, “कह्‌? दोनों में छूट गया । 18 81९2 भोय | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


= - ~-- Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


3 
२ पृथ्वीराज रासो 


बुद्ध अवतार वर्णन 

दोहा 

उतति (उतपति) कोकटनः देस कलि, असुर जग्गि जय हारिः। 
जय जय बुद्ध सरूप सों, जिहिः सुर सिद्धि संवारि)१७४॥ 


छुंद विराज 

जयौ* बुद्ध रूषं bk घरतं अनूप*। 

रह वेद निदे । दया देह वंदे ॥१७५॥ 
पशु हान” रष्षे । कियं भष्ष मष्पेऽ। 
जयं afr लोपे । इयं दोषि रोपे ॥१७६॥ 
ETT fre? । (सुरष्षेद यार) | 
असुर अगत्ती? । षह रष्षि पत्ती ॥१७णा 
कलि भंजि कालं । दया धम्म पालं । 

शुरं ज्ञान मत्तं । ays सुजत्तं ॥१७८॥ 
धरं. ध्यान भूपं । नमो बुद्ध ed) 


दोहा (कलि qua) 


कति कलिंग उत्पन्न असर वरधच्या 5 
कर" करि वर सोहर निहर at, कियो कलं 


TH धर भूप। 


| छुंद विराज 
भय मू कलिंगं । अमित्तं उत्तंगं । 


faq -निह्दयारं79- 


og र त era याहत 
1 81८2 कोकट BKZ कोकटर | 2162 इरि। 3 BK2 जिह । 4 छा<2 


न धम्म विचारं ॥१८०॥ 


जयो 1.5 इन दोनों चरणों का स्थान प्रति 51९3 में फटा हुआ है | 6 B2 


BK3 रद्द । 7 8721 दंत, BK2 हांत | 8 छा<2 भाषे । 9 Bi? BK3 


जग्गी | 10 851 विहारी | 11 BK2 BK3 य्यारं | 12 8161 श्रगत्ति i 


13 BK] ग्रवत्त | 14 B६1 कलंक | 15 81९1 वधिय, छाट2 बधिञ्च | 


16 8761 करिकर | 17 BK2 BK3 रूप | 18 5६९3 निद॑यारां | 
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कलिगं सुकालं । वियापोः स - पालं। 
at धर्मी लोपे । चबं एक लोपे॥१८१। 
वयं मेच्छ मत्तं । चित्तं काल रत्तं। 
जुग वेदी धारी । न ज्ञानं विचारी ॥१८२॥ 
न ध्यानं न दानं | gy जानु मानं। 
न होमं न पूजा । न सूर्चो अनूजा ॥१८श॥ 
न ग्यान न at । at आप आपं। 
न देवं न सेवं | अहं मेव मेवं॥१८४॥ 
न गाह्य न गीयं । न पत्यं सुकीयं। 
न प्रथं पुराणं । धरी सन्न ध्यानं॥१८४। 
घरै ध्यान स्यामं | fet ग्यान? तापं। 
कलंकी सरूपं | घरंतं अनूपं  ।।१८६।। 
हयं स्याम रोहं | किरीटी ससोहं | 
gt वाह चारी । मनु जुव्व* तारी॥१८५। 
किया" पीत पट्टः । महा विभ ` भट्टं। 
करे घग्गा घार । विघट्टें3] करारं॥१८य। 
सुढी हेम“ ad । मनोः धूम ad! 


करी मार धारं । असूर. सहारं ॥१5६॥ 
करी! षंड पंडं । धरं पूर al 
धरं धूव धारं | पवित्र बिहार ॥१६०॥ 


कियं हाव सत्यं । सच्छोनी पवित्तं। 
सुरे पुर ge । gat सुकिष्ट ॥१६१॥ 


1 81८2, BK3 कलंगं | 2 BK2 BK3 पोसा । 3 81 व्वेद | 4 BK3 
त qi agar । 5 BK3 प्रति “पाह्य? से “अरूपं? शब्द तक gia । 6 BK2 
wal 7 छाटा ज्ञान | 8 8161 अरूपं । 9 8162 8८3 gal 10 BK2 
कीर्यं | 11 87८2 पटं | 12 5६1 घारी । 13 8763 fav | 14 BKI 
हिम | 15 5८2 BK? मनो । 16 B६2 कीरी | 17 8६1 पुर दृष्ट | 
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२६ पृथ्वीराज रासो 


किय सत्य get । कलि! क्काल भंग्गं। 
ee सत्य सूपं । नमो तास रूपं॥१ध्ण। 


val’ एम grat । माली कवित्तं | 
जिने उच्चरी बुद्धिः । गंगा पवित्तं ॥१६३॥ 


गिरा शेष वाणी । कवि काव्विः बंदे? | 
[नाम वष्षाणनं चंद छदे] प्रक्षिप्त ॥१६७॥ 
प्रथस्मं भुजंगी । सुधारी गृहन्न१ | 
जिन्ने० नाम एकं । अनेकं हन्तः ॥१६४॥ 
oft wea? वंदे । wera जीव तेसं । 
चिन्नै विस्त्र राष्यौ । बली मत्त सेसं॥ १६६ 
तरीव भारथी'* व्यास । भारथ्थ  भाष्यो । 
ज़िने उत्ति पारथ्थ । सारथ्थ साध्यौ ॥१६७॥ 
चवे gre? देवं । परिच्छितः रायं। 
जिने उद्धर? सब्ब, । ङुरूबंस राय॑ ॥१६८॥ 
ot रूप पचम्म श्री । हषं सारं। 
ल॑ राज चरितं । gas स्सहारं ॥ १६७ 
छठ काली दासं । छुभाषा aye | 


1 BK2 BK3 कलि काल | 2 81८2 as 83 वानं सत्य रूपं | 3 BK 

1 4 82 5163 में 'कह्यो एम? पद्यांश छूट गया | 5 81९2 बुद्ध । 
6 B८2 कावि | 7 इस पद से आगे 81९3 में पुरुपंति वाणी महाकब्वि-चंदे पाठ 
अधिक है 8 BK2 83 में यह समस्त चरण नहीं है। 9 BK2 मेनं | 
10 BK2 जिने 111 812 मेनं । 12 8162 wa} 13 81९2 में या चरण 
छुट गया । 14 87 जिणे । 15 83 मत्ति 16 8163 तृति भारती | 
17 862 सूक देव। 18 812 परिच्छत। 19 8८2 aad । 
20 8162 नलैराय कंठं नैषध दारं BK3 नले राय किय कंठ नैषध हारं | 
21 8162 छठे छाट3 घरै | 22 8162 सुद BK3 aay | | 
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AAA खण्ड 


[अनेकः झगे अन्न 
सतं दंश्डः साली 
जिने बुद्धिता रंग 
कावि एस रंच्यों 
तिनहुः पुच्छि के 


| 
i 
| 
l 


सुलाली 


२७ 
अनइं] 11१६६ 
कवित्तं । 
पवित्तं ॥२००॥ 


जु अग्गे सुबंदे। 
[किच्छु| कवि चंद छंदे॥ 


(प्रथस खंड समाप्त) 


यहाँ प्रथम खंड समाप्ति सूचक पुष्पिका तीने 


SR ण PO eT 
1 Bic यह समस्त चरण प्रति BK2 8८3 सं नहा | 


222234. >> 


छा<3 दंडि। 3 BK2 


में यह समस्त चरण छूट गया, BK3 में कवि एम-से-चंद a तक जीण 


है। 4 8162 तिनेहिं। 
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“A 
द्वितीय खण्ड 
(वशोलत्ति वर्णन) 
छंद Tad) 
नह्मान जग्या ऊपनना सूर 
मानिक्क राइ चहुवांन सूर । 
fee अ'गराजन  अनेव*। 
कलि अल्प भाव कित्तिय अच्छेव ॥ १17 
धर्माधिराज रति भोग जोगः 
घडु षंड sft घम्गइ ति भोग | 
तिहि तनय? अयौ बीसल मदंध । 
सा पाप रत्त geal अ'घ ey 
कामंध अध सुभयौ' न काल] 
हक अहक जोरि गिरि इक्क माल | 
धन सदन सदन गिरि इवक माल । 
तिहि परत उव्यौ”” कृत्या कद॒म्म || ३ | 
इत्या कदम्म“ उर असुर रञ्ज | 
धर Fe नाम दानव उपच्ज । 
जुग जोग नैरि जुगानि!० gaia । 
SEF आनि उग्गत विहांन॥ ४॥ 
रथ चारि चक्र ऊत्तंग बाहु ॥ 


1 BK! जगा | jen) dad माता उत्पन्नो । 3 BK3 मानिक | 8 छळ 3158 आने 
4 8722 योग । 5, 812 षंडि BK3 षंडि । | 6 82 BK3 ern | 
7 862 83 तने । 8 BK2 BK? भयो । 8B 5723 देव्डानि | 
8८2 grit! . 10 8८2 उब्यो, 81९1 उग्रौ , 1] or कना 
12 8142 कदम, 13 BK! जोगिनि | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


द्वितीय खर 


असि असिय! हथ्थ मुषि अग्गि दाहु | 
संभरि भर धरन RP oe) 
पुक्कारयौ नर तहं जाउ जाउ॥४॥ 
अडिल्ल 
संभरि सूर sare संभरि। 
पंथ प्रजाय gt रसजं बरि। 
रम्य अरम्य करी सु धरन्निय | 
रहे भट काट सुफोट करं॑न्तिय० || ६॥ 
दोहा 
गो? रावल रण थंभ गिरि, सारंग सांचौ राह। 
प्रजा पुलंदी महम धर, आनल wal राह॥ ७॥ 
छंद सुजंगी 
गृहं गौरि जम्यो सु आनल्ल राजा। 
बसे देश ग्रामं दूनी छत्र साजा। 
तहां संभरी बात मुक्के सुनित्ते? | 
धरै ध्यान FF अजम्मेरि AIH 
कला सच्छ dit, महामल्ल तीरं। 
गमे मग्ग आमग्ग, at ahr घीरं॥ 


। 53 आसिय, £81 आसि | 2 81९2 हिय ag, 81९3 fer दरसु | 
8 8162, 8६3 में “ad? छूट गया। 4 छाट3 सुर । 5 BK2 863 
घरनिय | 6 8८2 करनिय, छाट3 कर निज | 7 87८3 गौ । 8 BK3 
रन । 9 BK आन लग्न wit, BK3 पन्ना जीण है। 10 8£1 
जम्यौ | 11 छ€1 वाल | 12-8९! सुभित्तं। 13 5८3 अजमेरि। 14 


t 


82 मत्तधारं | 
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३० एथ्वीराज रासो 
गवरी मात सुमंत कहि!, हम कहि उरह दृहंत | 
Sar नर Cs भषे, नव सेवनह कहत ॥१०। 
afaa 


व रंजियहि, सेव सिद्धनि मन सान बन। 
सिंह पत्तियहि, सेव स्च्चे' चतुरानन । 
चः nN [a x 

व स्वामि मन्चियरि, सेव हुई पतित पाबन। 


ay ap 
भगत 
१117) 


Y ay 


zl 
4 
4 
2] 
4 
4 
a 


छि होदि, सेव सिव? सक्ति सुद्दावन | 

हो” सेब भेव रक्षस? करों, जियन मात तन जान बन | 

उनसत्त*० Ss धावो भषन, तुमुहिः* वचन सुमानं' वन ॥११॥ 

गरवारे मालु सिष्षबै, ga? आनल इह सिष्पिय | 

मानव सौं मानव! fata, दानव नहि दिश्षिय | 

बहुत काल बहि गये”, भरिग जंगल घर पूरन । 

i न पंडियहि, छंडिय छत्रिय पति सूरन । 

जजीवर्दि जोयि मातुल्ल घर, भंजि न घट भग्गिहि कर | 

जिय? घरि सुरत्ति रहृहि, ga न रष्पस ड्र मरि 1१२ 
है ।।९२।} 


दोहा 
गवरी भात सुमन्त यह, जीवन मरन सुद्धि | 
ge Fafa” घर-वास हि करी, आराम कि विरुद्धः ॥१३॥ 


I BK2 कहा, BK3 कह्मड| 2 BK2 इंया न टुटे भषे। 3 8163 च्चे 
५ BRS छ सवि 1 5 BK2, BK3 पतित a) 6: BK3 होहि। ? i 
faa! 88८3 हो Hal 9 BK2 BK3 रकस । 10 BK] er 
11 81९2  तुमहि, BK3 तुम रद्दि 12 81८2, 8163 “सु? नहीं है। म 
83 पुत्र । 14 BK3 मनव | 15 [९1 गए | 16 BK2 BK3 पत्ति | 
17 8८3 “जिय”--से “जीवन?---तक जीण है । 18 Bip BK3 सुधि |) 
19 87८४ विध | 20 BK2 free | i 
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द्वितीय खण्ड ३१ 
भात वरज्ज सुस्ता हुव, सत्रह सेव असेव । 
जई seq छाजसेरि वन, असुर निरुप्दी भेव ew 
छन्द त्रोटक 
अह सिद्ध न am, न पंषि aa 
दिसि सुन्नि भइ, डरि जीव faa 
नर देखि अचंस, कियो? सुहियं | 


विधि आजु सही, अलु avg दियं eu 
it सुवीर, कंदलह गेह। 
सौ पंच हथ्थ, ताडंवः देह्‌। 
आसि असिय हथ्थ, भन्यो मनंकिः | 
मन सहस पाय, टोडर घनंकि।।१६॥ 
उर चांप्पि' खग्ग, सिर नायि राज। 
WUE Fe, दानव सर्गा | 


साटक 
कि दारिद्र सढुष्ष* कुष्ट तन सासत्रानि कि धर axl 
कि नारिय वियोग देव? विहिता दुर्भाषितं कि न्नर | 
कि जस्मानस ag? ag जगतं विस्वासनोः  सगुरं | 
कि मत्ता सुगंध सीस सरसा आलिंगिता सु दरी ॥१०॥ 
दोहा 
आलिंगन दिय हथ्थ घरि, तव पुच्छिय यह बत्त। 
fae जीवन रत्तौ जगत, तू Fa! राज अरत्त॥१६॥ 
1 83 सर सहु | 2 B81 कियो । 3 BK2 8९3 भल्ल भष्ष, 4 BK2, 
81९3 तावंब | 5 BK 1 जनंकि | 6 BK! चंपि । 7 8९2 थहर | 8 BK2 
BK3 सगाज । 9 (९3 दुष्ष | 10 83 देव ।, 11 8/९2 नरं। 12 
82 तुट्ट । 13 BK! विश्‍वासनो । 14 52 क्यों । 
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३२ पृथ्वीराज रासो 


छंद साटक 
राजा--नो दालिद्र न कुष्ट रुष्ट तनया?, शत्रु मे घर हरं | 
नो नारिय वियोग, दैव” वि 5 i | 
» देव विपदा, aP भासितं नो नरं । 
नो सन्मानस रुष्ट fis जगतं, विश्वासितो सगरं । 


नो मत्ता न सुगंध रंग सरसा, नालिगिता सुद्री। 
दोहा ` 
नो दालिद्र न कुष्ट तन, न जन मुग्ध रस भेव । 
न अन रत्त संसार सुष, तू परमेसर? सेव ॥२१॥ 
छन्द (त्रोटक 
सु प्रसन्न देषि दाइत्तंः मनं । 
नर रुप धरं न Aa समनं । 
तव पुत्रः पौत्र वधू उरणं | 
मनु मानस राज करं धरणं ।।२२। 
असि aa लिये असमान गयौ”: | 
सोइ" टोडर कंदल ही जुठयौ | 
तिदि पूजन कौ रविवार क्रियौ | 
चहुआन सुआन हि राज दयौः ॥२३॥ 
छन्द पद्धड़ी : 
आना नरिंद अजमेरि वासि । ` 


1 at कद । 2 0० छे aaa 0 7 --- है छड दलिद्र | 2 8162 तन सासत्रानयं धरा हरं । a नो 
ics कदत का "से वियोग--तक पन्ना td हे) 3 BK2 न 
4 8163 देव | 5 BK3 न । 6 BK3 न, BK2 न माता न ada fs 
सरिसा। 7 BK परमे BK3 पर मरतौ। 8 BK2, BK3 ai । 
9 82 BK3 देयव। 10 81८2 8८3 कीयो । 11 81८2 ga तै 
12 81<2 BK3 श्रसिय इथ लीपे । 13 BK2 BK3 गयो | 14 BK2 BK3 
at! 15 8762 wrt, 83 जुठ्यो 16 BK2 BK3 कियो। 17 
BK2 BK3 feat 18 BK! वसि I 
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द्वितीय खण्ड ३३ 


संभरि सुकीय सोवन्न रासिः | 
आमाणि ग्राम तोरण उत्तंग। 
चन घाट वाट निधि रस सुरंग ॥२४॥ 
पसु पंषि सद्द श्रुति मंडलेस। 
जल ध्यानं म्यान विग्रह्‌ सदेसः। 
आरम्य रम्य कीनी सु or । 
दालिद्द दीन दीसे न कोय5॥२४। 
तिहि तनै भयौ जे सिंघ देव। 
निधि लई? वीर वीसल षनेव। 
सब दई देवता विग्र हस्त१। 
भंडार धरी धर धर्मः वस्त ॥२६॥ 
तिहि तनै भयौ! आनन्द मेव। 
are रूप दिष्यौ सुदेव । 
धरनी विहार आकास सह। 
मंडे सुराय पुहकर प्रसह ॥२७॥ 
सौ वरस राज पति” अंत कीन। 
छिति - छत्र सोम पुत्र हि सुदीन। 
आनंद राज नंदन aaa) 
मोरे दलिइ तिनि कियो होम ॥२-॥ 


] BK2 BK3 रास | 2 8८2, BK3 समस्त चरण स्यान में “वनवटहि 
निधि पुरंग” पाठ है। 3 82 BK3 सुदेश । 4 82 8८3 सुलोइष । 
5 8६1 कोइ । 6 BK2 भयो । 7 82 863 लीई। 8 (3 हस्तं । 
9 81९3 wi—aa—as खण्डित 10 BK2 wat! 11 BK2 BK3 
दिष्यो | 12 BK2 BK3 पत | 13 BK2 BK? सुसोमा | 
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३३ पृथ्वीराज रासो 


नइरा पुर सर लगी व्योम?। 
आनंद केलि अजमेरि भौमि [भौनि] 


**“-०७«*«५««०«५७ 8०००७०००००००००००००९ ! 


Cote cece ०१२०३०० ॥२६॥ 


दोहा 

सोमेसुर* तोंबारे घराने, अनंगपाल पुत्तीय । 
तिहि गभं प्रथिराज धरि, दान कुली* छत्तीय Bol} 
विक्रम राज सरीर भौ, बुधि वंदन कवि चन्द । 
भूत भविष्यत वर्तमान, कह्यो अनूपम छंद । 
जिहि सुहाइ असुरति सुभट?, सत सावंतरऽ सूर। 
Fate कित्ति प्रग्गट्ट करन", कह्योग चंद कवि मूर/१|३२॥ 
छद प्रवन्ध कवित्त रस, शाटक गाइ दु अथ्थ । 
लहु गुर मंडित पंडिय23, fing भरह मरथ्थ7५ | ३३॥ 

दस सत्त नष सिष सरस, आदि अ'त सनि रेष | 
घटि वढि waft को पढे, दूषन afta विशेष || ३४। 


शाटक 
राजं जा अजमेरि केलि कलयंः5 बदं ai सु'दरी । 
उद्वार घर भार नीर बहनो, दहनोपि दुर्ग? अरी । 
सो सोमेस्वर नंद दंग?» गहिला, वहिला बनं वासिनं । 


——— त 


lake डाटा नाह। 2009 छठ बेन B LOT EI 2 82 8/९3 धौम। 3 छ! केसि । 3 aK 
सोमेसर | 4 BK! तिही । 5 BK2 81९3 कुल । 6 झट! कह्यौ । 7 
BK3 सुभट्ट । 881 सावंत | -9 8143 सुकित्ति। 10 BK; 
करण | 11 818 vat! 12 51९3 मूरं । 13 8163 बंडिया 1 14 BK 
भरंच । 15 8161 कल्षदां। 16 8/९1 नतं । 17 BK] दुर्गं BK3 दुर्गा | 
18 862 8163 द गहिला, ‘afar शब्द 8162 में छूट गया | 
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द्वितीय खण्ड ay 


निर्मानं निधिनां सुजानि कविना, दिल्ली पुरं वासिनं ॥३५॥ 
दोहा 
पट्ट आषेटक रवन महा, मुरस्थल थांन । 
नागोरै' गर्वे गुनहि, सति निर्मल परधांन” ॥३४॥ 
af आचार आषेट नृप, पति पुर षटू! पास । 
पाइल पक्व पषांन मैं, संपेण्योः Sara? ॥३७॥ 
उरधांशुल* सत” त्रिसठि, तियंक्कह! चवसट्टि | 
तह अच्छर निर्म्यो सु ea ae माहि द्रव्य आदिद्ठ ॥३८॥ 
बंचि विचारि ada यह, सर महि सप्पिय छाँह | 
छंडिय ats सु*अ'गुलह, द्रव्य निरष्षिय तांह*511३६॥ 
थान? निरष्पिय राज जदि, अच्छर द्रव्य सु अथ्थ । 
सबै” सूर सावंत बढि निशि रष्पहु इह सथ्य ॥४०॥ 
कवित्त ` 
स्थ avy निशि रष्बि दीप, वासर गृह थानह। 
आवर सब्ब सावंत ae, पार सबे रामह। 
रैनि मध्य विन चंद जग्गि, सावंत सामि az 
निद सयल हुव सेन षनिज, सभ राज द्रव्य थह | 
ada पुरस एकहं प्रकट, सिला धात सत्तह समय। 
तहं? qua अकु लिष्योः सु, पर वंचि राज कैबांस तथ । ४१॥ 


1 5६3 नागौरौ । 2 8763 परधानं । 3 81९1 इह, BK3 इति । 4 BK2 BK3 
घट्ट । 5 BK2 B६3 पकपयांन | 6 BK2 संपेष्यो, 8163 संपष्यो 17 BK2 BK3 
के वास | 8 52 8163 उरध अंग्रुल । 9 BKI सन | 10 BKI तिरज । 
11 8763 “गहे? अधिक है। 12 8६1 इह । 13 8168 छंडिय छूट गया । 
14 B८2 BK3 छु। 15 BK2 81९3 तहं । 16 B६2 थान निरष्षि । 17 
BK2 सावे । 18 रेधि । 19 8122 BK? कीय । 20 82 छा<3 स्वामि | 
21 BK3 षोइंचु परस । 22 52 सहं | 23 BK! ल्लिप्यौ । 
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३६ पृथ्वीराज रासो 


दोहद 
साक सविक्कम एक दह, त्रीस सु अहु! सपत्त* । 
चहुबान नूप सोम सुत, पिरथीराजी निमित्त“ ॥४२॥ 
कवित्त 
af राज fara सोइ, यंतर सिल नील । 
द्रव्य ताम उद्धरिय तेर", कर हासे? तीनह। 
एकादस गज gf पंथ, संभरि पुर थांनह। 
वासर सत संक्रमिंग, भरिग, भंडार विधानह*। 
संचरिग राज मृगया बहुरि, पुर'१षट्टु॒ पारस रमन। 
कर पत्र आइ दिद्धो तहां, राज दूत भिद्यो सुजन yall 
| दोहा 
दिय पत्री fare कर, अनंग पाल कहि दूत। 
नर बंचे सावंत सौ, अच्छर निमित्त” अभूत ॥४४। 
साटक 
` स्वस्ति ओ अजमेरि ट्रोन cor, राजाधिपो राजनं 
पुत्री पुत्र पवित्र ध्यायत घनो, छत्री सव! सावनं | 
मा वृध्याय अवं तपस्वि सरन, बद्री निमित्तं तनं । 
आभूमीय हय गायं सु सकलं, तावार्पितं संपदं ॥४५॥ 
दोहा 
वांचि पत्री tare नृप, सदिं सावंत ada? | 
आइ .दूत दिल्ली हु द, सुवर बिचारहु वत्त ।।४६॥ 


॥ BK2 भ्रट | 2 BK3 सुपत्ता | 3 BK2 BK3 प्रिथीराज | 4 8162 BKS 
निमंत | 5 BK3 नीलहा । 6 BK2 BK3 भेर । 7 BK2 8163 हासे तीन 
हन । 8 BK3 arg | 9 BK3 विधानहा । 10 813 पुरुषय | | | 8162 
8123 aa, ढजढ जूट तह भाइ राज भिद्यो सुजन। 12 8163 कौबास । 
13 BK! निमित । 14 BK3 श्रजमेर | 15 BK2 81९8 दुर्ग । 16 BK2 
8123 ध्याय घनो । 17 8163 a4! 18 BK3 सु'सत । 19 BK2 BK ga! 
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द्वितीय खण्ड ३७ 
कवित्त 
af पत्र सांवत बोठे, सब सत्त मत्त नर। 
>. ७ 
केवासह चामुडराइ, रामह बड़ गुज्जर | 
हाहुलि हमीर सलष, पंवार जैत सम। 


wale राज यह बात तात, अप्पिय ढिल्लिय तुम! 
पुडरीय चंद इम! उच्चरहि, करहु अव्ब आदर सुधर | 
उप्पायः अनंत महि लिञ्जिये, आदि धर्म देवह असुर ॥४७॥ 
दोहा 
थाप्यो मंत केवास सों“, मन धरि धर तिय तत्त। 
चढि gia सु daft, पुर feet संपत्त॥४०। 
fag मातुल भिंद्यो सु पहु, मिलि अति sae कीन। 
चासर सुर रावि इंद वल, लषि वर ढिल्ली पत दीन livell 


कवित्त 


अनंगपाल चक्कवै बुद्धि, जोइ सिऽ किस्ली। 
wl वर मति हीन करी, किल्ली ते? ढिल्ली। 
कहै व्यासुर जग जोति, अगम गम हौं जानौं | 
dia तें चहुवान होइ, पुनि gf gant! 
तौंबर sale मंडव घर हि”, एक साहि महि भुग्गवे । ` 
नव सत्ता अत दिल्ली सवर, एक छत्र सोइ चक्कवै yell 
a aan 
1 8:८2 इमि उच्चारे, 863 इमि उच्चरे । 2 BK2 उप्पायि, 8६3 उयि। 
3 8163 लिज्जिये 4 BK2 BK? algae तिय तत्त। 5 813 भिद्या | 
6 BK2 BK? सीउ । 7 BK2 त, BK3 ते। 8 BK! saa सज्जग ! 


9 BK2 BK3 “हि? छूट गया । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३६ पृथ्वीराज रासो 


दोहा 
साक सविक्कम एक दह, त्रीस सु अहु! सपत्त* | 
चहुवान चुप सोम सुत, पिरथीराज निमित्त“ ॥४२॥ 
कवित्त 
af राज fara सोइ, यंतर सिल नील । 
द्रव्य ताम उद्धरिय तेर, कर हासे? तीनह। 
एकादस गज gf पंथ, संभारि पुर थांनह*। 
वासर सत संक्रमिंग, भरिग, भंडार विधानह?। 
संचरिग राज मृगया बहुरि, Wee पारस रमन। 
कर पत्र” आइ दिद्धो तहां, राज दूत भिद्यो सुजन ।॥।४३॥ 
| दोहा 
दिय पत्री केंवासः* कर, अनंग पाल कहि दूत। 
नर बंचे सावंत सौ, अच्छर निमित्त” अभूत ॥४४। 
ach 
` स्वस्ति ओ 'अजमेरिः* द्रोन cen’, राजाधिपो राजनं । 
पुत्री पुत्र पवित्र ध्यायत घनो, छत्री सब? सावनं | 
मा वृध्याय अवं तपस्वि सरन, वद्री निमित्तं तनं । 
आभूमीय हय गायं सु सकलं, तावार्पितं संपदं ॥४५॥ 
दोहा 
वांचि पत्री Sa नृप, सदि सावंत ada? 
आइ दूत दिल्ली हु a, सुवर विचारहु वत्त ॥४६॥ 


) BK2 भ्रट | 2 8163 सुपत्ता । 3 BK2 8168 प्रिथीराज | 4 BK2 BK3 
faa | 5 8163 नीलहा । 6 BK2 8163 भेर | 7 BK2 3163 हालै तीन 
हन । 8 BK3 थ्यानद्द | 9 81९3 विधानहा । 10 BK3 पुरुषय | 11 BK2 
BK3 पवित्तू, ढजढ जूट तह आइ राज मिद्यो सुजन । 12 8163 कौवास । 
13 B81 निमित | 14 BK3 श्रजमेर । 16 BK2 BK3 दुर्ग | 16 BK2 
BK3 ध्याय धनो | 17 53 af! 18 8123 सु'सत । 19 BK2 BK gal 
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द्वितीय खण्ड ३७ 
कवित्त 
af पत्र सांवत af, सब सत्त मत्त नर। 
dS ड 
SURE चामुःडराइ, रामह बड़ गुज्जर! 
हाहुलि हमीर सलष, पंवार जैत सम! 


कहहि राज यह बात तात, अप्पिय ढिल्लिय तुम । 
पुडरीय चंद इम! उच्चरहि, करहु अब्ब आदर सुधर । 
उप्पाय” अनंत महि लिज्जियेः आदि धर्म Faq असुर ॥४५। 
दोहा 
थाप्यो मंत केंवास di, मन घरि धर तिय तत्त। 
चढि चहुवांन सु adult, पुर ढिल्ली संपत्त॥४०॥ 
fag मातुल fia सु पहु, मिलि अति उच्छह कीन। 
चासर झुर रवि इंद वल, लषि वर feet पत दीन ॥४६॥ 


कवित्त 


अनंगपाल wea बुद्धि, जोइ सिउ किल्ली। 
एतौं चर मति हीन करी, किल्ली ते” ढिल्ली। 
कहै coe? जग जोति, अगम आगम हौं जानौं। 
तौंबर तें चहुवान होइ, पुनि पुनि ठुरकानौ। 
तौंबर safe मंडव घर हि एक साहि महि भुग्गवे। | 
नव सत्ता अत दिल्ली सवर, एक छत्र सोई चक्कवै ॥५०॥ 
जि म HE SES SEH नन ५ «क+> मन कननरमलनममकुक 
1 8८2 इमि उच्चारे, BK? इमि उच्चरे । 2 BK2 उप्पायि, BK? उयि | 
3 8163 लिज्जिये । 4 BK2 BK? सोईंघर तिय तत्त। 5 BK3 fiat | 
6 BK2 BK? सीड | 7 BK2 त, BK3 at 8 BK! sala सञ्जग । 


9 BK2 छा<3 ‘fa’ छूट गया। 
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-३.० पृथ्वीराज रासो 


अनंगपाल पुच्छहिं! नृपति, कहहु भद्रः धरि ध्यांन। 
किहि संवत मेवार पति, बंधि लियो सुरतान ॥६७॥ 
सोरहि से कटि गहित, विक्रम साक अतीत | 
ढिल्ली घर मेवार पति, a षग्ग वर जीति ॥६८॥ 
सत* अग जिह सावंत सजि, वजि न्निघोष? सुनंद्‌। 

~ सोमेसुर* नंदन अटल, ढिह्लियः नृपतिः” नरिंद ॥६६॥ 
एकादस* सै . तीस!" अठ, विक्कम साक अनंद?! | 
तिहि पुर रिपु जय हरन कौ”, भयौ? प्रथिराज!* नरिंद ॥७०॥ 


“इति श्री कवि dz विरचिते पृथ्वीराज रारो वंशोपत्पत्ति- 
द्रव्वलाभ-राज्याभिषेको नाम द्वितीय पंड: ॥ ` 


सडा ee ee 
७ XN 
1 BK2 BK3 31 2 B82 BK3 भट । 3 8९1 सोरह से तेसठि । 


4 BK! सोमेसर । 5 8162 81९3 श्रदल । 6 81८1 सत्र श्रगंज | 7 BKI 
fadia BK2 fatal 8 BK3 ढिलिय 81८2 fat | 9 BK2 BK3 
- येकादस | 10 81८2 सय पंच दह्‌ । 11 BK2 आनंद | 12 81८2 कु | 

13 8162 8163 भयो | 14 812 प्रिथिराज | 15 81८2 सुचिर नरिंद | 


ee 
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तृतीय खण्ड 


कवित्त 
सोम वंश राजाधिराज, मुकुंद देव प्रभु । 
सरित समुद्द सुठद्क कटक, बाणार मेर प्रभु । 
सहस बीस  तुष्षार लष्ष, गेंवर गल गज्जहि?। 
सत्त लष्प पैदल पूलंत, दश छत्रति रज्जहि। 
fea दिवस रीति मंत्रहि जपे, जगन्नाथ asks दिनहिं | 
दिग विजय करत विजे पाल नूप, स सप्त कोस विद्यौः जनहिँ ॥१॥ 
अति आदर आदरिय सहस, दस दीन गयंदहं | 
ae असंष घन मुत्ति wa, समनि? हि! मनिदह 
ae लक्ष परजंक कोटि, दश पाट पटंबर। 
बहु विलास जन” बहुति देत, अड आड अडंबर | 
परिषय सु प॒त्त जय चंद लिपि”, सोभः Ges? सभ!3 वरिग । 
वर वरस पंच दंपति दिनह, पानिम्रहः* उत्तिम5 करिग ॥२॥ 

दोहा 
अति ललितः सरूप विय , we त राजन संग। 
एक थाल भोजन करहिं , आति स॒ष नृपति असंग ॥३॥ 
पिरिग देव दक्षिण दिसह » ग्ग भयौ? सुभ देव । 
सेलु वंध अनुसरिय मग गो नृपः बलह?* समेव | 
[तोरनः° तिलंग (तलक) स॒वंधि, मिवल फेरि Pree] 


1 BK2 BK3 सुतट्ट । 2 81८2 गुजहि | 3 BK2 पु'जे। 4 B८2 भिंद्यो | 
5 BK2 दृश । 6 8८2 83 घनु । 7 B82 8६3 सुमन । 8 BK2 


8123 सुप्त जंक रजकंति | 9 81८2 जननिय बहति, 51८3 जनमिय वहति | 
10 B६2 लिषे | 11 BKe सुभ । 12 BK2 BK3 जुन्हाइय | 13 8162 


BK3 सुव | 14 BK! पाणिग्रह | 15 8143 उन्निम। 16 BK2 BK3 
लालित्य | 17 8122 BK3 wat! 18 BK2 नृषु । 19 BK3 क्लद्दा | 
20 BK2 यह पाठ लिखकर हड़ताल से काट दिया हे, अतः 81९3 में भी 
यह पाउ छूर गया | se 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पृथ्वीराज रासो 


अनंगपाल wae नृपति, कहहु ue? घरि ध्यांन। 


PR संवत मेवार पति, बंधि लियो सुरतान ॥६७॥ 


i CRESS 


ae से af aa, विक्रम साक अतीत | 
डिल्ली धर मेवार पति, लेड wa वर जीति॥६म। 
सत अग जिह सावंत सजि, वजि न्निधोष' सुनंद । 
सोमेसुर* नंदन अटल”, ढिल्लिय नृपति!” नरिंद igen 
एकादस? से तीस! अठ, विक्क्रम साक अनंद! | 
तिहि पुर रिपु जय हरन कौ”, भयौ प्रथिराज नरिंद ॥७०॥ 
“इति श्री कवि dz विरचिते पृथ्वीराज राशे वंशोपत्पत्ति- 
दरच्वलाभ-राज्याभिषेको नाम द्वितीय षंड: ॥ ` 


1. 8162 8143 पुच्छे । 2 8162 8163 भट । 3 81 सोरह से तेसडि | 
4 BK] सोमेसर । 5 82 8143 श्रइल । 6 BK] सन्न अगंज | 7 BK1 
“निर्घोष 5/९2 निरबोस। 8 8/९3 ढिलिय 81८2 दिलो | 9 BK2 8163 
येकादस | 10 5/९2 सय पंच दह्‌ । 11 BK2 आनंद | 12 8162 कु । 
13 B52 8163 भयो | 14 812 प्रिथिराज । 15 81८2 सुचिर नरिंद | 
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तृतीय खण्ड 


कवित्त 
सांम वंश राजाधिराज, मुकुंद देव प्रभु । 
सरित समुद्द सुठट्का कटक बाणार नेर प्रभु। 
सदस बीस तुष्पार लष्ष, गेंवर गल गज्जहि?। 
सत्त लष्प पद्ल पूलंत, दश छत्रति रज्जहिं। 
दिव दिवस रीति मंत्रहि जपे, जगन्नाथ पज्जे दिनहिं | 
दिग विजय करत विजे पाल नृप, सु सप्त कोस frat! जनहि ॥१॥ 
आति आदर आदरिय सहस, दस दीन गयंदहं | 
धन” असंष घन मुत्ति wa, सुमनि? हि! मरनिदहं। 
सठु ad परजंक कोटि श पाट पटंबर। 
बहु विलास जन” बहुति देत, अड आड अडंबर | 
रिषय स॒ पत्त जय चंद्‌ लिषि!?, सोभ! जुन्हाई'* सभर afar | 
वर वरस पंच दंपति दिनह, पानिग्रह!* उत्तिम?* करिग ॥२॥ 
दोहा 
अति ललित सरूप विय , रमहि त राजन संग। 
एक थाल भोजन ae , अति सुष नृपति प्रसंग ay 
पिरिग देव दक्षिण दिसह , अग्ग भयौ? सुभ देव । 
सेतु वंध अलुसरिय मग गो नृपः बलह?* समेव | 
[तोरन*० तिलंग (तलक) सुवंधि, मिवल फेरि श्रिकूट] 
J BK2 BK3 gaz | 2 BK2 गुजहि । 3 82 पु'जे । 4 82 मिंदो । 
5 BK2 दश । 6 87८2 8123 धनु । 7 BK2BK3 gat! 3 BK2 
BK3 ga जंक waft | 9 8162 जननिय बहति, BK3 जनमिय वहति | 
10 8122 लिषे | 11 Bk2 सुभ । 12 BK2 8163 जुन्हाइय | 13 BK2 
BK3 सुव | 14 BK! पाणिग्रह । 15 BK3 उन्निम । 16 BK2 BK3 
लालित्य । 17 8162 BK3 भयो । 18 81८2 नृपु । 19 BK3 क्लद्दा | 
20 BK2 यह पाठ लिखकर हड़ताल से काट दिया है, अतः 8123 में भी 
यह पाठ छूट ग्या | न्य 
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४२ पृथ्वीराज रासो 


छंद नाराच 
mule संकलापने , अनेक भूप राजनं। 
समुदः इष्ष भूपः वद्ध , मैथली” सुभाजनं । 
सचित्र केट“ मच्छरी , सरंग राइ कुकनं। 
feta देस लिंग वंग , अगर जीति सिष्षनं'।।५।। 
असेर जीत षांनजं* , गंभीर गुञ्जरी*्धरं। 
जमंडवी मलेच्छ नत्थी , गुड देश सो धरं। 
मागधं सवील सुष्ष , चंद्रिका agit? 
गोपाचलेः! गुरावयं , प्रकास सोभ Aza tall 
स॒ पर्वते प्रकार साय , कास कमलं? मिले | 
अयं समत्थ*3 सिद्धि भूमि, पंगु पत्त सथ्थलं१2 | 


Sea PR ६२३२०५३३ ला छ| 
दाहा 
जग्गि विजय पाल नुप, भूत न तुग विनास । 
तव जचद विरद is लग्यौ इतिहास ॥ 5 ॥ 
चोपाई 


अति वर जोर ger नारि। चंद जेम रोहिनि उनहारि। 
अति सुष वरषहु अट्ठ प्रमानि । तिहि, गव्भः* सभ संजोगिय जानि tell 
दाहा 
षंट१ de केक्रलि कलिंग, अवर? देस कहुँ केत | 
कनवड्जह दीपक समिति, चंद जुन्हाई जोति॥१०॥ 


1 BK! az | 2 8८2 BK3 भूप्प वध । 3 3162 BK3 मेथाली | 4 BK2 
BK3 कट | 5 BK2 BK3 ए'ग पिंग | 6 8162 सें यह शब्द छूट गया | 
7 BK3 सप्षन | 8 BK2 BK3 षानयं | 9 BK2 BK3 गुजरी । 10 8143 
डु पढुयं । 11 8762 8763 गोपावले | 12 8162 8८3 कग्गल | 13 8162 
BK3 सामथ्या | 14 8162 8163 सथ्चिलं । 15 81८2 8768 गभ | 16 
BK2 BK3 af वंटि । 17 8762 BK3 में “कलिंग” तथा “अबर देख कटु 
केत” पद छूट गया | 
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य खण्ड 9३ 


कवित्त 

जा जन्हाई चंद राज , गोरी? गुर बंध्यो। 

जा जुन्हाई चंद तुग ., तिरहुति विप्पानिय | 

जा जुन्हाई चंद te , कढे? सुभः वांनिय | 

जा जुन्हाई चंद ag , fete पर्वत” लिध्यौ | 

जा जुन्हाई पंग दल , असी लष्ष हेंबर षढिग । 

जे चंद राय जुन्हाई बर , वर बैनी अ गहः धरिग ॥११॥ 

दोहा 

सभ संजोगि" समप्पि as, दे सुभ भोजन राइ। 
अति हितु नृप नित नित्त क्रिय, निय” रेनीन विहाय ॥१९॥ 
ges आरि अपनी” करे, सरि न सीस हित तात । 
पटन केलि कलि काल रस, सुवर अपूरब बात ॥१३॥ 
मदन वृच्छ बंभनिय गृह्‌, पढ्न कु'बारिक बंद । 
बार बार लोकन करे, जिमि नच्छत्र विचि चंद? ॥१४॥ 
बालप्पन अप्पनिक सुष, संघ कि जुवप्पन मॅन । 
सभर अवनि सिस नित रहुव, टुर डुरि पुच्छे? वेन RHI 
अतिविचित्र मंडप सरग, अगन तास A! 
आद रसाल कु वारि पढि, शहस उद्दिम सार ।। १६ 
नेवज ged? ag रस, वाजत सड a । 
सुरांत काम पूजा सल एक समे त्रेवार॥१५ 
सकल पक्ति बंभन!* सकल, सकल सजवति चरित्त | 


1 ९९2 गौरी | 2 8] कट्टे । 3 8८2 “सुभ? छूट गया | 4 BK2 
पर्बतु | 5 BK2 अंगहण | 6 BK] संयांग | 7 छा<2 BK3 निये। 8 ap 
BK3 आपनी | 9 8162 883 faz! 10 BKI अच्छ | 11 BK3 शहश । 
12 BK! पप्प | 13 BK2 BK3 सुठारु | 14 BK2 मिले | 15 BK2 BK 


 बंभनि | 
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४२ पृथ्वीराज रासो 
छंद नाराच 
कर्णीट संकलापने , अनेक भूप राजनं। 
समुद इष्ष भूप? वद्ध , मैथली” सुभाजनं। 
सचित्र कट* मच्छरी , सरंग राइ कुकनं। 
फिरंग देस लिंग बंग ; अंग" जीति सिष्षनं'।।५।। 
असेर जीत षांनजं* , गंभीर गुञ्जरीश्घरं। 
जमंडवी मलेच्छ नत्थी , गुड देश सो धरं। 
मागधं सवील सुष्ष , चंद्रिका सुपट्टयं०। 
गोपाचलेः? गुरावयं , प्रकास सोभ नद्र्यं ॥६॥ 
स॒ पते प्रकार साय , कास ane? मिल॑ | 
अयं समव्थः सिद्धि भूमि, पंगु पृत्त सथ्थलं१2 | 


दोहा 
मंडि जग्गि विजय पाल नृप, भूत न तुंग विनास । 
तव जचद विरइ वर, as at इतिहास ॥ ८॥ 
चौपाई 
अति वर जोर जुन्हाई नारि। चंद जेम रोहिनि उनहारि। 
अति सुष वरपहु अह प्रमानि | तिहि Texts सुभ संजोगिय जानि ।।&॥ 
दोहा 
` घंट!९ de केक्रलि कलिंग, अब्र” देस कहुँ केत । 
कनवज्जह दीपक समिति, चंद जुन्हाई जोति ॥१०॥ 


1 BK! समुद्र । 2 BK2 BK3 भूप्प वध | 3 BK2 81९3 सेथाली | 4 BK2 
BK3 कट | 5 BK2 BK3 1'ग पिलंग | 6 812 में यह शब्द छूट गया। 
7 BK3 सप्षर | 8 BK2 BK3 प(नथं | 9 BK2 BK3 गुजरी । 10 छा<3 
जु पढुयं । 11 8162 BK3 गोपावले । 12 BK2 8३ कग्गल | 13 BK2 
817८3 सामथ्या । 14 8162 BK3 सथ्धिलं । 15 BK2 B८3 गभ | 16 
8162 8163 de वंटि । 17 8162 BK3 में “कलिंग” तथा “अबर देख ae 
केत” पढ्‌ छूट गया | 
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तृतीय खण्ड ४३ 


कवित्त 

जा wale चंद राज , गोरी! गुर बंध्यो। 

जा gee चंद तुंग ., तिरहुति विप्पानिय | 

जा जुन्हाई चंद कट्ट ) कढे? que वांनिय । 

जा जुन्हाई चंद अट्ट , दिसि पर्व॑तः लिध्यौ । 

जा जुन्हाई पंग दल , असी लष्ष हैंवर षढिग | 

जै चंद राय जुन्दाई वर , वर वैनी are घरिग ॥११॥ 

दोहा 

ayaa समाप्पि सष, दे सुभ भोजन राइ। 
अति हिलु नृप नित नित्त किय, निय” रेनीन विहाय ॥१२। 
ges आरि अपनी करे, सरि न सीस हित तात। 
पटन केलि कलि काल रस, सुवर अपूरब बात ॥१३॥ 
मदन वृच्छ बंभनिय गुद, पढ्न कुवारिक बंद । 
बार बार लोकन करै, जिमि नच्छत्र विचि चंद? ॥१४॥ 
बालप्पन अप्पनिक खुष, संघ कि जुवप्पन Ad! 
सभर अवति सिस नित रहुव, डुरि डुरि पुच्छ? वेन ॥१५॥ 
अतिविचित्र मंडप सरग, अगन तास सहार। 
आद रसाल कुंवारि पढि, west? उद्दिम मार ॥१६॥ 
नेवज पहप!? ag रस, वाजत सद सुठार'? । 
सरति काम पूजा मिलै", एक समै FATE ॥१५॥ 
सकल पक्षि बंभन!* सकल, सकल सवति चरित्त। 

अटल टन कट a 


a 


“Lee गोरी | 2 8161 कट्टे | 3 8८2 “सुभ” छुट गया | 4 BK2 
पर्बतु | 5 82 अंगहण | 6 BK] संयोग | 1 BK2 8123 निये। 8 mn 
BK3 आपनी | 9 BK2 883 faz! 10 छा] अच्छे । 11 BK3 wea 
12 छा पुष्प | 13 BK2 BK3 सुटारू | 14 BK? मिले | 15 BK2 BK 


` वभनि | 
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पृथ्वीराज रासो 


विनय विनय बंभनि कहे, विनय सुमंगल चित्त ॥१८॥ 
सुगध मध्य प्रौढ़ा प्रकृति, सुवर वसीकर चित्त । 
सुनि विचित्र वाला विनय, अवनः सवद्दह जित्त3 ॥१६॥ 


छंद त्रोटक 
प्रथम उठि प्रात, मुषं दरसं । 
उत्तमंग सुमंग, पयं परसं। 
विनया गुन तुच्छ, विमुच्छ मन्नं। 
हरह जय काम, सुतांम तनं॥२०॥ 
गृह न्नियरेण्‌ः, पियं दरसं। 
प्रकृति प्रति चारू, चषं दरसं। 
भय कामिनि काम, मर्न ब्रत लो। 
सषिना सषिया, निज बंच्छ तजो* ॥२१॥। 
मन वृत्ति सुगत्ति, मन गहनं | 
रह रत्त सुवृत्त, वनं बहुनं। 
जिय जीय रसे, रसनं रसना | 
भय भार उवृत्त, किए कसना ।।२२।। 
परि Sue प्रेम, सबक्कि? सुको । 
जहीं जहीं दृष्टि, तही तहिं सो। 
सुगतं जल अन्त, at विननं | 
पथतं निज काम, गृहं गमनं'० ||२३॥ 
भब भूपति भूप, तनं लहूनं | 


ee रि 
सिन 


1 ७८2 केहै | 2816] श्रवण । 3 छा<2 भित्त, 53 भिन्न । 4 हाल 


निथंरण पयं, निया रण पयं | 5 BK2 मन्च, BK3 मत्त । 6 8761 तला | 
7 8162 BK3 रसं | 8 BK2 कसनं, BK3 कसनां 19 BK2 BK3 सबकि | 
10 BK2 BK3 गगनं | 
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तृतीय खण्ड 


इन fafa सीस, ad! wea? | 
इन पूजन जापन, इस गनं। 

, पति पूजि मनोरथ, वद्ध मनं॥२४॥ 
पिय देषहिर देषि, मुगद्ध/ gg) | 
वय वंधिय ताम, सुवाम gt! 
वसनं रुचि पीय, सुकीय अघं | 
तन मंडन भूषन, ताम करं ॥२५॥ 

( Tet रस सार, सिंगार वनं। 
गति गंठिय गंथ, सुकाम मनं। 
इति गात्ति/ चरित, सुधाम धरे। 
जीतेति कयंज, अधौन करे॥२६॥ 

दोहा 
जौवनेन विनयं विनाति, सषिना मंगल माल। 
aft आग्रह मानै प्रहन, पिय se तिहि काल ॥२७॥ 
उव निशि वसि दुत्तिय गृहन, सिषिनि वित्नंबन लब्ज” | 
प्रिय प्रियनि अ'तरन कारि, है? हिति सुभग अभग्ग ॥२८॥ 


ES 
प्रथम daft? zfs दव भंग । 


रंग नेह निज निति” हिताहित | अनहित सहचरि चरित्त | _ 


सवः कि wage विभष। 


_—— 


1 8६3 ससमं | 2BK2BK3 वहनं॥ 3 छाट देष | 4 BK2 BK3 
मुगघ | 5 5/८1 भूषण । 6 BK3 गति | 7 BK2 लम्भ | 8 BK2 कारहि | 
9 छा<2 में है? नहीं है । 10 8<2 BK3 संचरि। 11 BK2 BKS नित्य 
हित अनहित--रेखांकित पाठ के स्थान में इतना ही पाठ है। 12 BK3 
afta’ | 13 BK सव्व | 
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पृथ्वीराज रासो 


विनय विनय बंभानि कहे, विनय सुमंगल चित्त ॥१८॥ 
सुगध मध्य stat प्रकृति, सुवर वसीकर चित्त | 
सुनि विचित्र वाला विनय, वनः wage जित्त3 ॥१६॥ 
छुंद त्रोटक 

प्रथम उठि ग्रात, मुषं दरसं । 

उत्तमंग सुमंग, पयं परसं। 

विनया गुन तुच्छ, विमुच्छ मनं । 

RE जय काम, सुतांम तनं ॥२०॥ 

ग्रह न्नियरेण, पियं दरसं। 

प्रकृति प्रति चारू, at दरसं। 

भय कामिनि काम, मर्न व्रत लो । 

सषिना सषिया, निज बंच्छ तजो* ॥२१॥ 

मन वृत्ति सुगत्ति, मन गहनं। 

रह रत्त सुवृत्त, वनं बहूनं। 

जिय जीय रसे’, रसनं रसना । 

भय भार waa, किए कसना 1221 

परि प्रेमहि प्रेम, सबक्किश सुको । 

wet जही दृष्टि, तही तहिं a 

भुगतं जल अन्न, वर विननं | 

पथतं निज काम, गृहं गमनं! ।।२३।। 

भव भूपति भूप, तनं लहन॑। 


निर्थरण पयं, निया रण पयं | 5 51९2 मन्न, BK3 मत्त | 6 51 तला । 
7 BK2 88 रसं | 8 BK2 कसनं, BK3 कसनां | 9 87८2 BK3 सबकि | 
10 BK2 BK3 गगनं | 
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तृतीय खण्ड ४६ 


इन fafa सीस, ad! wea? | 
इन पूजन जापन, ईस ad 
पति पूजि मनोरथ, वद्ध मनं ॥२४॥ 
fox देबहि* देषि, मुगद्धा ad) | 
वय वंधिय ताम, सुवाम बुधं। 
वसनं रुचि पीय, सुकीय अघं । 
तन मंडन भूषन, ताम करं IYI 
7 गहनं रस सार, सिंगार वनं। 
गति गंठिय गंथ, सुकाम मनं। 
इति afa® चरित, सुधाम धरै। 
SAG कयंज, अधीन करे॥२६। 
दोहा 
जौवनेन विनयं विनति, सषिना मंगल माल । 
aft आग्रह मानै sen, पिय छंडै तिहि काल॥२७॥ 
उव निशि वसि दुत्तिय गृहन, सिषिनि विज्नंबन लब्ज | 
प्रिय प्रियनि अ'तरन ahs, है? हिति सुभग अअग्ग ॥र८५॥ 


रड्डु 
प्रथम dar? दृष्टि दव भंग। 
रंग नेह निज निति” हिताहित | अनहित सहचरि चरित्त ।_ चरित्त | 
सवः कि सव्वद्धह विभष। 


न ७०० «5, 


1 छा<3 ससमं । 2 8९2 8743 agi! 3 8६1 देष | 4 ७९2 BK3 
सुगध | 5 axl भूषण | 6 8163 गति | 7 BK2 लम्भ | 8 BK2 कारहि | 
9 81८2 मैं है” नहीं है । 10 BK2 BK3 संचरि। 11 8122 BK3 नित्य 
हित अनहित--रेखांकित पाठ के स्थान सें इतना ही पाठ 21 12 BK3 
चरित्त' | 13 BK aa | 
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घंधीर जु धीर जु वहन | आत मेति अप सिद्धि । 
तंत न मन मानहि धरे । करहि सुकामहि बंधि ॥२६॥ 
छुंद मोदक 
तू' धनयं सनयं तुव पत्तिय, तू' हिययं जिययं तुव' गत्तिय । 
तू' वरयं धरयं ga सत्तिय, तू' पिययं तिययं गुहः रत्तिय Rol 
तू' गृहयं नरयं नृप नत्तिय, तू गतयं* जपयं जक जंत्तिय | 
q हसयं बसयं घन घत्तिय, तूः दिययं छिययं* छुवि हत्तिय ॥३१॥ 
तू' get gaa” ga कत्तिय*, तू विनयं दिनयं दिन aha? | 
तू' तपयं aI” अपनत्तियाँ, तू नथयं हथयं सथ सत्तिय'* 118211 
कवित्त 

विबसि भाय भामिनी अवर, सामिनि न जांने। 
विलसि कांम कामिनि .तांम, लामस अप्रमाने। 
हों सु aa बंभनी रंभ, रंभनी सिषावन!। 
है सु दमक दामिनी जांमिनि, जामिनी जगावन | 
तनु तुंग उम्र दुस्सह हिम सु सुनि, सुवाल वरलह रवन | 
अस ag चंद चंदन कुसुम, ag Bara त्रिगुनह पवन! 12341 


छंद रासा 
सनि संजोगि सिषावन waa da Ra 
तत्तनी षीरन? पावचेई र त ७७:३५ ४३४ भारिय | 


गुरु गुह्य ति was साथ fag शुझव। 


1 BK) af । 2 KK2 “fara” छूट गया | 3 82 BK3 “गृह? शब्द के 


पश्चात्‌ “तिज? अधिक पाठ हे । 4 छा<2 81९3 गत्तयं | 6 BK2 BK3 
जद्वियं | 6 छा<3 “fei” छूट गया | 7 8&2 BKS ge | 8 BK2 BK3 
कत्तियं | 9 BK2.BK3 गतिय | 10 BK2 BK3 “अपयं? छूट गया | 
1] BK2 BK? श्रपनत्तिः | -!2 BK2 BK3 सत्तियं | 13 BK2 सेषावन 
8163 सिषावन | 14 Bk2 BK? समस्त. चरण छुट गया । 15 BK2.BK3 
असह gaz! |. 8९2 BK3 पवनं। 17 छा<3 “बी? छूट गया | 
18 BK! माप | 
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अच्छर अच्छ प्रमान विरामहि मंद! ga ॥३४॥ 
सिघुल सिंधुतात रन रत्तिय। ` 
gr ठुज्जानिय बच्तरि मत्तिय। 
प्रयोग प्रिया रज राजन संडिय। 
७ ७. ` or ‘~ 
जहां जहां जाम: उभे निशा पंडिय ॥३५॥ 
कवित्त 
सदन ag बंभनिय मार, मानिनी मनो वस | 
कास साल संजोग विनय, मंगल तिय षट* रस । 
सह सहार तरु इक्क अंग, अ'गनि घन सौरिय । 
'सक पिक of असंषि वसहिं, बासर निसि घरिय* 
इक बात" fash द्विज सो? कहे, सुनह कंत? सु अपुव्ब कथ | 
उत्कंठ बढ़े मनु wea, रहसि निद आवे सु तथ ॥३६। 
tes 
दाहा 
सज्जन?” aft निरष्षि ad, तह?” तरु sagt? सहार । 
गंध्रव data केलि सुनि, जिहि रस sent? मार ॥३७॥ 
कवित्त 
ति प्रमांन dad?’ देब, दिव राज बुलायौ। 
कलि हंक्कारयौ !? weet’ सत्ति, अप्पनी!? बढ़ायो | 
सुन्मि भार" उत्तारि कलह, कित्ती विस्तार | 
चाहआंन कमधज* वीर, विग्रह जग्गार । 
) 8122 उद छठ द 2 छठ BIO हुक | 3 BK? बेह जाम उसे निशि afe । 2 BK2 BK3 ex | 3 BK? जेहा जाम उसै निशि 


बंडिये, 8762 पंडिये 1 4 BK2 8768 927 | 5 BK3 तह | 6 BK2 8163 


afta | 7 BK2 BK3 बार | 8 82 BK? at | 9 BK? कृत सो ag कथं | 
10 8162 उल्लासे, 81९3 उल्लस | 11 82 छा<3 सञ्जनि। 12 863 
“लह” छुट गया । 13 8163 gel 14 BKi awa! 15 BK2BK3 
sha | 16 5९3 गंघन्ध । 17 BK3 हकारौ | 18 5६3 भारय्थ। 15 
BK3 अप्पनिप'। 20 BK2 BK भारि । 21 5६1 Saas! 22 BK1 


जग्गार | 
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धंघीर जु धीर जु वहन | आत मेति अप सिद्धि । 
तंत न मन सानहि धरे । करहि सुकामहि वंधि ॥२६॥ 
छुंद मोदक 
तू' धनयं सनयं तुव पत्तिय, तूः हिययं जिययं तुव! गत्तिय । 
तू' बरयं धरयं ga सत्तिय, तूः पिययं तिययं? ge? रत्तिय ॥३०॥ 
तू' गृह्यं नरयं नूप नत्तिय, तू गतयंः जपयं जक जंत्तिय* | 
q हसयं वसयं घन घत्तिय, तूः दिययं छिययं* छुवि हत्तिय ॥३१॥ 
तू' सुहयं ge’ ge कत्तिय*, तू' विनयं दिनयं दिन गत्तियः। 
तू' तपयं अपयं१० अपनत्तियः, तू' नथयं हथयं सथ सत्तियः? ॥३२॥। 
कवित्त 
विवसि भाय भामिनी अवर, सामिनि न जांने। 
विलसि कांम कामिनि -तांस, लामस प्रमाने । 
हों सु बंभ बंभनी रंभ, रंभनी सिषावन!। 
है सु दमक दामिनी जांमिनि, जामिनी जगावन!*। 
तजु तुंग उम्र दुस्सह हिम सु सुनि, सुवाल वरल waa! 
अस ag चंद चंदन कुसुम, ag त्रिबान त्रिगुनह पवन” 11234 


SI रासा 
सुनि संजोगि सिषावन सांवन संझ हिय। 
तत्तनौ षीरन” पावचेई' ` `` ` `` ` `-* °° -""झरिय | 


गुरु गुह्य ति कन्नज साथ fig शुझव। 


1 pK! af | 2 KK2 “तियय? छूट गया | 3 8162 8163 “aE” शब्द के 


पश्चात्‌ “तिज” ग्रधिक पाठ है । ५ 81८2 8/९3 गत्तयं | 6 BK2 8163 
जद्वियं | 6 8163 “छियय? छूट गया | 7 BK2 8143 दुहद | 8 BK2 BK3 
: कृत्तियं | 9 8162 BK3 गतिय | 10 8८2 BK3 “ग्रपयं” छूट गया | 
11 BK2 8८3 श्रपनत्ति | - 2 8८2 BK3 सत्तियं | 13 BK2 सेषावन, 
81९3 सिषावन | 14 8162 BK? समस्त. चरण छूट गया । 15 BK2 छा<3 
_ ग्रह giz.) 1 . 82 :छा€3 पवनं। 17 BKS “बी? छूट गया | 
18 BK! माप | 
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तृदीय खण्ड ४७ 


अच्छर अच्छ प्रमान विरामहि संदर धुव ॥३४॥ 
सिघुल सिंधुतात रन रत्तिय | 
gr दुब्जानिय at awa 
प्रयोग प्रिया रज राजन संडिय। 
जहां? जहां जाम उसै निशा पंडिय ॥३५॥ 
कवित्त 

सदन वृद्ध बंभनिय मार, मानिनी मनो वस । 
काम साल संजोग विनय, मंगल तिय षट* रस । 

@ सहार तर इक्क अंग, अ'गनि घन मौरिय । 
सूक पिक पंषि असंषि बसहिं, वासर निसि घरिय | 
इक बात” fest द्विज सा” कहे, सुनह कत” सु अपुव्ब कथ । 
उत्कंठ बढ़े मजु Bea, रहसि निद आवे छु तथ 11३६ 


सञ्जन?? अ'षि निरष्पि ad, ad’ तरु इक्कु'* सहार । 
गंध्रव tate केलि gf, जिहि रस उद्दिम! मार ॥३२७॥ 
कवित्त 
सति vata गंधर्व देब, दिव राज घुलायौ। 
कलि इंक्कारयौ !7 भरथ 9 सत्ति, अप्पनीर१ बढ़ायौ । 
सुन्सि सारः उत्तारि कलह, कित्ती विस्तारे | 
चाहु्यांन कमधुज?' वीर, विग्रह जग्गा । 


ee SS ee 
] BK2 BK3 महि । 2 BK2 8163 दुज्ञ । 3 8६3 जेहा जाम SH निशि 


GB. 812 पंडिये । 4 BK2 8८8 पद्य | 5 8८3 तह। 6 BK2 BK3 
BK? BK3 बार | 8 BK2 BK3 सां | 9 83 कृत सो अबु कथ | 


धारय | 
10 छा<2 sew, 8163 उर्लसै । 11 8162 823 सञ्जनि। 12 8163 
“ag” छुट गया । 13 8163 इकु | 14 BKi गंग्रव । 15 BK2 BK3 


sha | 16 8६3 गंधर्व्वे 17 BK3 हकारौ | 18 8163 भारय्थ | 19 
BK3 अप्पनिप। 20 BK2 BK भारि। 21 BK] क्मधञ्ज। 22 BK] 


जग्गार | 
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३८ पृथ्वीराज रासो 


करि रूप कीर कनवज्ज गौ, दिवस उभय दिष्षी* पुरी । 
बेभनिय मदन अ'गन सु तरु, निसि! वासर तहं उत्तरी ॥३८। 
अनुष्टुप 
सत्य युगे कासिका जुद्ध" त्रेतायांच अयोध्यया | 
द्वापरे हस्तिना वासं, कलौ कनवड्जिका* पुरी ।।३६॥ 
छुंद पद्धड़ी 
संयोगि ata सुवांनि जिहि, तात विजय कि आनि | 
इय लच्छिने तव तीर इह, पष्ष छत्र विदीर॥४०॥ 
तव? fag गेह समांन भू, राह नीच नयांन। 
इह काम राज सुजग्य मिलि, राय सहस विभाग्य ॥४१॥ 
कलहंत काज सरूप fafa, ca श्रोनित भूप। 
इह? ट्विजनि विन कहि व्याह दुइ, नयर! मंगल धाय ॥४०९॥ 
अभिलाष सुप इमि चंद”? जिमि, रुकमिनि!? रु गुविद । 
सुक सुकिय केलि विभाग सुनि, अवन!3 भौ अनुराग ॥४३॥ 
चित विलषि तर्लाप!* कु वारि लगि, पटन केलि धमारी | 
अस सिसर रितु जु अतीत, पतिता गृहे! जिति जीत ॥४४॥ 
कवित्त 

ae राउः? daa faa, जुग्गिनि पुर भूपति! 

तेज मोज , अमजेज उरह, उद्दार'' अनूपति। 

बाण मध्य वय मध्य महीय”, जन दुष्प विमोचन | 


| BK3 गो । 2 8162 दिष्षिय, 8/९3 दिप्पेय | 3 BK2 BK3 निशि | 
3 BK2 BK3 He । 4 8122 83 कनवजिका । 5 BK3 अनि। 6 
BK2 BK3 विदीस। 7 BK2 BK3 “aa दिट्ट” छुट गया । 8 BK2 
8143 ग्रेह । 9 BK3 इहि । 10 BK2 BK3 At! 11 BK2 BK3 fag 
12 8162 8163 रुकिमिनि | 13 8161 श्रवण | 14 BK2 BK3 तउलाप | 
15 BK2 BK3 7a सिरति तु जु अतीत | 16 BK2 BK3 गृह । 17 छा<2 
BK3 राव । 18 BK2 BK3 झुपिति । 19 BK3 उद्दारति । 20 BK2 


माहीयन BK3 “मद्दीय जन? छुट गया | 
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वृतीय खण्ड २६ 


[सूर वीर गंभीर धीर, क्षत्रिय अन रोचनः ]! 
नर देव दिवस मंडली, सभा, इषु अध्विः अषंडलिय । 
रत्तान सुद्धि घुरसांन मिव, पंषि अल पिसि मंडलिय ॥४५॥ 
अनुष्टुप 
अन्यथा नैव पिष्षंति, द्विजस्य वचनं यथा। 
. प्राप्त च जुग्गिनि नाथे, संयोगिता तत्र गच्छति ॥४६॥ 
दोहा | 
- सुनत कथा अच्छि वत्ती, गइ रत्तड़ी विहाय । 
fastt कहे द्विज संभरे, जिहि सुष श्रवन gers? | 
इति कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रासे संयोगिता उत्पत्ति सकल कला 
पाठना्थ द्विज द्विजी गंधवे गंधर्वी संवादो नाम तृतीय: षंड ॥ 


NO राना क-न cate सिचः? 
1 8/९2 BK3 समस्त चरण छूट गया | 2 868 मंडलि | ४ a fea 
Sz गया | 4 BK1 सुनित | 5 BK2 BK3 गयि | 6 81८2 BK3 सुहाइ । 
a 
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४८ पृथ्वीराज रासो 


करि रूप कीर कनवड्ज गौ, दिवस उभय दिष्षी* पुरी | 
बेभनिय मदन आ गन सु तरु, निसि” वासर तहं उत्तरी RSH 
अनुष्टुप 
सत्य युगे after जुद्ध त्रेतायांच अयोध्या । 
हापरे हस्तिना वासं, कलो कनवड्जिका* पुरी ॥३६॥ 
छुंद पद्धड़ी 
संयोगि नांम सुवांनि जिहि, तात विजय कि आनि । 
इय लच्छिने तव तीर इह, पष्ष छत्र विदीर०॥४०॥ 
तव? fag गेह समांन भू, राह नीच नयांन। 
इह काम राज सुजग्य मिलि, राय सहस विभाग्य ॥४१॥ 
कलहंत काज सरूप छिति, रत्त श्रोनित भूप। 
इह? द्विजनि विन कहि व्याह दुइ, नयर? मंगल धाय ॥४२॥ 
अभिलाष सुष इमि चंद जिमि, रुकसिनि?? रु शुविद | 
सुक सुकिय केलि विभाग सुनि, अवन?* भौ अनुराग ॥४३॥ 
चित विलषि तलापि^ कुवारि लगि, पटन केलि धमारी | 
अस सिसर रितु जु अतीत, पतिता गृहे! छिति जीत ॥४४॥ 
| कवित्त 
इक्कु राउ!? संभरो faa, जुग्गिनि पुर भूपति१ । 
तेज मोज , अमजेज़ उरद्र, उद्दार अनूपति। 
बाण मध्य वय यध्य ude, जन दुष्प विमोचन | 


1 BK3 गो 1 2 BK2 दिष्षिय, BK3 दिप्पेय | 3 8162 BK3 निशि । 
3 8762 BK3 जुद्धे । 4 BK2 8८3 कनवजिका | 5 BK3 अनि। 6 
BK2 863 विदीस | 7 BK2 BK3 “तब दिट्ठ? छूट गया । 8 8122 
3163 ओह । 9 BK3 इहि । 10 BK2 BK3 नैर। 1] BK2 BK3 faz 
12 8762 8163 रुकिंमिनि | 13 BK! श्रवण । 14 BK2 BK3 तउलाप | 
15 BK2 BK3 अस सिरति तु जु श्रतीत | 16 BK2 BK3 गृह । 17 BK2 
8748 राव । 18 BK2 छा<3 भुपिति । 19 BK3 उद्दारति । 20 BK2 
माहीयन BK3 “मद्दीय जन” घट गया | 
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तृतीय खण्ड Be 


[सूर वीर गंभीर धीर, क्षत्रिय -मन रोचनः ]! 
नर देव दिवस deck’, सभा, इषु अध्विः अषंडलिय । 
रत्तान सुद्धि षुरसांन सिव, पंषि अल षिसि मंडलिय ey 
अनुष्टुप 
` अन्यथा नेव पिष्षंति, द्विजस्य वचनं यथा। 
, प्राप्ते च जुग्गिनि नाथे, संयोगिता तत्र गच्छति ॥४६॥ 
दोहा 
aad’ कथा अच्छि वत्तड़ी, गइ रत्तड़ी विहाय । 
fest कहे द्विज संभरे, जिहि सुष श्रवन gare | 
इति कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रासे संयोगिता उत्पत्ति सकल कला 
पाठनार्थं द्विज द्विजी गंधव गंधर्वी संवादो नाम तृतीयः षंड ॥ 


HN 


me 2 BK3 मंडलि | 3 BK3 en जनन 
1 BK2 BKS समस्त चरण छुट गया | « BK की खुदाई । ` 
छुट गया | 4 BK1 सुनित । 5 BK2 BK3 गयि | 6 8162 BK? सुहाइ | 
a 
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चतुर्थ खण्ड 


कवित्त 
अठताली सै चैत्र मास, पष्षह सु उजारी। 
भोरे राइ भीमंग सोर, शिव पुरी प्रजारी। 
आरजराइ सलष्षराइ, संभरि संभारिय। 
चाहुवांन सांमत मंत, केँवास पुकारिय। 
घर जात पंवारह WA, बोले बच के सुदूत वल। 
कै वार कथन हत्यह तनी, षंडोराइ क्रियवानः पल ॥ १॥ 
a निगरौ datas, सामंत सीवानौ९ । 
[होला राइ हमीर धीर कदि, कहुँ बषानो?] । 
चाइ चवै चालुक्कराउ, भोरो भुवपत्ति। 
कवि seat पम्मारि’ जंग, छडी? इह मत्ती । 
आइ लग्यौ"? धाइ सुमंडली, गुब्जर राइ गरव्वियो | 
प्रिथिराज संभरिं* तपे, a तुर्क सुवंधियो ॥ २॥ 
Sal 
चालुक्क चहुवांन सौ, बद्धा तोरन माल। 
ते कवि चंद प्रकाशियो, जे हुंदे दर हाल ॥ ३॥ 
सलष छु'वरि जैतह अलु, संगै भोरो” राउ । 
अब्घुतर उप्पर करों, के इंच्छनि परनाउं | ४॥ 


1 BK] श्ररज। 2 BK2 BK3 मंति। 3 B८1 कियवान। 4 BKI सौ 
5 BK3 संघरो | 6 8162 सिवानौ, 8163 सीवानै । 7 8142 BK3 कोष्ठ गत 
aq छूट गया। 8 8743 भुवपत्ती । 9 8162 gat) 10 8161 छुड्डी । 
11 8162 8143 इहि । 12 BK2 लग्यो । 13 81 पृथ्वी राज | 14 81८2 
BK3 War 15 BK2 8163 “तरे” छुट गया । 16 BK2 श्रचुजि। 17 
8243 भौराराड | 
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चतुर्थ खण्ड ३१ 


कवित्त 

जरिय जैत war, सलष नंदून यह कस्थिय” | 

रे भोरा भीसंग राज, प्रिय जन मुष पत्थिय* | 

हम सुभोज भुवपत्ति, छुलहद कु'डल कल मंडिय । 

सत्र सत्थ करि नस्त्र तिनह, दंतन* तिन षंडिय । 

गुज्जरिय गच्छ गोप्प रहगे, हरि गव्बूः नंच न कहे 1 

च्यालुक्क भा गव्बह तनौ, किम प्रकट्ट' इँछनि गहै ॥ ५॥ 

नील अनीनी जूह धाइ, लग्यौ चालुक्का । 

ert हाकंत सत्त, सत्तरिः विझुक्का। 

गोम? asa उच्छरिय धोम, घर कंपि धरक्किय । 

नाग भाग सत जीह नीय, कूरम्म सलक्किय । 

प्रज्जाल माल हम चाल हलि, कलि? कलाप कलि उल्लटिय | 

चिहुराय पंथ हूत्रं गच्छत, तीनि अंग सु अच्छारिय ॥ ६॥ 
दोहा 

जीति धर चहुँवान की, ताई ताइ तुषार । 

पट्टी# gaa परत, मग्गा दांन संचार ॥७॥ 
कवित्त 

चहूँवांन सामंत मंत, कैवास उपाई। 

सामंता हक्कारि बुद्धि, बंधान उचाई! । 

दृह! गुना दल दिष्मि, सिष्षि सद्धनह सुधंगह | 

दुह सुष्षाही aft चंपि, बज्झो सु मंदगह। 


| BK2 8143 पमार | 2 BK3 कथिय । 3 5/3 पधिय | 4 BK2 BK3 
दंलनि | 5 BK2 BK3 7%] 6 BK2 भग्गन्बह | 7 8:९2 fined । 8 
BK2 BK3 लग्यो | 9 BK2 KK सत्तिरि। :0 BK3 गाम । 11 Bis 
घाम | 12 BK3 कला | 13 BK3 जाती 14 BK2 TIA | 15 BK 


उबाइ | 16 BK] देइ | 
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चतुर्थ खण्ड 


कवित्त 
अठताली सै चैत्र मास, we सु उजारी। 
भोरे राइ भीमंग सोर, शिव पुरी प्रजारी। 
आरजराइई सलष्षराइ, संभरि संभारिय। 
चाहुवांन सांमत मंत केंवास पुकारिय। 
घर जात पंवारह पट्टनह, बोले बच के सुदूत वल। 
के वार कथन हत्यह तनी, षंडोराइ क्रियवान पल ॥ १॥ 
सोः निगरौ datas, सामंत सीवानौः | 
[होला राइ हमीर धीर कहि, कहूँ वषानौ?]। 
चाइ चवै चालुक्कराउ, भोरो भुवपत्ति9 । 
कवि seat पम्मारि* जंग, छंडी!? इह" मत्ती। 
आइ लग्यौ"? घाइ सुमंडली, शुब्जर राइ गरव्वियो । 
प्रिथिराज% संभरिं* तपे, तरै तुरक्क सुवंधियो ॥ २॥ 
दूहा 
चालुक्क watt सौ, बड़ा तोरन माल। 
ते कवि चंद प्रकाशियो, जे हुंदे दर हाल ॥ ३॥ 
सलष कु'वरि जैतह sae, मंगे I" राउ । 
अच्धुतर उप्पर करों, कै इंच्छनि परनाउं ॥ ४॥ 


1 BK] अरज। 2 BK2 8163 मंति। 3 BKI कियवान। 4 BKI सौ 
5 BK3 aaa | 6 52 सिवानौ, 81९३ सीवाने । 7 8162 BK3 कोष्ठ गत 
पद छूट गया । 8 BKZ सुवपत्ती। 9 81९2 पुमारि। 10 51 छुड्डी। 
11 BK2 BK3 इहि । 12 B८2 लग्यो । 13 81 पृथ्वी राज | 14 81८2 
BK3 Wart 18 BK2 BK3 “तरे? छूट गया । 16 BK2 श्र्ुजि | 17 
8243 भौराराड | 
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चतुर्थ खणड ५१ 


कवित्त 
जरिय जैत war, सलष नंदन यह कस्थिय” | 
रे भोरा भीसंग राज, प्रिय जन मुष पस्थियः। 
हम सुभोज भुवपत्ति, छुलह Fea कल संडिय । 
सत्र सत्थ करि नस्त्र तिनह, दंतन* तिन पंडिय । 
गुज्जरिय गच्छ गोप्प रहगे, हरि गब्वू नंच न कहे । 
च्यालुक्क भग्ग* गव्बह तनौ, किम प्रकट्ट' इंछनि गहै ॥५॥ 
नील अनीनी जूह धाइ, लग्यो$ चालुक्का । 
erat हाकंत सत्त, सत्तारिश विझुकका। 
गोम! asa उच्छरिय धोम, घर कंपि धरकिकिय | 
नाग भाग सत जीह नीय, कूरम्म सलक्किय । 
ग्रज्जाल माल हम चाल हलि, कलिः? कलाप कलि उल्लटिय | 
चिहुराय पंथ हूत्रं गच्छत, तीनि अंग सु अच्छरिय ॥ ६॥ 
दोहा 
जीति* घर चहुँवान की, ताई ताइ तुषार। 
पट्टी पटुनवे परत, मग्गा दांन संचार॥ ७॥ 
कवित्त 
चहुँवांन सामंत मंत, केवास उपाई। 
सामंता हक्कारि बुद्धि, बंधान उचाई” | 
दह? गुना दल दिष्वि, सिष्षि सद्धनह सुधंगह | 
दुह सुष्षाही लग्गि चंपि, बज्यो सु मंदगह। 
| BK2 BK3 पमार | 2 BK3 कथिय 1 3 53 पथिय | 4 BK2 BK3 
daft | 5 8162 3148 गच्छः] 6 8162 भग्गव्बह | 7 घा९2 Gag? | 8 


BK2 BK3 लग्यो | 9 BK2 1९8 सत्तिरि। .0 BK3 गाम | 11 महि, 
घाम | 12 BK3 कला | 13 BK3 जाती 14 81८2 पडा पढ़ान 1 15 BK 


उबाड । 16 छा] देइ | 
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पृथ्वीराज रासो 


गोरी दल गज्जर धणी, ge वीचि! संभरि परिय । 
हज्जार ऊन द्वादश भरह, मनहु वज्जि* ge दिसि घरिय ॥ ५॥ 
सारौ ले साहाबदीन, geet बिलग्गो ! 
सोझती भर ' भीमराउ, लष्षण” सो जग्गौ*। 
नागोरे? सावंत मंत१, कैबास पियाई। 
असपति गज्जर पतिय, जानि मृदः? बजाई। 
Se बीचिः! हजारहं अद्ठतिय, एहा मत्त परट्टयो । 
कैंवास राव aes! मिलि, षीची षग्ग वयद्ठयों॥६&॥ 
पहिले wear भीम बोल, ad विचारी । 
सहन सीह परिहार देव, गुज्जर . कर भारौ"“। 
रा जहौजा* oe ,वीय, . जद्दौजाँ” . मानी | 
अट्टा” ही संगदेव, पट्टो परेमानी। 
चालुक्क चंपि धूनी घंरा, सो सुरतानंहं** संभरी। 
[जो चढत दलहं बद्धयौ सुबल, धरा धु धु मिलि घर” हरी] ॥१०॥ 
रा प्रिथीराज? प्रसंगराउ, बौलें” बड़ गुज्जर | 
तिहि तोली तरवारि, 'साहि उप्पर दल दुज्जर। 
केंब्रादं. गढ़ सौंपि, कही कोटरा रष्षन। 
तूः मंत्री तू शस्त्रघार, भारी भर we! 
आलोकि अचारी संझरी, Aa विहत्त” gaa हुव। 
आरीह हजारी पंच सै, चाहुवांन षलबत्त तुव ॥११॥ 


1 5८3 वीच | 2 8161 वज्ज । 3 81९3 सारो । 4 8162 8८3 सुरितांन | 


5 BK2 8९3 लष्ष | 6 8162 8163 जगौ । 7 8143 नागोरे । 8 BK1 
सामंत | 9 8162 BK3 मंति | 10 BK2 8163 मद्द ग वाजाई । 11 8162 
8<3बीच | . 12 BK2 BK3 चावंड | 13 8161 पहिले । 14 BK2 BK3 


, झारे । 15 BK2 5/९3 .जदोजा | 16 BK2 8123 जद्दोजा 17 81८2 श्रद्धा । 
-18 81८2 BK? सुरितानद्द। 19 8162 कोष्ठ गत पद्‌ नहीं । 20 BK1 


:पृथ्वी राज | 21 81८3 बोले | 22 51९3 रेखांकित पद्यांश के स्थान पर दृष्टि 
,विश्रम से तृतीय चरण का edt कोटरा wae लिखा, गया | और चौथे पांचवें 
चरणों wt arate at गईं I 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


: चतुर्थ खण्ड - २३ 


लौहानौ भय अग्ग सुतौ, - से पंच हलक्कियः। 
पंज हजारहं? सोम पूत, कटि. तो न षलक्किय। 
गो डंडानी सान एक दह, see भेरिय। 
उच्छंगीः सन्नाह फौज, चहुवानह फेरिय*। 
[ गय थट्ट्ह eat हवेषारवां, . पालियार हञ्जारहां* ] । 
उत्तंग ढाल की वेरषह, पंज राग? सुढारहां॥१२। 
दोहा 
उनंगी सुरितांन दल, सारो लै चतुरंग। 
देह दु घट्टिय रन? मिलि, सो सावंत किय जंग ॥१३॥ 
छंद भुजंगी 
gi जंग लग्गी, हलक्की स al 
` ढलक्के सुनेजा, चढ्यो? साहि पूरं। 
नियं dq नीसांन, वञ्जै विहानं। 
परी ऐल आलम, gt जान थानं॥१४॥ 
चढ़ी चक्क चौकी”, हुई सोर? जोरं। 
मनो मेघ घोरं, करै मोर सोरं। 
कहै via जादे, अवस्सो'* विहानं। 
चख्यौ साहि सञ्चै, अरे चाहुवानं॥१५॥ 
भरक्के वराहं, उनाहं5 सुनइं। 
भए चंद हीनं, घने मेच्छ अद्ध । 
असुरा अच्छे, भगे मेच्छ फोजं। 
1 8८३हलक्कियं | 2 BK2, BK3 इजारह | 3 BK2 BKS ग्रोच्छंगी | 4812 
8163 संन्नाह | 5 BK2 BK3 फोज | * BK2 8163 फरिय | 6 BK2 कोष्ट | 


गत चरण छूट गया | 7 BK3 रायु | 8 BK! सुरतांण । 9 BK2 ह क 
रान | 10 8163 चढ्यो | 11 BK1 862 वैल, BKS येल | 12 BK2BK 
. चोकी | 13 81९3 सार । 14 8६2 8८3 अलसो । 15 BK2 दो» बार 
“gare” है। जक 
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गोरी दल गुज्जर धणी, gs AA संभरि परिय। 
हज्जार ऊन द्वादश WE, मनहु वज्जि* gE दिसि घरिय ॥ ८॥। 
सारौ लै साहाबदीन, सुरतांन* बिलग्गो ¦ 
सोझती भर ' भोमराउ, लष्षण सो aT 
नागोरै? सावंत मंत’ -कैवास पियाई। 
असपति ग॒ञ्जर पतिय, जानि मृहंग!? बजाई | 
Se बीचिः! हजारहं .अट्टतिय, एहा मत्त परट्टयो। 
aaa राव aes” मिलि, षीची षग्ग वयठयो ॥ ६॥ 
qa wear भीम बोल, -वग्गरी विचारी । 
महन सीह. परिहार देव, शुञ्जर . कर भारो?*। 
awit जाहं ata, . जद्दौजा'" . मानी। 
अट्टा” ही संगदेव, पट्टो परमानी। 

, चालुक्क चंपि धूनी धंरा, सो सुरतानहं!? संभरी। 

[जो चढत दलहं बद्धयौ सुबल, धरा धु धु मिलि घर” हरी] ॥१०॥ 
रा प्रिथीराज”” प्रेसंगराउ, बोले” बड़ गज्जर। 
तिहि तोली तरवारि, साहि उप्पर दल दुज्जर । 
aa गढ़ सौंपि, कही कोटरा रष्षन। 

q मंत्री तू शस्त्रघार, भारी भर aw! 
आलोकि अचारी संझरी, मत्त विहत्त” gaa हुव। 
आरीह हजारी पंच से, चाहुवांन षलबत्त तुव ॥११॥ 


1 BK? बीच । 2 छा<1 वज्ज । 3 81९3 सारो । 4 81८2 8123 सुरितांन | 
5 BK2 BK3 लष्ष । 6 BK2 8163 जगौ | 7 8123 नागोरे । 8 BKI 
सामंत । 9 BK2 BK3 मंति | 10 812 BK3 मइ'ग वाजाई | 11 छा<2 
8/<3बीच |. 12 3162 BK3 'चावंड | 13 811 पहिले । 14 BK2 817९3 


, झारे । 15 BK2 8/63 जदोजा | 16 8162 81९3 जद्दोजा 17 BK2 श्रद्धा । 


18 8162 BK3 सुरितानद्‌ । 19 BK2 कोष्ठ गत पद्‌ नहीं । 20 8161 
gear राज | 21 BK3 बोले | 22 31८3 रेखांकित पद्यांश के स्थान पर दृष्टि 
,चिअम से तृतीय चरण क! “कहीं कोटरा रष्षन' लिखा, गया | श्रौर चौथे पांचवें 
चरणों की आदति हो गई | 
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लौहानौ भय अग्ग सुतौ, . से पंच हलक्कियः। 
पंज हजारहं” सोम पूत, कटि. तो न षलक्किय । 
गो डंडानी सान एक दह, see भेरिय 
उच्छंगीः सन्नाह फौज, चहुवानह . फेरिय*। 
[ गय थट्टृह eat हेषारवां, - पालियार हञ्जारहां* ] । 
उत्तंग ढाल की ae, पंज राग? सुढारहां॥१२॥ 
दोहा 
उनंगी सुरितांन दल, सारो लै चतुरंग | 
देह दु घट्टिय रन? मिलि, सो सावंत किय जंग॥१३॥ 
छंद भुजंगी 
gt ow wi, art स al 
` ढलक्के सुनेजा, चल्यो? साहि पूरं। 
नियं dq नीसांन, at विद्दानं। 
परी ऐल आलम, gt जान थानं॥१४। 
चढी चक्क चौकी!?, हुई a? जोरं। 
मनो मेघ घोरं, करै मोर सोरं। 
कहै षांन जादे, अवस्सो* विहानं। 
चड्यो साहि सञ्जै, अरे चाहुवानं॥१५॥ 
अरक्के वराहं, उनाहं सुनइं। 
भए चंद्‌ हीनं, घने मेच्छ अद्ध । 
असुरा अच्छे, भगे मेच्छ फोजं। 
1 8/८8हलक्षियं | 2 8162, BK3 इजारह | 3 BK2 BKS ओच्छृंगी | 4812 
81<3 date | 5 BK2 BK3 फोज | * छाट? BK3 फरिय | 6 BK2 कोष्ट 


. | 1 

गत चरण छूट गया | 7 51९3 राजु । 8 BK! सुरतांण । 9 862 रन me 
aA 

रान | 10 BK3 चढ्यो | 11 BK1 BK2 यल, BK3 येल | 12 BK2BK 


. चोकी | 13 5८3 सार । 14 BK2 8123 अलसो । 15 BK2 atime 


7 


“gare” है। 
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मिल्यौ! आय सूरं, सलष्ष सु सौजं॥१६॥ 
wae? गातं, भरं वाथ घातं। 
ade समिट, मनो सिंघ सातं। 
अलग्गं gait, उच्छारे सुमेच्छं । 
उडे पत्त गातं, बब्बूरे सपच्छं । 
कला एक सूरं, असूरं सुचोकी। 
सहे कौनु मारं विसूरं सुसाकी॥१७। 
कवित्त 
ढंडोरिय हित ढाल, ade गोरिय दल अविहर। 
अविहर" दल चालंत सही, सिल्ली नर असि axl 
असिहर” भौ! अग्गियौ, मलिकु दावानल weal?! 
दावानल sae, पीठि gitar frat । 
सूरि वाहूक्क्र संभरिगः2 ती गिनित सुदल! प्रलय“ जु हुव । 
दल aaa” हुं तन हि अंगवे, पष्षर इक्क्र सलष्ष तुब ॥१८॥ 
ति गिनि तास पावांर भिरिग, चौकी: चक्काइम | 
चकावूह अभिमन्न मनहुँ', जेद्रथ सौदाइम । 
घर! 'घारा धर थार, धार धारहं आवद्टिय । 
आरडी मनु सिंघ? एक, एका मन फट्टिय। 
जड्जरिग गात आघात उठि, प्रभु अपुव्व उद्र अदिलु | 
धर” एक स्वामि संम्मरट? सुभर, नर विश” तन विय नद्टिलु ॥१६॥ 


1 BK2 8163 मिल्यो | 2 BK3 डतंगं | 8 BK] समिट | 4 BK2 BK3 
-सुख्य। 5-32-83 -हिवि | 6 Bk3 दो बार हे । 7 8762 BK3 असिर 
“8 ‘BK2 BK3 मो “माग्यो 1 9 81९2 "5८3 लम्यो १ 10 BK3 प्रज्ज्वल्यो | 
1) ek2 BK3 Barat | 12 5८2 छ३-संसंभश्यि | 13 813 संदल | 
१५ "5९2 प्रव । 15. BK2 BK3 प्रसव | 16 BK2 8169 वोकी सक्काइम | 
47 BK2 BK3 ममहु 1 18 BK2 BKZ थर aR aa । 19 BK2 
दो चार है 1-20 'BK3 Bz€ | 23251९2 15८3 घर 1 22 BK2 BK3 ,संमर | 
23 8162 BK3 विद्यातनं विनय ट्विलु। 
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लोहानो आजान वाहु, वाहूनि हिँ विल्लम्यौ। 
ति गिनि तास त्रासियो, संनाह* भारी भर भम्यो?। 
तव dt सुरितांन sia, we घंधारी। 
वाह वाह आलम्भ फौज“, भग्गिय कहि सारी। 
विस्तारिग वहसि हिंदुव तुरक, करिय कंक भंजन करिग | 
संचरिय afta सस्मर तनिय, ससि कावि मुष अस्तुति* धारिग ।।२० 


दोहा 
जहां" तहां अंकारि परिय, तहां तहां प्रथिराज । 
मेच्छ सयन इक्कत कारिग, जनु' कुलह किक्रद्धिय' बाजु ॥२१॥ 


अडिल्ल 
नागोरहं मंत्रिय मनु मिल्यो । भोरे राइ भुवंगम किल्यो*। 
सारौ! ले सम्मुह सुरतांनह । चच्चरि पग्गु कियो'* चहुवांनह ॥२०॥ 
छन्द दुमिला 
चहुवांनउ डिंडिस चंडिम चंपिय, साहि सु संघिय" बंधि घरे | 
हाकंत हनंत सु सोम सुनंदन, वंदिन बंदित दुरि धरे! 
सुब कंपत संपत गोरिय लुस्थि, उलत्थि पलत्यि भरथ्थ' भरे । 
पल एक/ह जीत किये तिलमह, भरिथानक grad? भूम्मि'? ढरे ॥रश॥ 


1 BK2 लग्यो, 8८3 वहि लाग्यो | 2 8162 BK3 सिनाह | 3 छा<2 BK3 
भाग्यो | 4.BK3 फोज । 5 BK) श्रसुत | 6 BK2 BK3 जाहा ae । 7 
8162 BK3 किकट्टिय । 8 BK2 BK3 मिल्यो । 9 BK2 BK3 किल्ल्यो | 
10 BK3 सरो । 11 8६1 फग्यु । 12 BK2 8123 कियो | 13 BK2 BK3 
संथिय | BK2 BK3 थरे । थ, थ में अमेद प्रतीति है। 15 BK2 कंपत के 
पश्चात्‌ “जंपत” अधिक हे । 16 8162 BK3 “भरशथ्थ”' छूट गया। 17 BK3 
ying” छूट गया । 18 B६2 “भुम्मि” छूट गया | 
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मिल्यौ' आय सूरं, सलष्षं सु सौजं॥१६॥ 

safe? गातं, भरं वाथ घातं। 

ade समिट, मनो सिंघ ad 

अलग्गं gait, उच्छारे सुभेच्छं। 

उडे पत्त गातं, बब्बूरे सपच्छ। 

कला एक सूरं, असूरं सुचोकी। 

सहे कौनु मारं विसूरं सुसाकी॥१७। 

कवित्त 
ढंडोरिय हित ढाल, yee गोरिय दल 'अविहर । 
अविद्र* दल area सही, सिल्ली नर असि हर। 
असिहर” भौ भग्गियौ, मलिकु दावानल लग्यौ? | 
दावानल प्रब्ब्वल्यो'९, dis सूरिवा faa}? | 
सूरि वाहूक्क्र संभरिगः? ती गिनित gee? प्रलय“ जु हुव । 
दल प्रय हुं तन हि अंगवे, पष्षर इक्क्र सलष्ष तुब ॥१८॥ 
ति गिनि तास wate भिरिग, चौकी! चक्काइम | 
चकावूह अभिमन्न wf’, Sgr सौदाइम। 
धर! धारा धर थार, धार धारहं saa 
आरट्ठो मनु सिंघ? एक, एका मन फट्टिय। 
जञ्जरिग गात आघात उठि, प्रभु अपुन्व ठट्रह अदिलु | 
घर“ एक स्वामि dear? सुभर, नर विञ् तन विय नट्टिलु ॥१६॥ 


1 BK2 BK3 मिल्यो | 2 BK3 छठंगं | 3 BK) समिटे | 4 BK2 BK3 
खुलय । 5-87162-8163 हिति.| 6 .81<3 दो बार हे । 7 82 8143 असिर 
“8 ‘BK2 BK3 भो भाग्यो 1 9 BK2 'छाट3 लम्यो १ 10 BK3 प्रज्म्वल्यो | 
1) eke BK3 Rat | 12 5८2 ७1<3-संसंभरिय । 13 8८3 संदल | 
1% 751८2 भ्रव 1115 BK2 BK3 9871 16 BK2 3168 चौकी वक्काइम | 
17: BK2-BK3:-AAg | 18 BK2 33:68 धर aR घारार बारह | 19 BK2 
दो चार है 4-20 15103 BE | 2375122 BK3 घर 1 22 BK2 8123 GAT | 
23 BK2 BK3 विद्यातनं विनय ट्विलु। 
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wert आजान वाहु, वाहनि हि  विलग्यो' । 
ति गिनि तास त्रासियो, संनाह* भारी भर भग्यौ?। 
तव जंपै सुरितांन पान, ome dart 
चाह वाह आलम्भ फौज“, भग्गिय कहि सारी! 
विस्तारिग वहसि हिंदुव तुरक, कारिय कंक भंजन करिग | 
संचारिय घरिय सस्मर तनिय, ससि कवि मुष अस्तुति धारिग ।।२० 
दोहा 
जहां" तहां अंकुरि परिय, तहां तहां प्रथिराज | 
मेच्छ सयन इक्कत करिग, जनु' कुलह किकट्टिय” बाजु ॥२१॥ 


अडिल्ल 
नागोरहं मंत्रिय मजु feed? । भोरे राइ भुवंगम feat 
सारौ! लै सम्मुह सुरतांनह | चच्चरि पग्गु fea}? चहुवांनह ॥२०॥ 


छन्द दुमिला र 
चहुवांनड डिडिम चंडिम चंपिय, साहि सु संघिय» बंधि घरे” | | 
हाकंत हनंत सु सोम सुनंदन, वंदिन बंदित दुरि घरे। 
भव कंपत संपत गोरिय ofa, उलत्थि पलत्थि भय्थ्थ भरे । 
पल एक/ह जीत किये तिलमह, भरिथानक सुम्मिहं? भूम्मि'* ढरे॥२३॥ 


1 BK2 लग्यो, 8163 वहि लाभ्यो | 2 BK2 8:९3 सिनाह | 3 BK2 BK3 
भाग्यो । 4.8K3 फोज । 5 BK] असुत । 6 BK2 BK3 जाहा ताद्दा | 7 
8162 BK3 किकट्टिय | 8 BK2 BK3 मिल्यो । 9 8162 BK3 किल्ल्यो | 
10 8८8 सरौ । 11 BK! फग्गु । 12 BK2 BK3 कियो | 13 BK2 BKS 
संथिय । 8162 8/८3 थरे । घ, थ में अभेद प्रतीति है। 15 812 कंपत के 
पश्चात्‌ “जंपत” अधिक है । 16 8162 BK3 “भरथ्थ” छूट गया। 17 BK3 
आुम्मिह”” छूट गया। 18 BK2 “afta” छूट गया। 
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९६ पृथ्वीराज रासो 


सामंत सि तु'ग तुरंग! तुरावध, आवध आवध अंग हरे । 
घरकंत सुमीर गभीरः गह्‌ ग्गह, प्रभमान गुमाननि वीर परे। 
नर वीर: दिवांदिब देव age, गच्छ शुह्य बनि तुग टरे , 
जय पत्तज संपत भ्रमंतिय, जुग्गिनि श्रोन सुषप्पर चंपिकरे २४)! 
तुर आतुर तांन प्रमान कमान, न सुहिय न भान छरे। 
ge जित्तिय पत्थ सुसाइय , श्रत्थनि बात नियं दलबंधि लरे | 
जित्यौ४ चहुवांन गह्यो सुरतांन, हयौ? तुरकान कसान जरे। 
fo त NNN मानिनी मरळ eon | ५. ५॥| 


कवित्त 


छत्रंवार सुविहान तत्र, पारिय लौहानो?। 
पत्र घार जुग्गिनिय कलि, लग्गिय आसन्नौ'” | 
मंत्र धारि पांवार aa, भंज्यौ मेच्छानौ। 
ज्यों? गुवाल गो डंड सेन, erat? सरितानौ । 
जित्यो सु आन चहुवांन करि, मुरिग बेर बलि वंड बल | 
थरि गवरि नाह रष्षिय.रहसि, गह्यो!* साहि मंकि सुषल ।!२६॥ 
. कहि faa!” चहुवांन, गरुव गोरिय दलु! भंज्यौ । 
' कहि fae? चहुंवान, इस सीसह व्वरु रंञ्यो | 
` कढि जित्यौ” चहुवांन, चंद नागौर सुनंतौ। 
' कहि : जित्यौरः चहुवान, सूर सामंत gaat! 
fren” gata नंदन कहिय, सहिय% सह सुर लोक हुव । 


1 BK3 तुरंग छट गया | 2 8162 झरे, 3/९3 दूर | 3 BK2 गभीराह ग्गाह 
गत्न, BK3 गभीर गह गत्न । . 45९1 सुहीय । 5.BK2 BK3 अध्थनि | 
6 8142 जित्यो | 7BK2 BK3 यो. | BK3 कृसान दो बार हे । 9 BK2 BK3 
लौहाने । 10 8162 5८3 आसाने । 11 BK! awa) 12 BK2 BK3 
eit | 13 BK3 हंक्यो-। 14 8163 जित्यो । .15 BK3 घर । 16 BK2, 
BK3 गद्यो |. 17 BK2 BK3 fret | 18 8६1 दल । 19 BK2 BK3 
जित्यो । 20 BK2 BK3 /रज्यो । 21 BK2 8123 जित्यो । 22 BK2 863 
जित्यो | 23 BK2 BK? जित्यो | 24 82 नंद । 25 BK2 BK? सहि | 
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चतुथ खण्ड 2७ 


पांवार परष्ष सलष्षनह, धरनि काज धर कंपि FT ॥२७॥ 
अरिल्ल 
जित्या वे जित्या चहुवांन, भाग्यो सेन सुन्यौ” सरितान । 
तराहि. षांन परे झुलितानं, सारौ लौ” तोरयो* तुरकानं URI - 
दोहा 
भे भग्गा? सरतांन ले लग्गाई 
सु दल, @ लग्गा? चहुवान। 
ताप तेज तु गिय भिरन, प्रिथीराज* फिरि आंन ॥२६॥ 
कवित्त 
साहि डंड डंडियौः", नेहु deat! नागोरी । 
भट्टारा भटनेरी राव, सिद्धा तन तोरी। 
जारानी जग हत्य मंडि, मंडोवर पासह। 
जै जै जे प्रिथिराजः* देव, सह कोहै अयासह। 
आरञ्ज कञ्ज सुरितानः* गहि, करि मिलान * ढिल्लिय पुरह्‌ | 
जो कत्थ सत्थ Sara किय, चालुक्का सोहत घरह्‌ ॥३०॥ | 
इति श्री कविचंद्र रचितं पृथ्वीराज ua सामंत सलष पामार हस्तेना 
गोरी सहाबदीन निग्रहो नाम चतुर्थ षंडः ॥४॥ 


1 BK2 BK3 भाग्यो । 2 BK2 83 सुन्यो 3 BK2 BK3 तेर 4 BK! 
wt | 5 BK2 BK3 तोन्यौ | 6 BK3 सौ । 7 BK2 8६3 भगा } 8 BK2 
5८3 लग्या | 9 5८1 पृथ्कीराज | 10 BK! डिंडियो | 11 BK2 BK3 
मंडयो नागोरी । 12 eke मंडोव । 13 8६1 पृथ्वीराज | 14 81९1 EK2 


सुरिताहि करि । 15 821 मिल्यानही | 
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Xe: पृथ्वीराज रासो 


सामंत सि तु'ग तुरंग! तुरावध, आवध आवध अंग हरे । 
घरकंत सुमीर mi गह्‌ ग्गह, ग्रभमान गुमाननि वीर परे । 
नर वीरः दिवादिव देव सुपुच्छह, गच्छ गुह्य वनि तु'ग टरे , 
जय पत्तज संपत भ्रमंतिय, जुग्गिनि ओन सुषप्पर चंपिकरे ।॥२४।। 
तुर आतुर तांन प्रमान कमान, न सृुहिय न भान अरे। 
जुघ जित्तिय पत्थ सुसाइय , अत्थनि बात नियं दलबंधि लरे। 
जित्यौ" चहुवांन vat सुरतांन, हयौ? तुरकान कसान जरे। 
ककि MF NPP, न 


कवित्त 


छत्रंधार सुविहान तत्र, पारिय लोहानो?। 
पत्र घार जुर्गिनिय कलि, लग्गिय आसन्नो'? | 
मंत्र धारि पांवार सलष'7, di} मेच्छानो। 
ज्यों? गुवाल गो डंड सेन, erat? स॒रितानौ | 
जित्यो सु आन चहुवांन करि, मुरिग बेर बलि qe बल । 
घरि गवरि are रष्षिय.रहसि, nat’ साहि aha सुषल ॥२६॥ 
. कहि जित्यीः' चहुवांन, गरुव गोरिय दलु** भंज्यौ । 
' कहि feat चहुवान, इस सीसह व्वरु रंञ्यो? | 
` कहि जित्यौ?' चहुवांन, चंद नागौर सुनंतौ। 
कहि. जित्यो> चहुवान, सूर सामंत दुभंतौ। 
- fray? gata नंदन कहिय, सहिय ae सर लोक हुव । 


1 8743 तुरंग छुट गया | 2 BK2 झर, BK3 दूर | 3 8162 गभीराह ग्गाह 
गत्न, 3763 गभीरं गह गत्न । . 4.81<1 सुहीय | 5.BK2 छा3 अथ्यनि | 
6 छा<2 जित्यो | 7BK2 81९3 यो | 8८3 कृसान दो बार हे । 9 BK2 BK3 
लौहाने | 10 8162 BK3 आसाने । 1] BK! सलघ | 12 छा<2 BK3 
न्यो | 13 BK3 det) 14 8163 जित्यो । .15 BK3 घर । 16 BK2, 
123 गद्यो । ..17 BK2 BK3 जित्यो । 18 8] दल । 19 8162 8143 
जित्यो | 20 BK2 BK3 ररंज्यो । 21 BK2 5/९3 जित्यो 1 22 BK2 BK3 
जित्यो । 23 8162 BK? जित्यो | 24 BK2 नंद | 25 BK2 BK? सहि | 
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चतुथ खण्ड १७ 


पांवार परष्ष सलष्षनह, धरनि काज धर कंपि TT URI 
fica 
जित्या वे जित्य। चहुवांन, आग्यौ” सेन सुन्यो? सरितानं | 
तेराहि षांन परे झुलितानं, सारौ लौ* तोरयोऽ तुरकानं ॥२८॥ 
दोहा 
भे अगा” सुरतांन दल, लै लग्गा चहुवान । 
ताप तेज तु'गिय भिरन, प्रिथीराज' फिरि आंन ॥२६॥ 
कवित्त 
साहि डंड डंडियो?", ae मंड्यो'! नागोरी । 
भट्टारा भटनेरी राव, सिद्धा .तन तोरी। 
जारानी जग ay dfs, मंडोवर पासह। 
जै जे जै प्रिथिराज!* देव, सह कोहै अयासह | 
आरज्ज कब्ज सुरितान* गाह्‌, करि मिलान! ढिल्लिय पुरह्‌ । 
जो कत्थ सत्थ fara किय, चालुक्का सोहत घरह ॥३०॥ 
इति श्री कविचंद्र रचितं पृथ्वीराज राले सामंत सलष पामार हस्तेना 
गोरी सहाबदीन निग्रहो नाम चतुर्थ षंड: wen 


1 BK2 BK3 भाग्यो | 2 8162 BK3 सुन्यो 3 BK2 83 तेर 4 BK! 
इयौ | 5 81९2 51९3 तोन्यौ | 6 BK3 सौ । 7 BK2 83 भगा | 8 BK2 
BK3 लग्या | 9 BKI पुथ्कीराज | 10 BK! डिंडियो | 11 BK2 BK? 
मंडयो नागोरी | 12 8162 मंडोव । 13 8६1 पृथ्वीराज । 14 8६1 BK2 


सुरिताहि करि | 15 821 मिल्यानही | 
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° 
पचम खण्ड 
चोपाई? 

सिन्यो? भट्ट, सु बंभण* लीला । चारण चंद्रा, नंद सबीला। 
महात्मा, अमरसी ज्ञाता । साम ` दान करि“, सेद विधाता ॥१॥ 
मावस. चंदा इनी* प्रकास्यौ । जेने जेन धर्म अभ्यांसौ*। 

nx ~ >> > त SN 

सींगी हेम जरयो नग जास्यौ” | लच्छि प्रसन्न जुदा रिपु नास्यो१ | 
'भोरे राइ भीमंग. बजीरं*।. साई?" प्रसन्न सरस्वती .नीरं | 
वादी” जीति सिर विप्र मु ere? | कु भ थापि जिहि'* साषि मराए। 113 
बोल्यो कुभ कलक्कल बानी । नीर मध्य sit ज समानी। 
इष्ट गंठि तिहि दृष्टि पंसारी* । उथपे वेद करी” अवीचारो ॥४॥ 
रथ ag’ धातु हेम: सिर छत्रं। चढि नागोर गयो a” | 
वर चोरासी सत्थति अस्सं? । छीनन राज” संति कमस्सं” ।।५॥। 
दुरि दज रित लील पढि.मंजर.। रत्न हेम नग स्तुत्ति“ सु पंजर | 
We के कूस कौर प्रकाश” | सुनतह वीर धम घर” नासे ull 
जें घर भर चालुक्क पजाए” | ते अस महातम वुद्धि रजाए* | 

इह विधि नर नागौर संपत्ते। रेनि Az करि दिन दिन रत्त ॥७॥ 
छल St बंदे करे भूपं। लच्छि करी करनी कर रूपं। 
दल कमास भई. सु अवाजं* | भोरा राय» वसीठनि साजं ॥८॥ 
चंटक* चंचल सुने जु कानं। सो सभट्ट 29% सहिदानं । 
भिटि* भट्ट केमास कलापं | आदरु अधिकु कियो स्‌ छलापं% ॥६॥ 
मुत्ती लाल माल कंठ बानिय । भोरे” राय इहे सह दानिय ॥१०॥ 
1 8762 चोपई 8163 चडपई | 2 BK! भिन्यो | 3 BK2 छा<3 सो Fay | 
4 BK2 BK3 कर | 5 BK2 BK3 येनि प्रकास्थौ | 6 BK3 श्रवभास्यों | 
7 BK2 BK3 जन्यो | 8 BK2 8८3 दास्यो । 9 BK2 BK3 च्वेजीरं | 
10 BkK2 से | 11 BK! बाद । 12 8163 मु डावो | 13 छा<2 BK3 जिह | 
14 BK3 भराये । 15 BK] तोल्यौ | 16 BK3 पसारी | 17 BK3 थाप्यौ 
निरकारी | 18 8161 सट । 19 BK2 BK मतं | 20 BK2.BK3 अंसं | 
21 BKl रात । 22 BK 3 कोमस्सं | 23 BK] लल | 24 छा<2 सुति | 
25 BK2 BK3 प्रकाशे | 26 BK2 BK3 घर नार नासे | 27, BK2 BK3 
बजाये | 2S BK3 रजाये | 29 BK2 BK3 भयी । 30 BK2 BK3 ग्रावाजं | 


3] BK3 राइ 32 BK2 चेटक । 33 छा देष । 34 BK2 5९3 सिंदी | 
35 BK2 BK3 श्राज्ञापं | 36 8163 भोरिराय ze | 
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पंचम खण्ड Ka 


` शाटक 
स्वस्ति श्री भौमंग भूपति, भयं भीमं भुवं वर्तते । 
पायालं बलिवर्त्तं देव नयं, मंत्राणि महि वरते | 
हेमं कूट कुठार पमा. षलयं, षग्गा सुषं . वंघये। 
ake सदयाननं सु सकलं, दृष्टा न सा अ'घयं॥११॥ 
गाथा 
इंदो वारिधि बंधं, वारिधि मथयोसि अंधनं । 
दृष्टा वारिधि अचवन, इंभो सा भीमं भूमयं भूयं ॥१९॥ 
छुंद नाराज 

कलप्पि केलि मेलि मंत, चार चारु पट्टं । 

तमेव दुर्ग सुर्ग सुश्च, उभ्र वंध कट्टनं। 

afte निद सील संच, बंचयं भुवप्पती* । 

[गज त्थटं हय - ad, नर we नरप्पति’] ॥११॥ 
छुंद 'त्रिभंगी 
संचारी देसं, कु जर भेसं, करि पेडल्सं [पोढश्सं] सिंगार । 

. [५ ९7 ale 
आकर्षी* मंत्र, राक सुवस्त्र, TAA कत्त कत्तार्‌ । 
wat कत्तौरं, कञ्जल . सारं, हार सुधार निर्धारं | 
qa मंडन. नीलं कर नष, as, तेवर नीलं सुदार ॥१४॥ 
घन घंट किसोरं*, मुष तम्मोरं, कल अ भोरे जू जार । 
staal लर्जा, सम्मरःः रंजीनं ननंजी अनघोरं । 

५ ७ Ue ६०७% ति NN HN तैन बनि एन | 

चंल चंचल नैनं, मधुरंतिं वेनं, भंभर तन बन _ 
1 82 ward | 2 822 BK3 दाय । 3 2 हार परः | हे a 
“ुवप्पती शब्द के पश्चाव “are त्रिभंगी” लिखा हे । SHIR को 
गत समस्त चरण छूट गया 1. 6: 81९3 अकर्षी | 7 wea eet में है 
“हस्त? पाठ है जो कि ठीक बेठंता है. 1 8- छा<1 लीलं कमष की om न 
मुदक । 9 BK2 5८3 कसोरे | 10 BK2 gaat | 11 BK 
रंजान | 12 छाटा न॑नंजी 13 8122 83 मेनं । ` ` 
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६० पृथ्वीराज रासो. 


पर्यक गंधं, नव नव गंधं, सषिना बंधं हरि होरं ॥१५१। 
अद्विज रसयं, किकनि कसयं, हँ हं हसयं दुय दोरं | 


अडिल्ला ˆ 
साषि भरे घर, सोइ प्रासे? | सुर नर नाग सु कौतिग हासे* | 
सव wa सिहरि सिहरि सिर मिल्यौ* | नटवत एक अचंभम षिल्यो ॥१६। 
छुंद त्रिभंगी 
घननंकि घटंतो, भजि भजि dat, az कलि dat शुनंवंतो | 
सा क्रिस तनि? सु दरि अमरनि संचर, मे सुनि मंजरी! रति अ तो । 
लव लै पहु पंजुरी/! करकिय षंजरी, मिलि मिलि नंजरि जग जंतो । 
aed सिर” मंडिय», हो प्रभु मंडिय, जग जस मंडिय सुभ संतो।।१६॥ 
दाहा 
बडु सदि वदि वर विप्र सौ, जैन aa अभिलाष । 
अवण मंडि केवास सुनि, अमर मंत्र तन लाग ॥१८॥ 
कवित्त 
आन फिरि भीमंग नैर, नागौर घर ध्घर। 
वसह करिंग दाहिमौ धरनि, हुव कंप थर” थ्थर। 
सुपन वीर वरदाइ'° भरकि, उठि af संचरितहं | 
we मंत्रिय केमास, अमर वस करिग देव FE | 
धूमग धूप डंबरिय, किलकलति डवरू करह। 


1 8163 श्रद्टिजं | BK2 BK3 हस्ययं | 3 BK2 BK3 प्रकास | 4 BK2 


हास | 5 BK2 BK? सिहर fe सिर । 6 8161 मिल्लौ 17 8६2 षिल्यो | 


8 BK2 8123 घट्ट तो 9 BK2 8163 तन | 10 BKe मंजरि। 11 BK! 


पंजरी | 12 811 सिरि । 13 BK2 81८3 पंडिय | 14 BK2 BK3 जग 
जस मंडिय सुभसंतो. पद्यांश का स्थान रिक ( त्रोटक) हे । 8८2 3163 ater 
15 Bk2 BK3 वरदायि | 17 8103 किल्लंति | 
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पंचम खण्ड ६१ 
दानचन देव नग चस करन, कितिग वात वुद्धिय नरह ॥१६॥ 
द सुजंगी 
कहे चंद चंडी, अहो अट्ट भैरों । 
तुषं अत्थिए, विप्र a लक्षि जेरों। 
अहो चारनं चंद, बड्दै निसानं। 


८ ७ 


घट संडि काली, घटा? किलकिलानं ॥२०॥ 


only 


म्रुनमयं घटं, ga af जोरं। 
पुले देव. बोलं, gt होइ सोरं। 
frat घट्ट act, थरं थर हरानं। 
जंयं जैन wa, भये भर. हरानं ॥२१॥ 
घनं थापि थानं, fat घट्ट मंडे। 
बजे सद्द दोनौ", जिने? अस्व छंडे। 

डुगे ` धम्म धम्म, घटं पट्ट पानी। 
मिली जैन ae, सकल राजधानी ॥२२। 
फिरे? मत्र? अस्त्र, महामंत्र मंत्री 

हरे! सैव पाषंडने, सव सस्त्र छत्री । 
मिटिए राज मरजाद, नै लाज छुट्टी। 
उमा सत्ती सावंत, की सत्ति पुट्टी ॥२९॥ 
निरालंब लंबी, . वियं : बीर बाहं। 
त्रिषा सद्ध . पूजी, नही रत्त UE! 


821 घरा । 2 BK2 BK3 ad | 3 B६2 BK3 “मुन” छूट गया | 4 BK3 

थष्पे | 5 भगये। 6 8142 दोनों । 7 BK3 जिने । 8 BK2 B८3 घमाधाम। . 
9. BK फिरे । 10 81९3 अस्त्र सन्त्रं | 11. 8८2 5८3 हरि षड पांडव सब 

सच सस्त्र छत्री | 12 8142 81<3 मिट्टी राजज्जाद्रज्जाद | 
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बिथा जत्थ लग्गी, तथा तं प्रसाद । 
कथा काल! जेन, भयो . तेन वादं IVIL 
जहां देव far, सती सत्य पाटं। 
sat जैन जंपे, सु कंपे सुथाटं। 
कहै कौन! आरंभ, जित्यो! सुजेनं । 
ast हाक चंदं, गल्यो सद्द AP ॥२४।॥ 
हुँ हुंकार हुंक्यो*, घटं? घाट ऊद्यो१। 
छलं छेद भेदं, gt द्योम पुद्यौ”। 
घर घार हार, धरा कंप ठानी। 
मिटी बुद माया, स॒ आकास वानी ॥२६॥ 
gi दोइ उडु, .. छुट? aw" समो । 
घट घट्ट पुन्टे, श्रमं घाम भग्गे।: 
छदं छत्र मोहं, महा दा सुल्ल टुट्यो । 
परे” of के जेन, ने धर्म लुट्यो ॥२७॥ 
1 मत्र देवी, दिठी माउ मानी। 
कवि चंद्‌ मंत्रं, सुसिद्धि समानी ॥२८॥ 


. शाटक 
WS St वर wal? मंडित कहूं हुंकार सद्दाधरा | 
प्रभा? सा सह सद्य सद्यत्करा, मु डाल माला उरा । 
लग्ना "० हस्त मुषी प्रचंड नयना, पायालु दुर्गश्वरी | 


= rie 
1 BK! कोल । ` 2 BK3 कोन | 3 81९1 जीत्‌' | 8761 गिल्यो | 5 8163 


गेन। 6 BK2 BK3 हुंक्यो । 7 81९2 BK3 घटं | 8 BK2 BK} उदयो | 

9 BK2 BK 3 घुदयो |` 10 BK3 चुद । ` 11 8128 सुगा । 12 ९2 
BK2 BK3 घाट | 13 BK2 BK3 फुटरे । 14 5९3 8/९2. परा पेष भै ` 
जैग धी धर्म get | 15 8129 कची । 16 811 मंत्री 1 17 (८3. qe) 

18 BK] प्रभासर। :19 8761 लग्नो | 
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काली काल कराल BA बदना, अंगानि अंगाजया ॥२६॥ 

मातंगी आरविद माल कलया, जाता जया ब्रझनी! | 

साया त्व॑ ही महेश्वरी जह ad, अगोचरं गोचरं | 

संग्रामे सुष ast चतवसा, दिंगोलि हुंहुंकरं । 

सा हुँ हुं हुंकारं हंक सुनयं, gata दुर्जन दलं ॥३०॥ 

घरी हामति हाम हम महा सहं की जस्यासि मंत्रं मु षं । 

सा मंत्रं उच्चार घार धरमं,. भय भंग भेगा अरिं। 

जम्गानं जय जोग पत्र .संकलं, जा षंड षंडायनं । 

कालीलं किलकंति तिति तिपुरा, जस्या पिधानं धनं ॥३१॥ 

तस्या वाहु wale चारु कमलं, संतुट्टनं सा घुनं । 

जैनं ag? सवद्धजा हि चरणं, जे जै सुजेन घनं । 

चूशिक्रा 
अयं मंत्र स्तुति संग्रम काले : जयाय भुपाल हारे, विजयाय स्मरणं 
कृत्वा गच्छेत्‌ | 
दोहा 

वद्धाः जैन सु जैन लगि, अम्मर' चंद चरित्त। 

भासी ue. सुमित्त करि, जीवन मरनह हित्त ॥३२॥ 

लुट्टि fe! aie. सब, छुटि मंत्री केवास। 

a हरंति. आयास लगि, चंदु न SS पास ॥३३॥ 

छंद भुजंगी 
मंद! देवि देवान, चालूक च 
करंतु सहायं, भरं राज जंपे। 

हि ars Sh es Pod क 
I 8६1 ब्रह्मणी | 2 BKI मम हाहं कीज. मत्रं सबं | 3 BK2 BK? वध | 
4 1८2 सुजै भाष नं, BK3 सुजे भाषनं जेन । 5 धा! वह | 6 BK2 
8723 जेनि | 7 :8<2 BK3 जित्यां चंदि चरित्त । 8 BK2 BK3 Weg 
सुमित्त्‌ । 9 BK 1 मरणह । 10 ह] लियो भिध्यात | 11 8८3. देव । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


६४ 


en 

1 BK} घावौ । 2 छाटा श्रौन पे वीर | 3 8८2 8163 मात | 4 BK3 
सरथं । 5 51९2 दुर्गा 6 8103 at!) 7 BK2 8143. ale । 8 BK3 
giz) 9 BK2 सुमेडे। 10: 818 वियो । 51८2 8163 तियो | 12. 
BK2 BK? बंधे 18 BK3 षग.| 14 81९2 BK3 wt! 15 BKI राइ | 
16 BK3 गार | 52174 801 
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निसा एक रत्ती, अजो संग घावो!। 
पलं ओन? वे ate, भुवि अधावो ॥३४)। 
हुँ हंकार सद्दो, मयमंत* welt) 
सदा दुर्ग” देवी, अनाथानि aes । 
सवा लाष सेना, गज वाजि? पूर। 
अगेवान कम्मान,, सज्जंति जोर. ॥३५॥ 
हमं हंढ नेजा, सिता छत्र पत्र । 
महा गव्वे सब, बलं मंत्र जंत्र'। 
धरा धार बंडे, aie? . विशेषे । 
परी धार . पाइक्क, काइक्क लेषे ॥३६। 
विना स्वामि सेना, सुपंची हजारं। . 
तिने सांहि सावंत, पच्ची संभारं। 


` जुषे मंत्री कँबास, देवी सुवीरं। 


वियौ*० वग्गरी राइ, स्वामी सबीरं ॥३७। 
तियौ! जांम जदं, लहू dost) | 
घरें लब्ज गुज्जर, धरा राम राजा। . 
ag wr? रत्तो“, न जय जैत मत्तं । 
गरूराय' गोइंद, सत्तं सरत्त' ॥३८॥ 
स्वयं सिंघ सन्नाहियो, अष्ट काली । 

जिने दुर्ग देहं, समं तेक द्वाली । 

दसं गोरः गाजीव, साजीव स्वामी | 
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पंचम खण्ड ` ६९ 
सुनी संभरी देव, स्वामित्त स्वामी ॥३६॥ 


` अषाराव हाडा; वचे चंद देवं। 
जिने greet! थाल, ware? सेवं। 
तनं तुङ्ग लग्गा, अभंगा विचारं | 
जिने भेरिया सेन, गंगे पच्छारं ॥४०॥ 
वली राइ वंकौ, विरद्दाति वंके । 
जिने ढाहियं ढाल, मै मंत हंके। 
कहर राइ कूरम्म”, राजंग सूरं। 
जिने पत्ति पातक, मांहे' लंगूरं ॥४१॥ 
नियं राइ नाहर, तनो? Tq"? सत्थी | 
जिसो राइ daa, तनौ भीष रत्थी | 
महा मल्ल सज्जे, वियो*? मल्ल भीमं | 
चहो राइ da, नको तास सीमं ॥४२॥ 
अहं afd देवि, तो पास सेवं। 
स्तुति मंत्र मुष्षे, ततू देहि देवं । | 
हुँ हुँकार हुंकी, सती सा विचारं। 
चढ़े सत्तः अमो, सुपंचें हजारं ॥४२। 
महा सेन सत्तरि, dat लाष साइ। 
सुनौ राइ कित्ती, दियौं" रत्ति वाइ ॥३४॥ 
a 
1 द्वारशी । 2 BK2 BK 3 एकाहं । 3 BK 862 B८3 लंगा | 4 कि 
BK3 भोरि | 5 BK3 जँगे । 6 BK2 6163 हंको । 7 BK2 BK3 Ba | 


8 8102 873 मंहे | 9812 तंनो । 10 BKs रथ सथी | 11 BKS 
रथी | 12 81८2 छाट3 पियो । 13 BK2 सत आग्य सुपच । 14 BK2 


BK? दियो | 
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कवित्त 

ति 

जेन वसीठ ढीठ!, पाषंड निवारे । हें 

घारे हरे! प्रामानि सेन, संन्नाह संभारे। 

वीती रनि त्रिजाम जाम, बोलें जहोनी*। 

हो जा जारन राइ गस्त, चौकी भीमानी । 

हिला हलकि a पंच दृति, सनाम F< रान रण | 

स लघन जु नजह भिर,, वंजी' जानि क्रिसान* वन lexi 

छंद भुजंगी 
महा सेन भीमंग, भीमंग ज्ज्ञ 
मनौ मेघ माला, स॒ कालाय रडज्ञं। 
हम हाम gait, हालानि? जानि। 
चढ़ि? चकि चौकी", चवट्टी सआनी ॥४६॥ 
सय संसने एम, कवास अग्गे | 
सयं तीनि सत्थो, छयं जानु“ लग्गै । 
सयं पंच जहौ, सुजामानि args | 
सय अष्ट सञ्जे, रयं राम पच्छे/* [४७॥ 
Se बाहुं सेनां, वर व्वीर बांही | 
wat” कु'डली छाछी सामुद्र थांही । 
भक सामंत स्वामित्त लग्गौ । 

wet? सेनिका देव, दानोति भग्गो२० ॥४८॥ 
भए ऊन” दूनौ, दिठा ag चौकी। 


ना... || 


1 B६1 घीठ । 2 BK! हरे। 3 Bk? 53 जद्दोनी | ३ BK2 BK3 
चोकी | 5 BK! “सेन? अधिक हे । 6 BK2 BK3 हूड | 7 81 det | 
8 BK! क्रियान | 9 81) हालांन | 10 8123 चढी । 11 BK2 3163 
atet | 12 3162 BK3 येम । 13 BK3 ग्रग्गौ 1 14 छार2 जाजु। 15 
BK2 BK? arg । 16 82 8163 पच्छे। 17 BK2 BK3 मनो | 18 
BK2 BK3 सामित्त । 19 8162 BK3 मनो | 20 BK2 81८3 अग्गो | 
21 8762 BK3 उन दूने । 


७५ 
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पंचम खण्ड ६७ 


मनौ ग्रंकुरी दृष्टि, उभे नारि सौकी। 

सनौ धरे हत्थ षग्गो, भिरे हल्ल भल्ले । 

घरी एक भग्गी, नह दोइ हल्ले ॥४६॥ 

कवित्त 
कलह अग्ग सामंत काम, केमास कुसल्ली । 
गजू अनुजा* जु अजुनु, भिरि पत्यो दुसल्ली । 
हालानीधर फुद्धि छुट्टि, छक्का सामंता। 
परि पहार पारा रिंधीग, लगो* घावंता । 
अ'सुमान हल्लि भूमी ढरिय, थाइ घसंकि धमंकि घर | 
बंदिये* बाहु बाहुये दल, प्रिथिराज? राजंग भर ॥५०॥ 
दोहा 
भिरि भिरि चौकी चपंतिं बलि, हिलि ढिलि जहं दल राइ | 
सभर जुद्ध दरबार as, चढि चालुक्क' रिसाइ ॥५१॥ 
छुंद भुजंगी 

थमं! घाम aed, निधामं निसानं। 

fart aa वञ्जी, सुभेरी भयानं। 

त्रियं तथ्थ ताजी, हिनं हिन हिलानं। 

छुटी अंदु हस्तो, मदंजा जुरान ॥५२॥ 

qi हाइ aa, हलं हिँदु रानं। 

महा बीरू जग्यो रू, दुर्गे हसानं। 


1 8162 षग्गो । 2 8! न हिंदे सहर्लै, 8:९2 नहँ दोइ ava | 3 8161 
अजु जाज ग्रु तु । 4 BK3 छका । 5 BK2 BKS लग्गो ada | 6 BK2 
B८3 B53 “व॑ दिये” से छुन्द संख्या 71 “args” तक पाठ प्रति छार 
के अनुसार छठे खण्ड में मिला | यहां प्रति 51९2 में पृष्ठ गलत लग गये | 
22, 21 चाहिए था औंर 21, 22 प्रति BK2, BK3 की नकल हे wa: BK3 
सें मी यहो अशुद्धि पाई गई । 7 छादा पृथ्वीराज । 5 8८2 भौ । 983 
ages | 10 8६1 घम | 11 BK2 निस्या । 
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६५ पृथ्वीराज रातो 


गिरे. रत्त wad, . टुट्रे वितानं। 

परी हूल हके! जु. सामंत पानं !॥४३॥ 

कथा कच्चभारी , सुभारथ पुरानं | 

सुने धर्म ae, सु मर्म॑ विहानं ॥५४॥ 

कवित्त 
चंडी देवी पसाई हस्ति, तोरे aga 
aga राइ भीभंग, चौर” ae सिलहंता | 
का आपानी रारि काइय, हवाइय“ डंङूरी* | 
के Gea संग्राम सिंह", संकर fagt | 
के वीर घाम धूजी घरा, कै उल्लाल? कलपंत हुव । 
at Sift sift राजन कहे, कंपि राइ भीसंग सुब ॥५१॥॥ 
मा अप्पानि रारि नांइय” हवाइ डंडूरी । 
ना छुटयौ संग्राम सिंघ, संकर faa? | 
हेग हुक्का धर कंप dg, उत्तर ते लपी। 
चोकीर” गस्त गुराइ कोट, ओटह!? इत अष्वी | 
सा दुग देव सत्तरि पती, पती Gere पिल्यौ करी | 
Ben हन्न हंते वहत, निसि निसांन ged भरी ।५६।। 
दोहा 

सद सद्द सुह ee हुव, जब जाव जन लग्ग | 
जूना. जंजरिं वेरवर, भइ” सुरा सुर लग्ग ॥५७॥ 


SS 


1 BK2 83 हक्के! 2 चोर मोरह । 3 8८2 सिहलंता। 4 BK3 
हवाइ | 5 BK2 BK3 डंडरी | 6 BK2 fea | 7 8:९2 BK3 उलाल | 

9 BK2 नाइय । 10 8762 निहरो । 11 BK3 द्वि। 12 862 चोकी | 
13 BK! 8163 थारह्‌ । 14 BK2 BK3 दुग्ग | 15 BK2 BK3 
पिल्यो । 16 BK2 BK3 हद । 17 BK2 BK3 भइ। 
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पचम खण्ड ६३ 
_ कवित्‌ 

वड SI सर heal ~ 

चड गुजर राजत, छत्र देषे gaz 

~ त = 

चे निसान! समरत्य aa, गै घर aay 


Sn 


marisa घग्गा सक्त, डोरी पांवारह* | 
जनु सारौली जंग पान, कटे गांवारह | 
रा राम देव देविति पति, जा जा* जोर जु हुत्थ किच? | 
नर नाग देव देवी fafa, अ gle पुज* प्रसाद दिय ॥५८॥ 
निजि थक्या नरदेव सार, थक्की* सातँगाए” | 
धर ga घर भार सार, थक्यो शिव संगा। 
कर थकल्या तुरियानाग / का का 
थक्कथा न जत जजरिबला, झले न राम गुज्जर परे। 
चालुक्क राई WSC पती हाइ हाइ अप्पनु करे ॥५६॥ 


दोहा 
परि अरारि हिंदुबान wii, सो सोझी वाह्‌ | 
दिल लग्गा वरदाइ वर, जो हुंदे हथवाह ॥६०॥ 
छंद सुजंगी 
et रारि ain, सारंग सोरं। 
प्रजालं सवीरं, निसानं थि भोरं। 
मयं मत्त कंवास, ने भंजि भीर। 
कहीं चंद चंडी, वरंजा सु पीर ॥६१॥ 
छंद (मोतीयदाम) 
प्रमाद प्रमाउद आधव संबरि | वीर वरं भिरि भुवि AHN । 


| BK3 नीसाना सारथ गौ घर घरनवे । 2 8162 श्रघरा। 3 BK2 BK3 
गांवारह | 4 81८2 BK3 पांवारह | 5 BK2 BK3 जा जजोर । 6 BK2 
8143 जु atl 7 83 किया । 8 छा<1 gal 9 BK? थकी | 10 
BK2 BK3 मांगी | 11 8763 थक्यो | 12 BK2 BKS “तु'रियाना?? 
शब्द के पश्चातु--करि वार वाण थक्या कम्माना । सुद्द ATA झुद्दमार ary 
थक्ष्या तुरियाना ॥ पाठ अधिक है । 13 BK! वरि । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


७० पृथ्वीराज रासो हि 


पंच' सौ पंच, सन्देह; मिलै" घरि । सिद्धियराई सुधार सुधंभिरि ॥६२ 
ढिल्लिय फौज भिरे दल सु दर । दृष्टि अलग्ग भएर ससि सुन्दर | 
आपुहि आपु मिले? भरि भिभर । पार अपार निसाधर घु'घर ।॥।६३॥ 
रूप निषेध बजी हर सोहर । क्षत्रिय राज रति पिय बंहर। 
सौ“ हथवाह सयंभर! सिंभिय | गोहिल जूह परे पेरंभिय ॥६४॥ 
तुडति मुड परे दर वारिय । जांन* कि कूर किकट्टक" बारिय | 
लुत्थ' उलत्थत नप्पिय मत्थिय । हुंकति देवि सिर प्पर पंबिय gyi 
हथिय हंकि भिरचो प्रभुभीमिय । लष्षु सवाउ जिहिँ दल जीपिय | 
sale उत्त तुरंगति१ छंडिय । sett 'षग्ग वियो!? कर संडिय।।६५॥ 
a? af aaa! पर पारिय । जानु कुषाइ चल्यो षर कारिय। 
गे गुर मत्त सुजा महि चंपिय'। सो दल रास सु गुज्जर नंषिय ।६७॥ 
तो निसु तुग किए तुर कुजर। मंडित अस्व मिले भुज पंजर। 
तीनि निमेष जग्यो ag मुच्छिय | जय जय सद पटौ कर तिच्छिय ।।६८ 
चंपिय/* पांव हयो गज पुष्षिय । राइ समेत परयो! घर घुक्किय । 
प्रांन उडे गज रु जि दहारिय । स्वामि गुरु जन चंद्र पहारिय ।।६६॥ 
झुम्मि परे गय भीम भयानक । भीम कि भीस गजा घरि जानक | 
षग्ग Ze कर काढि कटारिय । सै केंबास अस्यो? अङ्कवारिय ॥७०॥ 
राइ षनो निरयो fax चालुक*। कंठहं दंत wat जनु कालुका । 
कंध धरयों PAM उचाइय। Gea राइ सु सिद्ध दुहाइय ॥७श॥ 
कान परी मुर गुज्जर रामि. । जैत पंवार तुमो हिल रान हि। 


Nt 


1 53 मिलंधरी | 2 B82 8163 भय्रो । 3 BK! सले, BK3 faa | 
4 B८3 भर मंभर। 5 छ2 B८3 जानि। 6 BK2 BK3 
किं कढक | 7 BK2 लुथि उलस्थित | 8 8161 पंथिय | 9 8161 उत्तर । 
10 BK3 तुरंत गति | 11 2९2 8163 यद्दौ । 12 8162 बियो | 13 BK 1 
हंथि | 14 8162 इृथ्य 15 BK2 BK3 चल्यो। 16 छा<3 गे। 17 
BK3 बंपिय। 18 BK2 लै । 19 BK2 83 वंचिय । 20 8162 BK3 
पन्यो | 21 8162 BK3 उड । 22 8162 883 जन | 23 BK2 भन्यो । 
24 छंद संख्या 50 के “वंदिये” शब्द से “चालुक? शब्द तक पाठ BK2, BK3 । 
के छुठे खंड में मिला | 25 BK2 BK? कालकु | 
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पचस खण्ड ७१ 


तीनि लगे तन चालुंक पान Hest हि 
हंकि हमीर हंस्यो! मुष दिट्टिय। तुस सावंत किने ga पढ्टियः 
1फारि कर वाहि afte कटारि। से मुष सरल हमीर निव 
गो भजि भूप जहार जपत्तिय। ओोनहरै पल ज्या? गिरि गन्तिय* | 
४४ . BOD nieve ss Bean era Are CUR ॥५४॥ 
दोहा 
दरिसि राज पतनी सुपति, गति फिरि फारस लग्गि। 
मानहुँ* इंदिय दिय चरन”, सुप मुष झंकन लग्ग ॥७४॥ 
दस सहस्र” ge सुजा*, परित! रहि दरबार Gale | 
इह्‌ सम सहित है वर समित, बानक तिन! ' निस राइ ॥७६॥ 
लुस्थि रही दरबार गुथि, घरिय पंच! असि रीस । 
तिन महि कहि?“ Sara सथ,रहिय अग्ग"० रह वीस।।५५॥। 
अप्पा ही अप्पा जुरिग, भग्गा धर भर धाइ | 
झुवान सृत को जा कहर, कट्टी कटु नषाइ1९ [७७1 
कवित्त 
आयो कट्टी स्वाभि काय'', साहब सावंता। 
बारह सै वानेत सु भ्रति, geal’ धाबंता। 
है वा लग्गी हत्थ षमा, भोरे रा कञ्जे | 
जो वित्त कुवित्तियौ”०, देव दरबार सु छब्जें? | 


1 8162 हस्यो | 2 BK2 8८3 ककर | 3 BK2 BK3 ज्यों 4 BK2 BK3 
गतिय | 5 8/2 BK3 "गहि ग्गल भीम cafe हिलोन्यो | अंब चरित्त 
ज्यो जानि झहोन्यो | श्रधिक हे । 6 BK मनहु । 7 BK2 BK3 वरन | 
8 BK2 8163 सहश्र 9 BK2 8163 सुज | 10 BK पार हि परि, BK3 
परि परहि। 11 BK! तिनि। 12 BK1 राई । 13 BKI BK3 
पंथ | 14 BK3 कहि? दो बार हे1 15 8162 BK3 अग 16 BK! नषाई | 
17 ७1 काइ । 18 BK2 BK3 हुटन। 19 BK3 कजो | 20 


BK2 BK3 यो | 21 83 छुजे | 
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७२ प्रथ्वीराज रासो 


संग्राम लगे संकट स पहु, seq? हास पिंगिय पहरु | 
gaa जु सस्त्र छत्रिय सिर, न गनत? होइ राहुर (SSI 


छंद रासावला! 


हिंदु fg ररी, लोह उडीः हरी । 
aT उक्त वरी, AH सासे सरी ॥७६॥ 
aa अग्गे तरी, भीर wat परी । 
हल्ल हल्ल टरी, ढल्ल केलि FA ॥८०॥ 
कढ़ी चोटं फरी, अम्म? अम्मर अरी । 
भीम wat धरी, राइ ga प्परी ॥८१॥ 
गोम* गो हिल्लरी, आ इच्छा उब्बरी | 

कंज Et भरी, दंत wat धरी ॥5श॥ 
हाय मान घरी, जइ?! a करी। 
षार ast घरी सेन सेन टूरी॥5श॥ 
लुत्यि* पाथत्थरी'*, कोन जंभे जरी। 
केनि केनि छरी, जेत att भरी ॥5७॥ 

कवित्त 

कर कट्टी Geral! रहो, रामसिंग देव हर!5 | 
जेन सिर द्वारे छत्र मंत्र, छंडयो १० जु मंडि सिरु'? | 
गरुव राव पेरंभ wi, ग्यारह सै auc 
रिय राइ पंवार नेह, निव्वकझौ? सनि व्वर? 


RR न 
1 B६2 87८3 ‘ag’ अधिक हे | BK3 ध गनत | 3 8162 8163 ब्रह्महि | 
4 BK] साला, BK? रसाला । 5 BK2 छा<3 उडी | 6 BK2 BK? इ 
अग्गें 7 BK2 BK3 अमं अमर | 8 BK2 BK3 गौम | 9 BK2 BK3 
भगौ | 10 BK3 ब्बरि | 11 81८2 BK3 जढु । 12 81८2 3143 लुथि | 
13 BK2 BK3 थरी । 14 517९3 जुक हयो रह्यो | 15 8162 BKB द्र । 
16 8162 BK3 gat! 17 8162 BK3 सिर । 18 81८2 पहरिया । 19 
3123 निव्वद्यो | 20 BK1 वारं | 
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पंचम खण्ड ७३ 


जानी न चंद आनंद मन, सहस तीनि तेरह परिग । 

गुड्जारि गेह संदेह मन, सह सावंत दह निव्बरिग ।।८५।। 
छंद भुजंगी 

परौ अष्षि अष्घर, हयं? are? घंडी । 

लरी लोह भीमं, जिने छत्रः मंडी। 

परी? पंथ मारा, उसो राडी पाली | 

जिने ब्रह्मचारी, चित्त कित्ति चाली ॥८६॥ 

परयौ माह मोहिल्ल, मांही नव्वल्ली | 

जिने देह wr करी, aa ठिल्ली। 

निमै जैत बंधं, परयौ धार aril 

मही राउ भोगे, नही जासु ast ॥८७॥ 

सहद्देव? सोनिंग, aes सत्ये । 

रही रंभ feet, गने? कौनु गल्थे। 

असारी असंभी, ज्यं जोग? ध्यानं | 

कवी चंद कित्ती, कहैं के वषानं NSTI 

रति धाह बीत्यौ, जयं जीति पूरं। 
७ ~ सू ति 

at गेह सावंत, तत्ते ति सूरं । 

गज व्वाजि लुट्टो, BAF पचारं1 | 

दियो राज आबू, सुदुग्गं !अधारं ॥=8॥ 


1 8122 हहु । 2 8६1 उत्त । 3BK2 BK3 “मारा”--के पश्चात्‌ “उ?” 
लिख कर “सो राउ पाली” का स्थान रिक्त है और यह पाठ छूट गया । £ 
छा<2 8६3 परौपंथ । 5 छा<2 पर्‌यो | 6 BK2 BK3 पर्‌यो | 7 863 
सहदेव | 8 82 8163 चौहथ्य सथे। 9 (2 गने कौन । 10 BKI 


जोज | 11 B८2 पवांर | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


छट पृथ्वीराज रासो 
परे स्वामि asa जि, सावंत सत्थी! । 
प्रकासे सुचंदं, दसा मुत्ति पत्थीः । 
जयं अच्छरी जैति, सोमेस पुत्तं । 
घन्यो संभरी राज, ति सिर छत्र Be ॥६०॥ 
दोहा 
बोला बंध नियाह धन, पांबार* .चहुबांन। 
[घर घक्यौ लीनी घरा, जित्यौ भीम परांन!]॥६१॥ 
अरिसु आरज सलष हित, इंच्छान इच्छा TR । 
सुव मंडल मंडिल हि सिर, दधि अच्छितहं” हजूरि ॥६२॥ 
इत्ति कवि चंद विरचिते प्रथ्वीराज रासे केवास मंत्रिणा भीम देव 
पराजयो नाम पंचमः षंड ॥४॥ 


ई 


ति त त क we, 


1 BK3 सथी | 2 8162 8163 पथ्यी । 3 87८2 पावारा । 4 8743 में कोष्ठ 
गत चरण छूट गया। 5 81<1 पूर । 6 छाट2 83 “fag? अधिक हे । 
7 BK3 जू, “हजूरी” छूट गया । 8 BKI पृथीराज | 
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छटा खण्ड 
छुंद पद्धडी 
कलि अस्थ wal, कनवज्ज राव! 
सत vie, धर FH चाव! 
चर अस्थ भूमि, हय गय अनग्ग। 
पट्टया पंग, राजन gaat ॥१॥ 
सो fam पुरान, वलि वंस वीर। 
सुच बोल” लिपित, दिष्षे wal | 
हिति छत्र बंध, राजन समांन। 
जित्तिया सकल, हय बल प्रमांन ॥२॥ 
पुछ्यो सुमंति, परधांन तत्थ । 
aq करहि जग्गु, जिहि लहहि कव्ब । 
उत्तर तदीय, मंत्रीय gaia | 
कलि जुग्गु नहीं, अरजुत समान ॥२॥ 
कारि धर्म देव, देवर अनेब। 
पोडसा दान दिन, देहु देव । 
सो सीष मानि, प्रभु पंग जीव। 
कलि अत्थि नही, राजा सुग्रीव ॥४॥ 
हंकि पंग राइ, war समांन। 
लहु लोभ ......... अबुल्यो नियांन ॥४॥ 
गाथ! 
के कोऽ न गए सहि ag, ढिल्ली ढिल्लाय दीह हो हाय | ' 


SS ee स स नय 
1 BKI BK3 पथ्य) 2 छाट3 आनग्ग | 3 BK2 BK3 भुजंगा । 4 BK! 


बोलि | 5 छा<2 छा<3 केन । 6 Emend सो faa for सोधिय, ed. | 
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७६ पृथ्वीराज रास्ता 


fagea? जासु कित्ती, वंग* यान हि गया हुँति Well 
छन्द पद्धडी 
पहु पंग राइ, राज सु जग्ग । 
प्रारंभ अङ्ग, कीनो सुरग्ग। 
जित्तिया राइ, सब सिंघवार। 
मेलया कंठ, जिमि मुत्तिहार ॥७॥। 
जुग्गिनि पुरेस, सुनि wat षेद। 
अवेः न माल, मझ इह अभेद । 
मुकले दूत, तब तिहि समत्थ। 
रिसाइ* उतरे afin’, दरवार तस्थ ॥८॥ 
बुल्यौ न वयन”, प्रिथिराज* ताहि । 
'संकल्यौ सिंघ, गुर जन निब्याहि । 
उच्बरिय meal? गोविद राज। 
कलि मध्य watt, को करे आज ।।६॥ 
सति जुग्ग कहृहि!”, बलि राज कीन | 
तिहि कित्ति काज, त्रिय लोक दीन | 
त्रेता तु किन्ह, was राइ। 
कुव्बेर!* कोपि, वरष्यो* समाइ ॥१०॥ 
घन धम्मं पूत, द्वापर सुनाइ। 
तिहि पत्थ! वीर, अरु आरि सहाइ | 
कलि ममि जग्गु, को करण जोग। 


1 BK3 8123 विहूरंति । 2 BK2 BK3 तंग यान ही गये हुंति । 3 81८2 
BK3 भयउ | 4 B82 8163 अवे न । 5 8८2 8८९3 असमत्य | 6 BK2 
8143 रिसाइ के पश्चात्‌ “के” अधिक 21 BK2 8163 अग्नि | 8 BK2 
8/<3 वैयन । 9 81 एथ्वीराज । 10 82 छा<3 गरूव | 11 BK2 
8163 जग । 12 B82 BK3 afefe | 13 8162 BK3 कुवेर | 14 BKI 
वरख्यौ | 15 81८2 83 पथ्य | 
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विग्गरै! बहु विधि”, हसइ* लोग ॥११॥ 
दल दब्ब गव्ब, तुम अप्रमांन । 
बोलहु त बोल, देवनि समांन। 
तुम्ह जानु नही, क्षत्रिय हेंब कोइ । 
निव्वीर* पुहमि, कबहुँ न होइ ॥१२॥ 
हम जंगलह वास, कालिंदि कूल । 
जान हि न राज, जैचंद मूल। 
जान हि न एक, जुग्गिनि पुरेस। 
जरासिंध वंस, geal? नरेस॥१३॥ 
तिहुँबार साहि, बंधिय जेन? | 
भंजिया भुवप्पति, भीम सेन? । 
संभरि सुदेस, सोमेस पुत्त । 
दानव ति रूप, अवतार Fa ॥१४॥ 
तिहि afer? सीस, किमि जग्य होइ | 
gfe! ada, चहुवांन कोइ | 
दिष्षि हि wea”, fate’ संघ रूप । 
aia हि न जग्गि, मानि आंन भूप ॥१४॥ 
आदरहं मंद, उठि गो वसिङ्क । 
गामिनी सभा, बुधि जन उविठ्ठ । 
फिरि चलिग सब्ब, कनवज्ज A | 

भए मलिन कमल, जिमि सकलि” संक ॥१३॥ 


A 
1 छा<2 BK3 विगरइ । 2 BKI व्विधि | 3 BKI हस | 4 BK3 निच्वीर | 


5 BK2 BK3 कबहु | 6 Bi 
जेनि । 9 81८2 ६६३ सेनि । 10 81 कंघ। 11 8 
12 8162 BK3 सब । 13 BK2 BK3 तह | 14 BK2 8163 


15 BK2 BK3 सकिलि | 


1८3 जुग्गिन । 7 BKI पृथ्वी | 8 BK2 863 
K3 प्रिथी नरेश । 
गयो | 
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To पृथ्वीराज रासो 


सहचरि चरित! चरित्त, परस्पर वत्त किय। 
सुभ संजोगि संजोगु? मनों, मनमत्थ किय ॥२७॥ 
छुंद पद्धड़ी 

राजन अनेक, पुत्रिय संग। 
we वीय वरष, नव सत्त अंग | 
कवि जन जुवत्ति, संगह सुरंग । 
मिलि षिलहि भूप, भामिनि अनंग ॥२८॥ 
संजोगि संग, जुवती प्रवीन। 
आनंद गान, तिनि कंठ कीन। 
सु बेक लंक, अति सम सषीन। 
अधचषन लिषन, छिति ase कीन ॥२६॥ 
कोमल कुरंग, किचित किसोर। 
अधरनि अदिप्ट), अत्थइत मोर। 
सुभ सरल वार, वलया सुथोर। 
जुब जन जुवत्ति, रचि safe वत्त। 
अवनन्नि सीर, नकु नैन रत्त5 | 
ae न लीव, लज्जा सुरत्त। 
विद्धनिय मनहुँ, धनु गह्यो* हत्थुर।॥३१। 
अधर रत्त, पल्लव सुवास। 
मंजरिय तिलकु, मंजरिय पास ॥ 


1 8161 छूट गया | 2 BK2 संजोगि, (९3 'संजोगु? शब्द दो बार है । 
3 8141 भ्रष्ट । 4 छाट2 मथ्य । 5 863 रत्ता । 6 BK1 862 BK3 गह्यो | 
7 BK3 इथ्थ 1 
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अलि अलक कंठ, कलयंठ! मंत । 
संजोगि जोग वरु, भो वसंत ॥३२॥ 
परसप्पर पीवति”, पियनि* कंत । 
लुट्ठहि* ति भंवर, सुभ गंध वास । 
मिलि चंद कु'द, फुल्यो अकास | 
चनि वग्ग मग्ग, अलि अब सोर । 
सिर cafe? मनु हँ, मनमत्थ१ चोर ॥३३॥ 
तरु? झरहि फुल्ल, इह रत्त नील । 
दलि चलहिं मनहुँ, मनमत्थ/" पील । 
कुहु कुहु करत, कल BE जोटि। 
दल मिलहि मनहुँ, आनंग कोटि ॥३८॥ 
कुसुमेषु कुसुम, नव धनुति सञ्जि। 
wit सुपंती, शुनः! गरुव सज्जि | 
रूज्जर सुवांन, सुव नाह नेह। 
fet? वीर, जुवा जननि देह ॥३५॥ 
उष्षिलिय कलिय, चंपक समीप | 
प्रज्जलिय मनहु, कंदप दीप। 
करवत्तु केतु, faa किसुकाति। 
बिहुरंत रत्त, विच्छुरंत छाति॥३६॥ 
झंकुलिय झल्लि, अभिराम रम्य ।. 
नहि ae पीय, परदेस गम्य। 


183 Saag | 2 8161 पीथाति । 3 8/९1 पियन । ‡ BK2 लुद्विद्दि, 
5 BK2 8163 सुगंधवास | 6 8६2 BK3 फुल्यो | 7 862 8123 af | 
8 BK3 मनमथ | 9 BK2 BK3 तर पल्लहि cafe रत्त नील | 10 BK3 
मनमथ । 1] छा<1 गुण । 12 1 विङुरे। 13 BK2 gal 14 
BK2 BK3 ‘fea’ छूट गया । | ८ 
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Bz पृथ्वीराज रासो 


परि अंत अनिल, कदलो समांन । 
सिर gate सरिस, सुनि जानि तान ॥३। 
दिष्षिय हिं पंथ, जिनि कंत aft) 
थकि वोल लोल, जल रहे पूरि 
फुल्लिग पलास, तजि पत्त रत्त। 
रन. रंग सिसिर; जीत्योः बसंत ash 
रबि जोग पुरष, ससि तीय थांन। 
दिनु घरिग देव, पंचमी प्रंभांन । 
पर उच्छह दिषन, कौ भय मिलान । 
वित्रहन देश, चढि चाहुवांन॥३६।॥' 
' छंद पद्धडी 
चंपिः रिपु सीस, Fat नरिंद । 
प्रथम अरि जूह, षंडे प्रिषंद* | 
चालुक्क राइ; दानौं समान। 
जिया इक्क, घट चाहुवांन ॥४०॥ 
गञ्जने देस, .विच्छोह जोरि। 
ase पिय कंठ, एकंत गोरि। 
नीर नीचाल,' उच्छालS हुष्पै । 
मरहि मनि मुत्ति, गच्छंति लष्षे? ॥७१॥ 
बीर सम्मीर7०, उडु'तिए a 


wag ऋतु राज, GAY पत्र छुट्टै 


ISS SE 


1 ८K .जीव्यौ । 2 81 चंपि। 3 81८2 BK3 जूहं | 4 8162 fade । 
5 51९3 व्राल्लुका राइ । 6 51९2 81९3 गुज्ननै । 7 छा<2 वीचाल | 8 81८2 
उच्चा, BK3 उच्चाल। 9 1९3 ज्ष्पो 10 8८3 समीर । 1 8162 
817८3 उडंति | 12 BK] दुम । 
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ग्रीव नंग ज्योति, रहि फुट्टि Gea 
“wag fea, दव. दीह लग्गे ॥४२।। 
धूम sss, - मिटि मगा गवनी | 
'लहि तिहि तेज”, मुष्‌ चंद्‌ रवनी । 
बिंब फल्‌ जानि, घन कीर धाव | 
'- दसननि) भय बाल, वसननि छिपावे ॥४३॥ 
सबद्‌ सी रोस, सोहे सशांकी । 
थरहारित थकि रही, भीन! लंकी । 
केवि रट रटति, पिय पियहि जंपे । 
| | wg रवनि, प्रथीराज चंर्पे ॥४४॥ 
दोहा 
गय मंदा चष चंचला, गुर जंघा काटे रंच। 
fa प्रुथिराज जु रिपु कियो, विपरीत कीन ths" ॥४५॥ 
जीति जगतु जय पत्त लिथ, दिसि मुर घर उपदेश । 
डिति waa छिति परसपर, सुनि पंगु ' नरेस ॥४६॥ 
छंद पद्धडी 
कर WT मग्ग, sine gal 
सुर सुक्कि सुक्कि, सहसन!? पहार.। 
सुनि येनः सह, नीसानः* भार। 
दरबार भई, एति पुकार ॥४७॥ 
af वेद भेद, बिप्रनि सुजांन। 


-1 «2 BK3 फुटि। 2 5८1 पढ्यी । 3 81 शिषरि। 481 


दीह । 5 81९3 पञ्जा । 6 BK2 छाट3 तिह। 7 5/९3 दो बार है। 
8162 fal 9 82 BK3 दशननि | 10 8127 कीन | ¦ LI BK2 रि 


:12 BK2 BK3 एमि । ; 13.81 प्रिय । 14 8162 BK3 fatal 15 


BK2 8६3 रष्षन | 16 BK2 एगुर, BK3 “at! 17 BK2 BK3 


- संहमन | 18 5९1 येन । 19 BKI निरसान | 20 862 BK3 भयी एनौ | 
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८४ पृथ्वीराज रासो 


आनंद सकलः, सुनिये . न कान? | 
कर चंपि राई, मुक्के उसास। 
विग्गरथौ४ seat, मंत्री विसास ॥४८॥ 
सुनिये न gf, सभ मंडराइ। 
युवती जन-जुव* जन, . करिग साइ। 
संजोगि जोग, वर व्रतमु आजु। 
ag लियौ? बरन, प्रथिराज काज ॥४६॥ 
दोहा 
तिह पुत्री सुनि गुनय इत, तात बचन तजि काज | 
के वढि ane? संचरौं, के? पाणि गहुँ प्रिथिराज!०॥५०। 
gra राइ safes” किय, हिय मान्यौ! अनुराउ | 
नृप वरु और“ निमवे, tafe अवर gure ॥५१॥ 
छुंद नाराज | 
wig पंग राइ gf पुत्ति, आलि मुक्कनै। 
ति सांम दांन भेद दंड, सार सै विचछने। 
gia ग्रीव कंठ ताल, नैन सेन मंडहीं। 
वचन्न विद्धि निद्धि सब्ब, इस ध्यान Feet ॥५२॥ 
अनेक बुद्धि बिद्धि सब्ब, काम मूच्छ! जग्गवे। 
ते प्रचारि वारि जाइ, अ'गनास सज्सवें?। 
छद रासा 
अलस नेन अलसाइत, आदर अप्पु किय। 


—— 


4 BK2 BK3 जग्गि | 5 BK2 BK3 युव । 6 82 BK3 संयोगि योग | 
7 BK2 BK3 लीयो । 8 82 गंगे, 81९3 गंगेहि | 9 8162 8163 “के? 
दो बार है। 10 BK) पृथ्वीराज । 11 BK2 BK3 उनति 12 BK2 
81८3 श्रचिरज्ज । 13 812 8163 नान्यो । 14 BK} अरे, BK2 औरे । 
15 BK2 BK3 रायि। 16 B८2 सारासे। 17 BK2 83 मृच्छि। 
19 5६3 awa | 
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छूट! Sw = 
= = > =e सस्किस्डिष Re डे 
रस SE आय Te सास्कस्डड, SS Rei 
| च ~ राइ as 
इ राखे. तव दा साङ ससय, [६ Wel 


दोहा. 
अथवा राजन राज गृह, अथवा साइड हांति। 
विधि वंधिय aga सिरह, सुष कहि wat? जानि RRM 


विधि 
शाटक 
aha? अजमेरि, घुस्सि धवनी, कए संडि मंडोवरं। 


बोरी रा मुर, मुंड दंड दवनो, wT उचिष्टं करं । 


रन da? far, थंभ सीस अहरं, ति जुष्ट कलिजर | _ 

क्रिपान चहुवांन जानि? थनयो, * गोरी घरं RU 
गाथा 

द्रि वाले ! पुत्तलिका पाणि गहणाय। 


arma देहि रि | 
mEq संज सहवास लब्ज, विया आसि विमुह्दयं ॥५७ 


बउजाह गाह, श्रवण नयणा, mak” दिठ्ठि लम्गाय | 
जा, अनंगजा अ'कुरि वाला ॥५५ 


ग्रामाणि धांम लड ® 
चंचल नयणाइ चचल वणी tt 


चंचल चित्त प्रचारी, 


3 BK2 BK3 युक | 4 KK3 लहौ | 
‘ शब्द के पश्चात्‌ एक 

5 pki प॒थिराज | 6 BK2 813 प्रतियों में “सुइ” न्य pa ha 

गाथा x [stare] BEE TNE उच्चरियं, जी का ल 

ara gard पुश्च, a पुत्ति राज घर आयः uw ger 

मदी । ४ 81८2 न्नी । 9 8163 TH 10 pan च 

81८3 श्रवण | 12 BKI 8163 ठि । 13 BK3 वय 


] 82 BK3 इक । 2 8163 AH | 
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थावर चित्त संजोइ, थावर गत्तीह set गामाहि. ॥५६॥ 
शाटक .. 
जा पुत्ती मरहद्र 4% सबले, निद्धीयः ' वैरागरे । 
कर्नीटी कर नीर चीर गहनो, Tet गुरं गुज्जरं। 
निर्माली हथ. मेलि मालव धरा, मेवार मंडोवरं | 
जाता तस्य aa सेव नृपयं, आन नतं किंवरं ॥६०॥ 
. अनुष्टुप 
न मे राजन ! संवादो, न मे गुर जन नागरे। 
नरं येकं स्वयं देह, सवथा प्रिथिराजए*॥६१॥ 
शाटक . 
इंदो कि इंदो लिए न अमिए, चक्की भुजंगा सिरे । 
चच्छी* छीर विचार चामिऽ भंवरे, बिबान बंका करे | 
तस्त्थाने कर पाद भुव पल्लव, रसावल्ली वसंता हरे | 
चतुरे किं चतुराइ जांनतु रसा, सा जीव मदनावरे।६२। 
जेने मंजरि दारु चारु पंकस्य कलया, कंदप्पे दीप प्रभा । 
झंकारे? भंवरा उडंति बहुला, फुल्लानि फुल्लट्ट्या | 
सायं ate संओगिताहि. सुभरे, पत्तो वसंतोत्सवे | 
»००००००८००००००००००००००००३०००००००००० #>&6&००००००० -॥।६३।। 
| दोह, 
सा जीवन wt वयन,. वयन गए! मृत होइ । 
जो थिर रहै सु कहहु* किन, हौं geal? तुम सोइ ॥६४। 
fre वाले! वल्लभ मिलन, जो जुव्वन दिन होइ | 
"पु हाट BK3 गुर) 2 ७८2 निब्वीय । 3 81८1 पृथिराजणु | 4 BKI 
चच्छी वीर, BK2 वत्मी छीरं अथवा चत्थीच्चीर | 5 BK बामि | 6 BK2 


८3 दातु'चातु--वातु । 7 BK2 BK मकारं । ` 8 KK3 गये | 9 BKI 
हू । 10 8162 BK3 gaat | 
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गै जुव्वन' कुब्बन तनह, को मंडे रति जोइ ॥६८॥ 
GF सम मात न तात तन, गात सुर भरियाहु। 
gat घन थिरु नां रहै, sighs अंगुरियांह ॥६६॥ 
ताहि अनुग्रह तुम करहु, जो तम सषी समानः। 
हों लज्जा करि का कहाँ, तुम्ह मो तात प्रमान।६७। 
गाथा 
हा हंत सा सषिन्ना, हे सु दरिय ! कथं वर वरयं। 
बालीय विद्धि विहिणा, संजोइ जोगिना aft ues 
दोहा 
पुच्छन द्वारि सुपुच्छियो, धाइ सु उत्तरु देइ। 
जिमि द्विज वृद्ध सुपंजरै, घट घट उत्तरु लेइ ॥६६॥ 
स्वस्थं राज सु स्वस्थ चित्त, स्वस्थ विलंबन धीर | 
पुरु ज क्रम क्रम संचरे, नयन सु तप्पन पीर ।।७०॥ 
अनुष्टुप 
संवादेय [विनोदे च, देव देवति रच्छति। 
अन्य mat प्रानेस, सो मे दिल्लीस्वरः॥७१॥। 
दोहा 
दुत्तिनि sae आनि दिय, पंगु पुत्ति परवांनु? | 
नृप आग्या वहिय न कछु, मानु न मुक्के आंन ॥७२॥ 
तब भुकि ।किय गंगा तटहं, रचि पचि उच्च अवास। 
बांहि गहहु चहुवांन कहुँ, मिटै वाल उर आस ॥७३॥ 


.1 B६2 BK3 जुवन | 2 8८2 B83 जुव वन्न श्रथि न रहे। 3 BKI 
` तनुग्रह । 4 5८3 समार। 5 BK3 ga! 615८1 gal 
- ' 7 BK2 B६3 परवांन | : 
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अडिल्ला 
सुनि सुनि वचन, राइ जब जंपे। 
थर हरि घर ढिल्लिय, पुर कंपे। 
सूर तेज तुच्छत, जल मीनह। 
पंग भयय दुर्जन, भएः पीनह्‌ ॥७४॥ 


इति श्री कविचंद विरचिते पृथ्वीराज रासे यज्ञ विध्वंस, पृथ्वीराज वरणाः 
संयोगिता कृतं नियमो नाम षष्ठः षंड: ॥६॥ 


ei 


1 8143 अये पीन | 
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सप्तम खण्ड 
दोहा 
तिहि तप आषेटक भयो!, fre न रहै? चहुवांन । 
वर प्रधान जुग्गिन gees, घर रष्षे परघांन १॥ 


fafé केंबास सुमंत! षोदि, पहुंच धनु कढ्यौ। 
fae कवासु ga राज, चहुवांन चढ्यो । 
fate कवास सुसंति पार”, परिहार सुरस्त्थल । 
fae कवास सुमंत मेच्छ”, बंध्यो सबल ब्बल। 
भीमंग राइ गुज्जर धणी रा, तिहिँ* जित्यौ fea"? [रण] सुभर | 
बाराह जेम sé वाघ विच, gaa वास जंगल सुघर॥२॥ 
Wen 
राजं जा प्रतिमा स वोन”? घरमा, रामा रमा सा adi | 
fae. कर काम ताम वसना, संगेन Asa गती । 
अंघारेनः जलेन छिन्न” तड़िता, तारा -विधारा--रुती | 
मंत्री सा केंवास बुद्धि हरनों, देवी! विचित्रा गती॥ ३॥ 
दोहा | 
करनाटी दासी सुवनं, राजन ! sie? अवास । 
काम रत्त केंबास तजु, दिठ्ठिय तुठ्ठिय अवास॥ ४॥ 
fafa wet wea? कहल, आपेटक प्रिथिराज । 
दाहिम्मौ दहि काम रत, काल रेति किय काज॥%॥ 


1 5६3 भये । 2 81 हहै। 3 5८1] पुरहं | 4 BK2 83 सुमंति । 
5 BK2 B६3 मंति | 6 B82, BK3 _पारि । 7 BK] म्लेच्छ । 8 BK2 
BK3 बध्यो | 9 BK2 BK3 तिरि । 10 B६2 8८3 "रिण? छूट गया । 
11 B६2 KK3 बारह काव्व वाघद्द विचे । 12 BK2, BK3 चीन। 13 
BK2 BK3 सा सतो । 14 BK2 नितीरे | 15 81 सिञ्या। 16 BK1 
sata । 17 8123 fet) 18 BK2 देवो, BK3 देवा। 19 BK3 
ग्रथि अवास्त | 20 B83 “Hea” छूट गया | 
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कवित्त 
चल्यो महल कैमास रैनि; नट्टियति जाम इक। 
तं बोलें! सवि साष पटुर, ग्गिनि उलंघिर सिक। 
दिय दिपकु सपूरि afta, भय रत्ति afte 
अति सरोस लिषि भेज दियो, दासी कर कंतह । 
पल sear? कित षिन षवरि; अवधि दीन ge घरिय कह्‌ | 
पल गयनि वयन वन daft, नेन सैन प्रिथिराज? जहं ॥६॥ 
गाथा - | 
भू शंत सुचित सुनिदा, संगे सारयनि जग्गि जिय वद्धा। 
दीपकु जरइ सुमंदा, नूपुर ae भाति यजंते lil 
, - शाटक 
भू कंपे” जयचंद राइ कटकेशं, कापि न ज्ञायते। 
तादृक्‌ साहि. साहाबदीन wad, इच्छामि जुद्धाइने | 
सिद्ध चालुकं ` राइ. मंत्र गहने, दूरे सु जानाइते? | 
अग्यानं चहुवांन जांनि"० रहियं, देयोपि रच्छा करं ॥ ८॥ 
अनुष्टुप 
पंग aa”? जितो वैरी, प्रहि. मोक्षं सुरितांनयो | 
गुञ्जरी गेह दाहानि, देब देवानि weg? nal 
छंद रासा 
छत्तिय हृत्थ ata नयन्न, निवाहियड!* | 
दासिय दच्छिन हृत्थ तवं, बिसनाइड | 
वानाबरि. gg aig रोस रिस, gers" | 


BKI बौलौ, 8/<3.बोलौ | 2 8162, KK3 उलंब्वि | 3 BK2 8/९3 पतह | 
4 B८3 भोज | 5 BKI ग्रस्त्यह | 6 BKI वचन | 7 1 पृथिराज | 
8 8722 कांपे । 9 BK? aga} 10 (९1 जांन। 11 BKI रक्षा | 
12 3163. जगो ।- 13 8163, BK2 रच्छितु । 14 B८2 निवाहयड । 13 
pki हस्थि, 8८3 ev! 16 811 दाहयौ | 
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मनो नागपति नारि स अप्पु, जगावयउ" Zell 


दोहा 
अह निसि स? अच्चे aw, अहिर समे रस कंत। 
ag कि देव गंधव जक्ष, दासी निशि विलसंत॥११॥ 


छुंद रासा 
संग सयन्नन सव्थ नृप, तिन जानयो। 
दुहुं विच हे इक दासि, सु संग समानयौ*। 
इंद फनिद न चंदन, अस्थि सुभानयौ | 
घरी इक्क ge सञ्भि तं, तच्छिन जानयौ' ॥१२॥ 
दोहा 
नव तन वै निसि गलित, घन grat चहुं पास। 
पानिन अषिन संचरै, महल कहल केंबास ॥१श॥ 
देव जु मै देवरु wee, असु मनुष्य बल चिन्ह 
सुरस पंवारिग वारिकहं, Te मुगध मति कीन्ह ॥१४॥ 
रमण fits रमणि विलषि, रजनि! मि नर नाह्‌। 
चित्र दिषावत चित्रीणी, मौन विलग्गी वांह.॥१%॥ 
निमिष चित्र दिष्यो!* दुचित, सलष तशी लपि नन | 
सहृदस्थ कीय सु सदरी, दुहथ  पयंपि'* सबन ॥१६॥ 
नज जुवानिनी चह जनी, बिहत aap | 
सुगुणः रूप सुमुत्ति कर, दानव रावत्त कग्ग॥१७॥ 


1 BKi जगावयो । 2 BK1 ने । 3 3162 BK3 जानयउ | 4 BK2 8163 
समानयउ | 5K2 BK3 सुमानयउ |` 6 8८1 मज्ज | 7 BK2 BK3 
जानयड | 8 82 BK3 घन थम्यौ । 9 BK2 8163 अच्छे । 10 BK2 
भयानक, 8163 रजनीक नाइ । 11 B६1 चित्रणी । 12 BK3 दिष्यो | 
13 BK] लषी । 14 8162 पदं पिय वैन । 15 BK3 अभग । 16 BK2 


BK3 सरूप सगुण सख्प | 
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तं वंछरिं' को de छिन, बिसरै दानव जोइ | 
चरि सु कग्ग तर वर वसै, हसन हंस कहुँ होइ॥१८॥ 
रति पति मुच्छि अच्छि तन, तरुशि पान वय काजि | 
तडितः afta अ'गुलि axe, वांश भरिग प्रथिराज ॥१६॥ 
अनुष्टुप 
अजुनो नाम नास्त्येव, दशरथो नेंब इश्यते । 
स्वामिनो sites? वृत्ती, तीन बाण चतुरं नरः ॥२०॥ 
कवित्त 
भरिग वाण चहुवांन जानि, दुरि देव नाग नर। 
मुट्टि दिट्टि रस डुलिग चुकिक*, निक्कारि गइ इक्क सर । 
उभय आनि दिय ax gf, पंवारि पचार्यो । 
वनि’ बरत्त वर कंत छुट्टि धर धर आधारो । 
इय कव्व सब्घु ae शुनित, पुनित wat कविचंद मति । 
इम परचौ अयास अवास? तें, जिम fafa? घसित नछत्र' पति ॥२१॥ 
गाथा 
सु दरि गहि सारं गो दुञ्जनः, दवनोपि पिष्षि साइक्कं | 
कि कि विलास करियं, किं क्रि हुष्षायः० दुष्षायं ॥२२।। 
दोहा 
षनि Ten नृप अनुधरदं, सम दासी सुर याति | 
दैव धरनि जल घन अनिल, कहिग चंद कवि प्रात ॥२३॥ 
arg राउ चलि वनं द्विगो! सु'द्रि सौंपि garg! ! 


1 BK2 BK3 तंव करि कर | 2 8163 तडित्त। 3 BK1 आखेठकस्य | 4 - 


BK! चुक्किंगइ प्रथम इक्क सर | 5 BK2 वानि वरत्तर, 8163 वनिवरत्तर | 
6 BK3 wera |. 7 BK2 BK! नसि । 8 BK2 817९3 क्षत्रपति । 9 BK2 
BK3 -ण । 10 BK! दुष्षाइं । 11 BK3 गढ्यो | 12 BK2 BK3 वनह | 
13 BK3 सुद्दोइ | 
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सुपनंतर कवि चंद ai, सरसे वदि (देवी) आइ ॥२४॥ 
जोतिक तप गति उपय fag, सुनिय न दिष्षि' अघि | 
तौ मानों स्वामिनि सकल, जो सु होइ परतिष्यः ॥२४॥ 
अडिल्ल 

ug परतष्पि, कवि मन आई | 

उकति कंठ*, सुट्रिहि समुद्दाई | 

वाहन हंस, अंस सुषदाई। 

तब तिहिं रूप, चंद कवि गाई ॥२६॥ 


छंद नाराच 


मराल वाल आसनं, अलित्त छाइ तासनं | 
सुहंत जासु gat, सुराग राज घुम्मरं | 

क इंद केस मुक्करे, उरग्ग वास बिट्टरे। 
विधूव ya dau, कलंक राह बंचए! URI 
कपोल रेष गातए, उठंत इंद प्रातए। 
बन्न तट्ट frau’, अनंग रव्थ* चक्कए । 

उच्छाहि चारि खंजए, fata रूव? रंजए। | 
सुवाल कीर gat, त किंत विब रक्तए॥र८।॥ 
fata तुच्छ दिट्टुए, विबी अनार फट्टए। 

सु ग्रीव कंठ मुत्तए, सुमेर गंग पत्तए। 
भुजाइ जासु dat, सुरत्ति लागि Wa | 
निषाध आध रच्छिनं, धरंति सीस लच्छन? 11२६ 


i 

| 

छ | 

नासा च्च i 
= | 

|} 


1 BK2 BK दिष्षिय | 2 8162 BK? परतिष्षि | 3 BK2 BK3 कंठ | 
7 BK1 दुव । 


4 BK1 BK3 चंचए | 5 BK2 8163 पिषषुः। 6 BKI रथ । 
5 BKi सुसासुभास gat | 9 BK2 BK3, लच्छिनं । 
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कनंक सा विट्ट्या, सुराग सीस wari 


विचीच रोव रिंघये, मनौ पिपील रिंगये। 
सुसोभितानि रूपये, अनंगजानि कूपये । 
हरंति fafa जामिनी, कटित्त हीन कामिनी ॥३०।! 
अभाष दोष बंबही, सुमंत देव संबहि। 
अपुव्व* रंभ जातुए, अदेव बॅभ मातुए 
सुरंग चंग पिंडुरी,, कली सु चंप अ'गुरी। 
सवद्द बद नूपुरा, चलंत हंस अ कुरा MUR 
बहति चंद tt, कलंक हीन सोहए । 
सभाइ पाइ रंगुजा जु, अद्ध रक्त अ'बुजा Ml 


अ्डिल्ल 
wat विगसिः, वासु अलि आयोऽ। 
स्वामि वचन, सुन्दरि समुझायौ । 
निसि पल पंच घडिय, दुइ घायौ०। 
आषेटक पे, न्ष आयौ URE 


मध्य पहर’, पुच्छे, तिहि पंडिय। 
कहि कवि विजय साहि, जिहिँ डंडिय। 
सकल सूर बोलिव, सभ मंडिया 
आसिष दियौ, जाइ कवि चंडिय eel 


छंद रासा 
कनक दंड प्रथिराज विराजे, सीस पर। 
राज सिंघासन शासन सुर, सावंत भर । 


1 5८2 बंचहि । 2 81९2 थापूब्व । 3 8162 KK3 मानण | BK1 BK3 
विगसि | 5 51९2, BK3 श्रायो । 6 BK2 BK3 धायो 7 BK2 81९3 पहार | 
8 pKa दियो । 
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सप्तम खण्ड ३२ 


राजस तामस सत्त त्रयो गुण, किन्न वर | 
` सु मंडी सभ बंभ, विच, छिन अप्पु कर ॥३४५॥ 
छंद त्रोटक 
सुज दच्छिन लच्छिन, कान्ह हुवं । 
रण भूमि विराजति, जानि धुवं। 
विहि मीर महम्मद, मान हन्यो! । 
आरि sega छत्र, पंचार घन्यौ?।।३६।। 
हर सिंघ नरसिंघ, सुः वाम भुजं। 
उडु मध्य विराजित, जानि दुजं। 
.नर नाह सनाह सु“, स्वामि esl 
जब चालुक भीम, गयंद भुवं ॥३७॥ 
चर विज चिराजित, राज दलं। 
चालुक्क चरित्त, नहछंत्र हलं | 
. घर माल चंदेल, सु सच्च चवे । 
. रिप जाइ पुकारत, ae परे ॥३८॥ 
बर वीर सुबाहर, ` राइ तनं 
अचलेसर' faqs, जाइ Wl 
कर बीर सिंघा? रस, जासु चपे । 
नर नीडर एक, निसंक तपै॥३६॥ 
घर विग्रह जास, जिहान जपे। 
जिहिँ ङुप्पत गज्जन, देस! कंपे । 
aft लष्षन देस, चंदेल”. लियं । 
1 8122 BK3 इन्यो | 2 BK2 82 धन्यो | 3 862 BK3 सू | 4 BK3 
wai 5 BK3 aca | 6 BK3 होइ । 7 8६1 अचलेस fet । 8 BK2 
नीर । 9 8722 सिंघार जासू । 10 81९3 (देश? दो वार है। 11 BK2 


BK3 बच्छ | 
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पृथ्वीराज रासो 


मुह्‌ मारि मुरस्थल, हत्थ कियं ।।४०॥ 
सनमान सवे दिन, चंद लहै। 
पुच्छे जुध बात सु. आनि बहै। 
चावंड रिसाइ, सलोह जुर्यो" । 
मद्‌ गंध गजेन्द्रनि!, सौं ज॒ लरचो ॥४१॥ 
शुहलोत गरिच्छ१, जु राज वरं। 
भुज वोट सु जंगल, देस घरं। 
मुह मुच्छतिं अल्ह, ae मुषं। 
सह“ पट्टिय साहि, सहाव et ॥४२॥ 
as गुज्जर वीर, कनंक adit 
जिहि षोडस जुग्गिनिः, वीर झली | 
नागौर ata, नृसिंह सही। 
जिहिँ रिद्धि सावंतनि", मद्धि लही ॥४३।। 
पंवार सलष्षण, लष्ष गणां। 
इक ofa’ पृ'माल, देस जनं । 
दस पृत्तनिः मानिक; राइ ad 
कहि को तिन की, उतपत्ति भनं ॥४७॥ 
fare जुष्ट विराजित, बीर हियं। 
सर संभरि जिहिँ, उत्पन्न fet; 
नव निक्करि के, नव मग्ग गए । 
~ 
नव देस पुब्ब, लजाई लए ॥४५॥ 
- तिहि पाट प्रथीपति, राज तपे। 


x 


] BK3 53 जस्यो । 2 BK2 83 गर्जिद्रनि | 3 8९2 BK3 गरिष्ट | 
4 BK2 BK3 स । 5 8163 जुग्गिन। 6 BK] सावंतन | 7 BK2 पद्टिय । 
8 811 पुत्तित | 9 BK3 विराजत | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सप्तम खण्ड ९७ 


कलह दिन जो निसि, जाप जपे । 
करि सिंगिन टंक, पचीस गहे। 
गुन saat तीस, जंजीर लहै yell 
सर df ag? ag, तेज लहै। 
सब दच्छल* होत, अनन्त ae | 
गुन तेज प्रज्ञापति, am कहे । 
दिन पंच प्रजंपिन, अंतु लहै” ॥४७॥ 
सभ संडन मंडित, चित्र किय॑। 
aq अग्गे अप्पु, हंकारि लियं। 
तला फक कक [छ्यौ 
गाथा 
हक्कारि चंद्‌ कवी देवी वरदाइ, वीर भद्राय? । 
fae पुर पराग गवनी अग्गे, आएस आएसंर॥४६॥ 
दोहा 
आइ सुनि सुनि सु? अग्ग गौ, दियौ माछु कर अप्पु। 
सहि न जाइ कविचंद पहि, निकट नुप तिहि! तप्पु ॥५०॥ 
्रडिल्लु 
प्रथिमि सूर पूच्छे चहुवांनह्‌। 
है केवास कहां कहु जानह्‌। 
तरुनि छिपंतु.? संक सिरु नायो? | 
प्रता देव हम महल न पायौ ॥५१॥ 
दोहा 
_ ie हित राक Ss अत प नन 
1 ७1८1 वल हट्टिनि । 2 छा<2 8८3 कर सिन गिन | 3 BK2 BKI सवे | 
4 8762 BK3 दच्छर | 5 छा<3 बंहै । 6 BK2 8163 लहौं | 7 81 
भद्दायं | 8 8९2 BK3 अपतं | 9 BK2 'सु' छुर गया। 10 BK2 
BK3 त्तिद्वि। 11 BK2 BKS कइवास कहहु कहु जानहु। '2 ४९2 
छिएत । 13 ७८3 नायो | 
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ह पृथ्चोराज रासो 
‘Na ७ is 
मोहि. चंद इह्‌ विजय मन, कहहु कहा केबास ॥५१! 
गाथा 


कहां! नाभि चंद चित्तं नर भर सह, राज जोइय॑ नयश | 
अच्चिज्ज सूढ सत्तं प्रगट्यो* अदिष्ट सरिष्ट ॥४५३॥ 
दोहा” 
नाग-प्पुर नर-प्पुर सकल, कथि सुदेव पुर साज*। 
दाहिम्मो eae भयौ, कहि न जाइ प्रथिराज ॥५४॥ 
कहद भुजंग कह्‌ देव नर, कर न कछू कवि षंडि। 
के” वत्तावहुर केवास मुहि, के? हरि सिद्धी वर छंडि evil 
जौ छंडे सी" सुत घरनिह, तु" छड विष कंद। 
रबि ge तप ताप कौ, वर छंडे कवि te” ye 
हृठि लग्यौ चहुवांन नृप, अ'गुलि सुषह फनिद । 
fag पुर तुब मति संचरे, कहे वनै कवि चंद ॥५७॥ 
सेस सिर प्पर सूर वर, जो पुच्छहि नृप एस। 
दुइ बोलह मंडन मरलु, कहहु त कछु al ysl 
कवित्त 
एकु वांन gett ate, कवासहि मुक्को5 | 
उर उप्पर सर BMS, Atel कष्षंतरा* चुक्कौ । 
वियौ वांन संधान ey? सोमेसुरः" नंदन | 
mgt करि निप्रह्मौश पन्यौ, रज्यौ संभरि घन। 
धर छांडि न जाइ ag, गारे गहै गुन परौ। 
fea 


७००७ ७ 
इम जपे चंद वरदिया, कहां नविट्टै यह प्रलो ॥५६॥ 


1 8/९2 कह । 2 818 प्रकट्यो | 3 81८2 81८3, भरिष्ट | 4 3123 साजा 
5 किसी भी प्रति में दोहा शब्द नहीं लिखा | 6 8162 कहे | 7 8162 8163 
कि? छूट गया । 8 8162 BKs वतावहि | 9 813 कै छूट गया) 10 
BK2 BK3 सै । 11 BKI तुह 12 BK2 gig} | 13 BKI चंद 
14 B82 हेस । 15 BK2 BK3 मुक्कड | 16 BK2 हन्यो। 17 BK2 
aig । 18 8162 83 कप्षहतर चुक्कड | 19 81८2 BK3 eat | 20 


8/८1 सर-सर | 2! BK2 BK3 निगहों | 
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Was खण्ड ३३ 


अ्रडिल्ल 
भट्ट वचन सुनि सुनि, नृप कांनहि?। 
अप्पु अप्पु गए गेह, परानं हु। 
जुग्णिनि पुर ज स्यौ, चहुवांनह। 
भइ निसि चारि जाम, इक* वांनह ॥६०॥ 
कवित्त 
राज महल संप्रति उपडट्टि, दरवांन परट्टिय। 
बहुरि us’ सावंत मनहुं, लग्गिय सिर लट्टिय। 
रहो” चंद वरदाइ विसुष, मुष शुन सरक्यौ*। 
गिभ तेज बर भट्ट रोस जल, पिन पिन मुक्यौ”०। 
रत्तरी कंत जागंत रह, चल्ली घर घर वत्तरी। 
दाहिमो दोसुए' लग्यौ षरौ"”, सिटे! त कलि सौ उत्तरी ॥६१॥ 
गाथा 
संभा मभार लग्गि संभा, चंदाणि जाणि वचनायं। 
gear! हाशि कोइ fre, दम्भ रष्षियं राजन ! 11६२ 
उग्गिया'5 via पायार पूरं, बञ्जियं देव दर संष्ष तूरं। 
कलत केवास चढिव रन साला, देइ वरदाइ वर मंग्गि वाला ॥६३॥ 
कवित्त 
जा जीवन” कारणहिं' धम पाहि, मृत टालहि। 
जा जीवन कारण हिं अस्थि, सो” चित्तु उवारहिं। 
जा जीवन कारणे दुर्ग रषे, ag” अप्प । 
जा जीवन कारणे gt होम कारि, नव ग्रह जप्प । 


ia Pee eee कळी 
1 BK1 भट | 2 BK2 8143 कानह । 3 BK2 BK3 गय । 4 BK2 BK3 
जम | 5 Bk2 BK3 संप्रत्य उप्पट्ट | 6 81९3 परिठ्ठिय । 7 BK2 BK? 
राबु | 8 5<2 BK3 wat! 9BK2BK3 सरक्यु । 10 BK2 BK3 
मुक्यउ | 11 BK2 BK3 दोस | 12 BK2 BK3 षरउ । 1४ BK2 BK3 
BK2 BK3 मिट्टै | 14 BK3 वुझामि । 15 BK2 8/3 उग्गिय। 16 
BK2 BK3 देवी | 17 BK! जीवन । 18 BK2 कारने, छा<3 कारने 19 
BK2 BK3 सौ । 10 81९3 स्त्रु । 21 BK3 अपे । 
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&& पृथ्वोराज रासो 


मोहि चंद इद विजय भन, कहहु कहा Sara ॥५२! 
गाथा 
कहाँ" नाभि चंद चित्तं नर भर सह, राज जोइयं नयश | 
rast सूढ मत्तं ome? अदिष्ट सरिष्टं ॥४३॥ 


vee) 
दाहा 
नाग-प्पुर नर-प्पुर सकल, कथि सुदेव पुर साज*। 
[> 9०3 ~ [a 
दाहिम्मो दुल्लह भयौ, कहि न जाइ प्रथिराज ॥५४॥ - 


कहद भुजंग कह्‌ देव नर, कर न कछू कवि पंडि। 
क बत्तावहुः केबास मुहि, कै” हरि सिद्धी वर sf ॥»५॥ 
जौ छंडे सी" सुत घरनिह, तु sol विष कंद | 
रबि ge तप ताप कौ, वर छंडे कवि चंदु! ya 
हठि लग्यौ चहुवांन नुप, अगुलि que फनिंद। 
fag पुर तुब मति संचरे, कहे वनै कवि चंद iyo 
सेस सिर प्पर सूर वर, जो पुच्छहि नुप एस। 
ढुइ वोलह मंडन मरु, कहहु त कछु कहेसः' ।।५८।। 
कवित्त 
एकु वांन पुहमी ate, कवासहि झुक्को!5 | 
उर उप्पर सर हन्यौ"०, वीरे कष्पंतर चक्रको । 
frat वांन संधान इन्यो” adage नंद्न। 
गढी करि निम्रह्मो पन्यो, wit daft धन। 
धर छांडि न जाइ वप्पुरो, गारे गहे शुन परौ। 


es री ~ 
इम जंप चंद वरदिया, कहां नविट्टे यह प्रलो ।।५६।। 


———— छ 


Pris कह | न 81९3 प्रकट्यो | 3 8162 8८3, भरष्ट | 4 81९3 साजा 
भी प्रति में दोहा शब्द नहीं लिखा | 6 8 कहे। 7 3 
‘a gz गया । 8 BK2 8168 वतावहि। 9 aa हती ge a 
BK2 BK3 सै । 11 BKI तुह 12 8162 gig} | 13 BKI चंद! ह्‌ 
14 81८2 हेस | 15 BK2 BK3 मुक्कउ | 16 BK2 हन्यो) 17 BK? र 
बीतु । 18 छा<2 83 कप्षहतर चुक्कउ | 19 8८2 8143 हन्यो | 20 


8141 सर-सर | 2! 81८2 BK3 निगहों | 
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सप्तस खण्ड ३३ 
रज 


अडिल्ल 
भट्ट वचन सुनि सुनि, नृप कांनहिः | 
अप्पु अप्पु गएर रेह, परानं हु। 
जुग्गिनि पुर ज म्यो, चहुवांनह। 
भइ निसि चारि जाम, इक* वांनह ॥६०॥ 
कवित्त 
राज महल संप्रति उपट्टि, दरवांन परट्टिय*। 
बहुरि us’ सावंत मनहुं, लग्गिय सिर लट्टिय। 
wae चंद वरदाइ fas, ay गुन सरक्यो?। 
गिभ तेज वर भट्ट रोस जल, पिन षिन सुक्यौ/"। 
रत्तरी कंत जागंत रह, चल्ली घर घर वत्तरी। 
दाहिमौ dig" लग्यौ षरौ"”, मिटै' त कलि सौ उत्तरी ॥६१॥ 
गाथा 
अंभा मभार लग्गि संभा, चंदाशि जाणि वचनायं। 
चुञ्कामि हाशि कोइ fran, दम्भ रष्षियं राजन ! ॥६२॥ 
उग्गिया भान पायार पूरं, बञ्जियं देव दर संष्ष तूरं। 
कलत aaa चढिव रन साला, देइ“ वरदाइ वर मंग्गि वाला ॥६३॥ 
कवित्त 
जा जीवनु!? कारणि धमं पाहि, मृत टालहिं । 
जा जीवन कारण हिं अस्थि, सो" चितु उवारहिं। 
जा जीवन कारणे दुग रषे, ag” अप्पेश । 
जा जीवन कारणे gt होम करि, नव ग्रह जप्प । 


ol nD 
1 BKi भट । 2 BK2 8123 कानह | 3 BK2 BK3 गय । 4 BK2 BK3 
जम । 5 BK2 8६९3 संप्रत्य उप्पद्द | 6 8९3 परिट्टिय । 7 BK2 BK 
राबु | 8 8८2 BK3 रह्यो । 9 8६2 5८3 aay! 10 BK2 BK? 
सुक्यउ | 11 BK2 BK3 दोस | 12 BK2 BK3 षरउ । 1४ BK2 BK3 
BK2 BK3 मिट्टै | 14 BK3 बुकामि | 15 BK2 BK? उग्गिय। 16 
BK2 BK3 देवी | 17 BK! जीवन । 18 BK2 कारने, 863 कारन । 19 
BK2 BK3 सौ । 10 5६९3 स्त्रु | 21 B६3 Wa | 
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पृथ्वीराज रासो 


जा जीवन से अप्पने नृपति बहुत, जव्वर्दि सभौ । 
सुक्यो! Bare सुगो* कलि, geet अ'घियार भौ ॥६४॥ 
मातु गर्भ वस करिवि जेम, मुक्कइ सुर सालहं | 

षन लग्गइ घन ez, षन षन हंस विहालहं | 

वपु विसैष बह्रियउ” अत, ae डर डरियो। 
किंचित चंद जु रार धार करि, किम उब्वरयो?। 

मनु श्रम्म गम्म हुक्कइ सकल, लिषतनि सुष्षुजन ष्षिहइ | 

पर कज अज्ञ संग्यौ"० नृपति, सकइत”" प्रमानप मुक्किहइ ॥६४॥ 
रष्षि सरनि सह गवनि, मरण मंगल अपुठ्ब किय | 
दारुण पिषि दरवांन रुक्कि, सक्यड!? न सग्गु दिय । 
दिष्षि जलन! प्रथिराज नयन, नयननि जब दिष्षो7/ | 

अंतक कर वर TY कम्मु त्रिय, गुन सम लिष्षो | 
बुल्लियौ वयन तव दीन हुई, कवन काज कवि अव्ययौ | 

तबद्दि देव कित्तिय कलिय, धरनि तरुनि! तन झुक्कयौ ॥६६॥ 

गाथा 
वाला संग सिंवरयो को आवासं ति, भट्ट सिर आइ । 
ना मुष गति संभरइ daft, वेराइ/१ राएसं ॥६७॥ 
दोहा 

बढिय कित्ति ्ुल्लिय aaa, दिल्लिय पुरह!? नरिंद | 
दाहिम्मो दाइन गहर, को कट्टर कविचंद ॥६८॥ 


1 BK2 8123 सुक्यउ | 2 8161 सरोब रुहं । 3 ८९3 सगो । 4 BK2 


BK3 ge श्रंधियारु | 5 BKI सुक्के | 6 BKI लग्गे । 7 [९1 वट्लिय्यौ । 
8 8762 B८3 डरियड | 9 8162 8163 उच्चरवड | 10 BK2 BK3 मंगाउ 
11 8161 सकत । 12 - 8८1 सक्यौ । 13 छा<2 8763 ज्वलनी | 14 


BK2 BK3 दिष्षड । 15 B८2 B८3 लिष्षड | 16 BK1 तरनि | 17 


BK2 8163 श्रोवांस | 18 8८2 BK3 वेराय रायेस । 19 8163 पुरहं । 
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छुरा खण्ड ३०३ 


कवित्त 
रावण किनि गडुयो, क्रोध रघुराय वान! दिय। 
चालि किने गड्डियौ!, of? सुप्रीव तीयः लिय। 
चंद किनेंग गड्टियो, गुनह गुरचार सकिल्लौ । 
रबि न पंडू गड्डयौ”, तुच्छ सहदेव पहिल्लो । 
गडुयो न इंद्र गौतम रिषहि, बहु सराय छंड्यो नति । 
इह दोस रोस प्रथिराज सुनि, नन गडुहि संभरि धनि ॥६८॥ 
दोहा 
तौ अप्पौ केंबास' तुहि, fase उर अ'देस। 
दिष्षावइ् पहु पंशुरो, जइ जइचंद नरेस ॥७०॥ 
'छिनकु मनहिं? धीरजु!" करहु, आरे दिष्षत? तिहि काल | 
आति वरु वरु बुल्लहु बहुत, किय चल्लहु भुपाल ॥७१॥ 
श्र।ङल्लं 
चलो चंद wed? सेवक ga 
जो वल्‍्लड त अस्थि डुल्लइ” धुव 
जब qa जांनि मोहि सम्मुह हुइ। 
तव अ'गवडं समर सह नित्मइ ॥७९॥ 
दोहा 
दुबे कंठ लगे गहन, नयन गल गगल न्हानु' । 
अब जीवन dat अधिकु, कहि कचि कौतु! सयांन?” ॥७१॥ 
अब उपाउ सुझौ इक संचो, सुनि कचि मर्नु मिटे नहिं रंचौ | 
| ३ BK3 वान । 2 BK2 8163 agit | 3 BK2 BK सुन्निय | 4 BK2 
छा<3 जीव । 5 81८2 कियो BK3 किने । 6 82 गड्यो । 7 BK2 BKS 
कहवास 1 8 8123 fas 1 9 BK2 BKS सनद। 10 BK3 धीरज | 
11 8८2 BK3 दिष्षित। 12 B53 सत्थह | 13 BK2 BK3 तुव | 
14 BK] सुल्लइ | 15 BKI न्हार। 15 BK] Fale । 16 BK2 8168 


कौन । 17 BK2 BK3 aatg 1 
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1 BK2 BK3 सुक्यउ | 2 8/९1 सरोव रुहं 8 8163 सगो । 4 BK2 
8123 बुडे अंधियारु | 5 छा! मुक्के | 6 BKI at! 7 छा वट्टिय्यौ । 
8 BK2 BK3 डरियउ | 9 BK2 81९3 डब्बरवउ | 10 BK2 BK3 मंगाउ 


11 BK1 सकत । 12 BKI सक्यौ । 13 81८2 81९3 ज्वलनी 114 
छा<2 BK3 दिष्पड । 15 BK2 BK3 लिष्षड | 16 BKI तरनि | 17 
8162 BK3 श्रोवांस | 18 BK2 8163 वेराय रायेसँ । 19 8163 पुरहं । 
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पृथ्वीराज रासो 


जा जीवन से अप्पने नृपति बहुत, जव्व्हि सभौ । 

सुक्यो! सरोवरह! सुगी! कलि, बुड्डै: अ'घियार भौ ।६४।। 

मातु गभ वस करिवि जेम, झुक्कइ सुर aad | 

षन लग्गइ घन ez, षन षन हंस विहालहं | 

वपु विसैष afgas’ अत, age डर डरियौ* 

किंचित चंद जु रार धार करि, किम उव्वरयो?। 

मजु जम्म गम्म tag सकल, लिषतनि मुष्पुजन ष्षिहइ | 

पर कज अज्ञ संग्यौ"० नृपति, सकइतः' प्रमानप मुक्किहइ ॥६४।। 

रष्षि सरनि सह गवनि, मरण मंगल अपुठब किय | 

दारुण पिषि दरवांन रुक्कि, areas” न सग्गु दिय । 

दिष्षि जलन” प्रथिराज नयन, नयननि जब fees} | 

अंतक कर वर TY ary त्रिय, गुन सम लिष्षो*। 

बुस्लियौ वयन तव दीन हुइ, कवन काज कवि अत्थयौ । 

'तबहिं देव कित्तिय कलिय, धरनि तरुनिः* तन मुक्क्रयौ ॥६६॥ 
गाथा 

बाला संग सिंबरयो को आवासं ति, भट्ट सिर आइ । 

ना मुष गति संभरइ संभरि, Fag! राएसं ॥६७॥ 
दोहा 

बढिय कित्ति ghar बयन, दिल्लिय gee! नरिंद । 

दाहिम्मो दाइन गहर, को कहें कविचंद ॥६प॥ 
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छुटा खण्ड iu 


ad 


कवित्त 
रावण किनि गडुयो, क्रोध रघुराय ate) दिय! 
चालि किने गड्डियौ”, सुनि* सुग्रीव तीयः लिय। 
चंद किने गड्रियौ, गुनह शुरचार सकिल्लौ । 
रबि न पंडू ugar, तुच्छ सहदेव पहिल्लौ । 
mga न इंद्र गोतम रिषहि, बहु सराय छंड्यो ननि । 
इह दोस रोस प्रथिराज सुनि, नन गडुहि dat धनि ॥६८॥ 
दोहा 
तौ अप्पौ sara” तुहि, fe उर अदेस। 
दिष्पावइ पहु पंगुरो, जइ जइचंद ATT IIe 
fag मनहि? धीरजु'? करहु, आरि दिष्पतः तिहि काल । 
आति वरु वरु वुल्लहु बहुत, किय चल्लहु BUNA ॥७१॥ 
अडिल्ल 
चलौ चंद. wud? सेवक. ga 
जो gas त अस्थि डुल्लइ'* घुव। 
जब वह जांनि मोहि सम्मुह हुइ। 
aq suas समर सह नित्मइ ॥७९॥ 
दोहा 
दुबे कंठ लम गहन, नयन गल 
शव जीवन daft अधिकु, कहि कवि कौन” wate’ ॥७२॥ 
अब उपाउ सुझौ इक संचो, सुनि कवि मरनु मिटे नहिं रंचौ । 
३ BK3 चान । 2 BK2 8163 agit । 3 BK2 BK? सुन्निय । 4 BK2 
छ<8 जीव । 5 BK2 कियो BK3 किने | 6 BK2 गड्यो 1 7 BK2 BKS 
कइवास | 8 BK3 छिनक्क। 9 BK2 BK3 मनह। 10 B८3 धोरज | 
11 ७८2 BK3 दिष्षित। 12 B८3 सतव्थह। 13 BK2 5६3 तुव | 
14 BK! सुल्लइ । 15 8/1 न्हार । 15 BK] नहार । 16 BK2 8163 


कौन | 17 BK2 8123 सयांचु । 


साल Ia"? | 
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१०२ पृथ्वीराज रासो 


सम रति या गंगा जल षंच्यौ!, अवसर अवसि पंग gE नंच्यौ?॥७४ा! 
दोहा. 
sree कवि सुनि वयन, at किय संच विचार । 
'मरम गरूव सिर हरुव हरु, जीवन हरु सिर भार ।।७४।॥ 
छंद रासा 
अत्थौ कवि केंवास सती, सरु dail | 
मरन लगन विधि हत्थ तत्थ, कवि उच्चये t 
धर वर पंग ग्रगट्ट तुछ, कवि हंढहि। 
इत उपहास विलासन%, प्रान छंडहिं? ॥७६॥ 


अनुष्टुप 
गमनाय कृतं राज्ञा, दूरं सामंत मेव च | 
प्रस्थान काले संप्राप्ते, राज मध्ये? गतं तदा 1७94] 


(यहां सप्तम खण्ड समाप्ति सूचक पुष्पिका नहीं दी गई) 


1 BK3 षंच्या, 8/2 षंच्यो | 2 8९2 BK? नंच्यो | 3 BK2 BK3 
arias | 4 51९3 संबस्यो । 5 82 8८8 हुंडिहे | 6 8162 BK3 
विलासत | 781९2 BK? छुंडिहौँ | 8 81८2 पूर । 9 8162 मध्य | 
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br भु डुँ 
WSR खण 
दोहा 
क "02 ~ 
ध्यारह सै इक्कावना!, चेत तीज रंविवार। 
स्क = व = [a > प्री ७ 
कनवड्ज दक्षिण कारण”, चल्यौ खु संभरिवार ॥१॥ 


छंद मुजंगी 
गुरु अंत संतापयं, पाय पायं। 
असी मत्त सब्बे, जगन्ने सुठायं। 
लहू षोडसँ गो, चघस्सट्टि atl 
ae? चंद छंद, भुजंग प्रयायं ॥२॥ 
क्रस्यौ जंगली राव, कन्नौज चव्थं*। 
चले सूर सामंत, छ सो सु सत्थं 
चल्यो सत्थ सावंत, कान्ह समत्थं † 
जिने वंदिया सूर, संग्राम eT ॥३॥ 
विरुद्ध नरं नाह, उग्गाह साहं। 
कुलं चाहुवांन, चपं पट्टरोहं । 
शुरू राव गोविंद, बंदंति इंदं*। 
सुतं मंडलीक, सवे सेन? चंदं ॥४॥ 
धरं धर्म स्वामित्त, साराइ लंग्गा | 
सुतं राइ संजभ्य, रम्मं अभंग्गा। 
चल्यौ स्वामि सन्नाह, सादेव राजे । 
जुम? वागरी राइ, सामंत जाजं ॥५॥ 
रनधीर* AR”, सत्थं सलषं 1 
चल्यौ जेत” संगं, सु कंकं अलष्षं | 


1 BK2 इक्यावना | 2 BK3 कारणि | 3 BK2 83 वंद वंद । 4 BK2 
ai | 5 51 दंदंदि इंद्रं । 6 BK3 सवो 1 7 BK2 सेन, 813 सन | 
8 87८2 ad! 9 81 wan) 10 8६3 “कुमार” छूट गया। 11 
BK1 ज्यौत 8<31 12 BK2 खुग्गा । 
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१०२ पृथ्वीराज रासो 


सम रति या गंगा जल षंच्यो', अवसर अवसि पंग बृहि नंच्यौ? 1७! 
दोहा. 
arate कवि सुनि चयन, at किय संच विचार । 
'मरम गरूव सिर हरुव हरु, जीवन हरु सिर भार ।।७४।॥ 


इंद रासा 
अत्यो कवि केंवास सती, सरु संबरयो*। 
सरन लगन विधि हत्य तत्थ, कवि उच्चरयौ t 
धर वर पंग we तुळ, कवि हंढहिंः। 
इत उपहास विलासन%, प्रान छंडहिं? ॥७६॥ 


अनुष्टुप 


गमनाय कृतं राज्ञा, दूर सामंत मेव च। 
प्रस्थान काले संप्राप्ते, राज मध्ये? गतं तदा ।।७५॥ 


(vat सप्तम खण्ड समाप्ति सूचक पुप्पिका नहीं दी गई) 


y 


1 BK3 षंच्या, BK2 षंच्यो | BK2 BK नंच्यो | 3 BK2 BK3 
शानं | 4 BK3 संबस्यो | 5 8/९2 BK3 हंडिहे । 6 8162 BK3 
विलासत | 78९2 BK? छुँडिहौं | 8 BK2 पूर | 9 BK2 मध्य | 
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yy ४५ क र्ट 
BSA खण 
दोहा 
ware सै इक्काचनाः, चेत तीज रविवार) 
कनवड्ज दक्षिण कारणे चल्यौ सु संभरिवार ॥१॥ 


छंद भुजगी 
शुरु अंत मंतापयं, पाय पायं। 
असी मत्त सब्बे, जगन्नं सुठायं। 
लहू wed गो, awe सायं 
ae चंद छदं, भुजंग प्रयायं 11२॥ 
क्रम्यों जंगली राव, कन्नौज Tel 
चले सूर सामंत, छ सो सु सत्थं 
चल्यो स्थ सावंत, कान्ह समत्थं 1 
जिने वदया सूर, संग्राम हह्थं ॥३॥ 
विरुद्ध नरं नाह, उग्गाह साहं। 
कुलं चाहुवांन, चपं पट्टरोहं। 
शुरू राव गोविद, बंदंति इंद । 
gt मंडलीक, सवे सेन” चंदं ॥४॥ 
घरं धमं स्वामित्त, साराइ लंग्गा | 
सुतं राइ संजभ्य, रम्मं अभंग्गा। 
चल्यौ स्वामि सन्नाह, सादेव राजं । 
जुम वागरी राइ, सामंत जाजं ॥४५॥ 
रनधीर* भुभझार?0, सत्थं सलषं 1 
चल्यौ जैत संगं, सु कंकं अलष्षं | 


1 5६2 इक्यावना | 2 8163 कारणि | 3 8762 8९3 वंद वंद 4 BK2 
बर्थ | 5 छा वंदंदि इंद्र । 6 8168 सवौ 1 7 BK2 सेन, BK3 सन। 
8 87८2 जुम्भं | 9 81 रण्घार। 10 81८3 “कुमार” छूट गया । 11 
8६1 ज्यौत B31 12 B६2 खुग्गा । 
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३०४ पृथ्वीराज रासो 


भरं जाम जहौ र, षीची प्रसंगं। 
सरं कछवाहं, सु WHT ATI 
बलि भद्र geal पालन्ह ysl 
करर कच्छवाहं, Ge अक्थं 
सदा इस. सेवे, सुरं अत्तताई। 
चले ag? हम्मीर, गंभीर भाई॥७॥ 
नरसिंह. दाहिम्म, जंघार भीमं । 
नही को सु चंपे, बरं तासु सीमं। 
सञ्यो! वाह पागार; ऊदिग्ग सत्थं । 
चल्यौः चंद्र पु डीर, संग्राम पत्थं list 
वरं चाहुवानं, वर fee वीरं। 
हर स्सिह संगं, सु संग्राम धीर । 
aay राउ चालुक, सारंग संगं । 
समं विज्ज" राजं, सु बंधं अभंगं nen 
सथं जांगरा सूर, सागौर गौरं। 
बरं वीर रंसीह, सादूल धौरं। 
चल्यौं? माल चंदेल, भट्टी सुभानं | 
समं सीम? उल्लं, सामलं सूर रानं )।१०। 
वलि वारनं रेन, रावत्त रामं । 
दले? दाहिमा रूब, संग्राम ध्यानः | 
CCC कंकराजं कनंकं। 
सहं सूर सावंत, वंदे सु अंकं ॥११ 


1 BKI कूरम्ह | 2 BK3 हड । 3 (९2 सज्यो । 4 8162 8163 चल्यो । 
5 52 सज्यो, BK3 संज्यो | 6 8162 BK3 विक | 7 8162 BK3 चल्यो । 
8 8162 चंदेल । 9 5८2 83 “सीम उरलं? शब्द छुट गये। 10 8142 
BK3 दालं | 11 B82 धानं | 
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अष्टम खण्ड १०१ 
निरव्बान वीर, सु नारैन बीर! । 
समं सूर चंदेल, ae सुधीर । 
बरं संगरं वीर, मोहिल्ल वग्घं । . 
नृपं राइ बंधं, सु रत्नं सु fat ue 
दलं देव 'रा, देवराजं aa 
महा मंडली राइ, साथे अरोहं। 
घरं धावरं धीर, wae संघं। 

~ + ~ Fe १ 
चल्यो AAT पार, सी साह वत्थ ॥१३॥ 
Bae ज्यावलौ" जाल्ह, चालुक्क भारौ | 

. . a. ७, ~ 
at वाघरं वाझ, पेतं षंगारौ । 
७लिराइ वीरम, ata गाजी। 
परिल्हार राना, दलं रूव राजी॥१४॥ 
वरं बीर wel, भरं भोज राजं। 
समं सांवरा रूप, सांवल्ल साजं। 
angst विक्कम, सादूल भोरी। 
sq टाठरी5 टाक, सारम्म तोरी ॥१५।। 

७०५ “Ne 
जय सिंघ चंदेल, वासू Fst! 
भरं भीम जदो, छरी गोड जेर? | 
सुतं नाहरं, पारिहारं महत्तं। 
समं पीप संग्राम, साहं गहन्नं eee 


MIR SPR IA FR 
1 8८2 वीरं | BKI सज्यौ | 2 BK2 BK3 ज्यावनो । ‡ छार कमधुम्क | 


5 8८२ BKS टाद्डरी | 6 8६2 8६3 जद्दो 7 BK2 जीरं, 8९3 जारं | 


8 BKI गहत्त | _ 
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३०४ पृथ्वीराज रासो 


भरं जाम जहौ र, षीची प्रसंगं। 
सरं कछवाहं, सु पञ्जून ATI 
बलि भद्र कूरम्म!, पालन्ह Het 
करं कच्छवाहं, TIS अक्थं । 
सदा इस, सेवे, सुरं अत्तताई। 

, चले ag? हम्मीर, गंभीर भाई ॥ज॥ 
नरसिंह दाहिम्म, जंघार भीमं । 
नही को सु चंपे, वरं तासु सीमं। 
सञ्यो! वाह पागार, ऊदिग्ग सत्थं । 
चल्यौ* चंद्र पु डीर, संग्राम पर्थं iisit 
वरं चाहुवानं, वर fee वीरं। 
हर fez संगं, सु संग्राम धीरं । 
way us चालुक्क, सारंग संगं । 
समं विज्ज" राजं, सु बंध अभंगं ॥£॥ 
सथं जांगरा सूर, सागौर गौरं। 
बरं वीर रंसीह, सादूल धौरं। 
चल्यौ? माल चंदेल, भट्टी सुभानं | 
समं सीम” उल्लं, सामलं सूर रानं ॥१०॥ 
वलि वारनं रेन, रावत्त रामं। 
दलं! दाहिमा ea, संग्राम ध्यान: | 
TST कंकराजं कनंकं। 
सहं सूर सावंत, वंदे सु अंकं ॥११ 


1 BKI कूरम्ह । 2 BK3 इड । 3 81८2 सज्यो । 4 8162 BKS चल्यो । 
5 8722 सज्यों, BK3 संज्यो । 6 8९2 81९3 विम | 7 81८2 छाटउ चल्यो | 
8 8722 चंदेल । 9 BK2 83 “सीम उरलं” शब्द छुट गये। 10 BK2 
B८3 दाल | 11 81९2 धानं । 
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AVA खण्ड १०२ 


निरव्बान वीरं, सु नारेन चौर” | 


समं सूर चंदेल, ae सुधीरं। 
वरं ant वीर, मोहिल्ल ad). 
नृपं राइ बंधं, सु wig सिंघं ॥१९॥ 
दलं देव 'रा, देवराजं ससोहं। 
महा मंडली राइ, साथे अरोहं। 
घरं धावरं धीर, पांचार संघं। 
चल्यो तोंबरं पार, सों साहि वस्थं ॥१३॥ 
सज्यों? उ्यावलौ* जाल्ह, चालुक भारौ | 
at वाघरं वाझ, पेतं det 
नलिराइ वौरंम, ata गाजी। 
परिल्हार राना, दलं BT राजी॥१४॥ 
वरं . वीर wel, भरं भोज राजं। 
समं सांवरा रूप, सांवल्ल साजं। 
angst! विक्रम, सादूल भोरी। 
जये टाठरी5 टाक, सारम्स तोरी ॥१५।। 
जय सिंघ चंदेल, वासू wat! 
अरं भीम जद्दो, अरी गोड जेरं?। 
ad नाहरं, पारिहारं महत्तं। 
es पीप संग्राम, साहं गहन्नं eee 


त या SSE 
1 81८2 वीरं | BKI सज्यो | 2 BK2 छा<3 ज्यावलो | 4 81 कमघुज्झ | 


5 8/<2 BKS टाट्ठरी | 6 BK2 83 जद्दो 7 82 जीरं, 863 जारं | 
8 छा<1 गहत्त' । a 
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३०३ पृथ्वोराज राखा 


वरं वार मंडानयं”, देवराजं । 
रने अच्चलं राइ, अच्चल्ल्य” साजं | 
चल्ल्यों कचरो राइ, चालुक्क वीर” | 
hr “००००००००००००० 26H 
गनं लष्पनं लष्ष, वघेल एकं | 
सुतं पूरनं सूर, बंद was 
परिस्हार तारं नं, तेजल्ल ढोडं* | 
अचलेस भट्टी, अरि स्साल सोढं ॥१८॥ 
वड गुज्जरं, चंद्रसेन सधीरं | 
सुतं कट्टिया सेन, संग्राम वोरं। 
fast राज वाघेल, मोहिल्ल* बच्चं९ | 
लषन्नं पवारं, नलं क्रर सच्चं' ॥१६॥ 
भरं रंघरं धम्मं, स्वामी पु'डीरं । 
मिरै सुर भगे, नही सूर भीरं। 
कमधड्ज जैसिंघ, पंडं पहार । 
भरं आरथं राइ, भारत्थ भारं ॥२०॥ 
सुतं aint sat, मत्हनाथं । 
विधं तोरवां कटू, संग्राम वासं । 
चल्यौ टाकु चायं, सु रावत्त राजं | 
हरी देव ती राइ, जादव्व जाजं ॥२१॥ 


FT OE POI besos indi न कि 
1 BK2 BK3 मंडनं। 2 BK2 BK3 भ्रच्चलल | 2 BK? सें इस चरण 


के पश्चात्‌ श्रधिक पाठ--“सुतं भीम संगं सदा सेव fad | कमधुञ्ज 'ग्रारज्ज, 
हु कुमारं | भरं भीम चालुवक वोर च वीरं | ये तीन चरण अधिक हैं और 
प्रक्षिप्त हैं, 51९3 ये तीनों चरण नहीं हैं | प्रतीत ऐसा होता हे कि इस प्रति 
के लिपिकार की दृष्टि संख्या १७ के तृतीय चरण्‌ “वीर? शब्द से ‘dita 
वीरं” पर जा ग्रटकी अतः दृष्टि विश्रम से ये तीनों चरण छूट गये । 4 81<2 
डोडं । 5 8162 BK3 मोद्िल | 6 813 ब्वाचं। 7 BK2 कूर राचं, 
BK3 a4 | 8 BK2 8743 न्नोरवां | 
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अष्टम खण्ड १०७ 


चली राइ कव्थं, ges हमीरं | 
ga हाहुली राइ, संग्राम wt! 
पहुकरंः ue’, कनवड्ञ राजँ। 
दलं दाहिया, जंगली राइ साजं ॥२२॥ 
yt पंच पंचाइनं चाहुवानं। 
| सुतं पारिहारं; रणुव्वीर रानं। 
रसं सूर सामंत, सत्त सुलष्षं । 
बरं लिष्षिये एक, एकं सुलष्षं ॥२३॥ 


| कवित्त 


कनवञ्जह जयचंद्‌ चल्यौ, दिल्लियसुर दिष्षन | 
सत्थ चंद वरदाइ बहुत, सावंत सूर घन। 
चाहुवांन राठौड seat, ged गहिल्ला । 
वड गुज्जर पांवार चले, कूरम्म मुहिल्ला। 
इत्तने सहित भुव पति चढ्यो; उडी ty छिन्नौ नभौ । 
इक्क इक्क लष्ष वर लिष्षिए, लिए साथ सामंत सौ ॥२४॥ 
हे [ दोहा? ] 
अतिलक बंभन श्याम असु, जोगी हीन विभूति । 
सनमुष राज निरष्षिये, गवन वरञ्जै' नीति ॥२२॥॥ 
रासभ उसे कुलालकर, सिर विध नारि सवारि। 
arg दिसा सम्मुहि. मिले, अवसि होइ प्रभु रारि ॥२६॥ 
सिर पच्छी दच्छिन रवे, वांए रवे सियाल | 


1 8162 BK3 पहूकरं | 2 BKI राज | BK2 BK3 चल्यो । 4 छाट2 
BK जारवो। BK2 BK3 चदूयो । 6 BK2 BK3 रजत | 7 किसी भी 
प्रति मै “दोहा? शब्द नहीं लिखा । 8 BK2 BK? वावे उगे श्गाल |, :. _' 
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३०६ Salis राखा 


वरं वार संडानयो, देवराजं । 
रने अच्चलं राइ, अञ्चल्ल्य' साजं | 
चल्ल्यों कच्चर राइ, चालुक्क Az? | 
Pra "००३२१२३ श 
गनं ad लष्ष, वघेल एकं । 
सुतं पूरनं सूर, Ff सुतैक। 
परिल्हार तारं न, तेजल्ल are | 
अचलेस भट्टी, अरि स्साल सोढं ॥१८॥ 
वड गुज्जर, चंद्रसेने सघीरं | 
सुतं कट्टिया सेन, संग्राम बोरं । 
विजे राज वाघेल, मोहिल्लः वच्चं१ । 
लषन्न पवारं, नलं क्रर सच्चं' ॥१६॥ 
भरं tat धर्मं, स्वामी पु'डीरं। 
भिरे सुर भगे, नही सूर भीरं। 
कमधड्ज जैसिंघ, पंडं पहार | 
भरं भारथं राइ, भारत्थ भारं ॥२०॥ 
सुतं aint Sat, मल्हनाथं । 
fat तोरवां कटू, संग्राम वासं । 
Wat टाकु चायं, सु wad राजं | 
हरी देव ती राइ, जादव्व जाजं ॥२१॥ 


1 BK2 BK3 मंडनं। 2 BK2 BK3 श्रच्चल्ल | 2 BK? में इस चरण 
के पश्चात्‌ श्रधिक पाठ--“सुतं भीम संगं सदा सेव सिभ | कमधुज्ज ANS, 
आहु GAR | भरं भीम चालुक्क वीरं च वीर | ये तीन चरण भ्रधिक हैं और 
प्रक्षिप्त हैं, 51९3 ये तीनों चरण नहीं हैं | प्रतीत ऐसा होता हे कि इस प्रति 
के लिपिकार की दृष्टि संख्या १७ के तृतीय चरण “वीरः? शब्द्‌ से “वीरं च 
वीरं” पर जा अटकी श्रतः दृष्टि विश्रम से ये तीनों चरण छूट गये । 4 BK2 
डोडं । 5 8162 83 मोहिल। 6 53 ब्याचं। 7 8722 कूर राचं, 
BK3 सर्च | 8 87८2 81९3 न्नोरवां | 
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अष्टम खण्ड Zoe 


चली राइ कर्थं, ges हमीरं । 
हुवं हाहुली राइ, संग्राम भौरे। 
पहुकरंः राइ, कनवञ्ज राज्ं। 
दलं दाहिया, जंगलो राइ साजं ॥२२५॥ 
सुषं पंच पंचाइनं चाहुवानं। 
सुतं पारिहारं; wer ad 
रसं सूर सामंत, सत्त सुलष्षं । 
वरं लिष्पिये एक, एकं सुलष्षं ॥२३॥ 


कवित्त 


कनवञ्जह जयचंद्‌ चल्यो> दिल्लियसुर दिष्षन । 


सत्थ 


चंद्‌ वरदाइ बहुत, सावंत सूर घन। 


चाहुवांन राठौड gat, gett गहिल्ला। 


वड 


गुज्जर पांवार चले, कूरम्म मुहिल्ला । 


saa सहित भुव पति चढ्यो; उडी रेनु छिन्ना नभो | 
इक्क इक्क लष्प वर लिष्षिए, लिए साथ सामंत* सौ ॥२४॥ 


[ दोहा ] 


अतिलक बंभन श्याम असु, जोगी हीन विभूति | 
सनमुष राज निरण्षिये, गवन वरज्जे? नीति ॥२१॥ 
रासभ उसे कुलालकर, सिर विध नारि सवारि। 
वासु दिसा सम्मुहि मिले, अवसि होइ ay रारि ॥1२६॥ 
सिर पच्छी दच्छिन रवे, वांए* रवे सियाल। 


1 BK2 BK3 
BK जारवो। 


प्रति में “दोहा? शब्द 


पहकर | 2 8161 राज । BK2 BK3 चल्यो | 4 BK2 
BK2 BK3 चदूयो | 6 BK2 BK3 रजफूत | 7 किसी भी 
नहीं लिखा | 8 BK2 BK? वाते उगे शगाल। < ` 
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पृथ्वीराज रासो 


गतकः रथी समुह सिने, कीजे गमन? नृपाल |२७॥ 
कलस कभल? उज्जल वसन, दीपक“ पावक मल्य | 
सुनि राजा वरदाइ कह*, इते सकुन अति सच्छ” ॥२८।॥ 
तून बंधि भूपति उभे, अरु कवि चंद अनूप | 
जमन salt नावहि निकट, मिलि इक महिल सरूप ।।२६॥। 
कवित्त 
पाशि नालि दाडिमी हास” मुष, नेन रोस॒ निय!०। . 
उरसि माल जा फूल कमल, कणयर सिर सिरजिय | 
बाम हेम आभरण! लोह, दाच्छिन दिस मंडिय । 
अद्ध केस सल बंधि अद्ध, मुकलंत ति छंडिय । 
विय रत्त पीत sae? पहिरि, दिष्यि राज ara? करि | 
किहि महिल किहि सुघर, ffs सुनर किहि सराज अरघंग 
See eg 
त घरि! ॥३०॥॥ 
दाहा 
इह्‌ विधि नारि पयान मिलि, मुष कलयत्त फनिद | 
उद्दिम आदर बलिय नृप, तब हि न afta नरिंद 12201 
वन विडाल घुग्घू घरह, परत परेव पंडुक्क । 
एक थान दच्छिन दिसहि'५, हिनह सोन सस मक्त ॥३२॥ 
सुनि कराल सद्यौ"” समूह, हंसि नृप बुब्कयौ चंद । 
'इक रवि मंडल भिदिहदे', इक्क करहि गृह FTN 
रत्त सीस सारस सवद, उभय सबद्दल भांन | 
परान भंजि प्रतिहार सौ, करहुत कब्ज प्रमांन ॥३४॥ 


1 51 मृतक रवौ । 2 Bk2 गवन, (९3 गबना। 3 BK2 
5८3 केसर | 48/2 BK3 दीवक | 5 BK 1 ag] 
6 BK2 8163 कहि । 7 862 अच्छ। ठ 8८2 8163 पानि | 9 BK2 
53 हासि । 10 83 निया | 11 8163 भालरण | 12 BK2 पहरि | 
13 BK2 अच्चिजु | 14 रेखांकित पद्यांश छंद की दृष्टि से अधिक हे । 
15 BK1 घर । 15 8161 घुवू । 16 8८2 दिसह कहहि नसौ नस सुक्क | 
17 BK2 BK? सद्यउ | 18 8161 दिसि दिहे | 
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Wea खण्ड १०६ 
राज सकुन सम्मुह हुवौ, श्र वतर सिंह दहार । 
~ 1 म ~ हुँन 
a वाच्छिन दाच्छिन' Re, चलहि न संभरिवार ayy 
= दिवस त्रिय जांमिनी, त्रियत जांस चलबुन्न । 
य र 
जन इत इक संचरिग, प्रथीय* राज संपन्न 11३६ 
छंद पद्धडी 
उत्तरिय चित्त चिता ate, विस्तरहि सूर सरलोक Fa 
इक कराद सूर अस्नान दान, वर अरहिं सूर सुनि निसान ॥३७!! 
.4 हि > = क a 
इक करहि लेहु वर इंदिराज*, जस जियन मरण प्रथिराज काज | 
सारय सल्ल बंछहि ति भान, विधु बाल जेमि गंगहि विहान ॥३८॥ 
युर दयित उदित सृग मुदित अत्त, कलमलिग तार* तहं हलिग पत्त | 
दिष्पिये चंद किरनीन मंद, उदिसिह हीन जिम नृपति चंद ॥३६॥ 
ढर हरिंग सीत रस मंद मंद, od’ जुद्ध आवद्ध द॑द । 
पहु फटिग घटिग सब्बरि सरीर, झलकंत कनकः दिष्षियद्रि नीर ॥४०॥ 
नृप भ्रमण जांनि पहु पुब्ब देस, आरि नेर नीर उत्तर कहेस। 
वर सिंघ हिंदु कनवज्ज राड, तहं चढ्यौ” git धरि धर्म॑ चाउ ॥४१॥ 


दोहा 
रावि नम्महि सम्मुहि उयो, है aff? मग्ग aaa” | 
भूलि भट्ट पुब्बहि” चल्यो, कहि उत्तर कनवज्ज ॥४२॥ 
कंचन फुल्लिग* अक सम, रतननि .किरण प्रकार | 


] छा<2 BK3 दक्षिन । 2 छा<1 इग । 3 813 एथीव । 4 BK2 लेहि। 
5 ६3 इंदीराज। 5 KK3 तारत इलिग। 7 BK2 863 उपज्यड | 
8 8123 कनदिष्षियम वीर | OBK2 BK चढ्यड। 10 BK2 BK3 
तुह्वि। 11 BK2 BK3 ससुक | 12 BK2 BK3 94a 81 चल्यौ । 


13 BK1 फुल्लिक | 
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पृथ्वीराज रासो 


मृतक रथी समुह सिने, कीजे गमन? नृपाल ॥२७।। 
कलस कमल" उज्जल वसन, दीपक“ पावक मत्य | 
सुनि राजा वरदाइ कह", इते सकुन अति सच्छ? ॥२८॥ 
तून बंधि भूपति उभे, अरु कवि चंद अनूप । 
जमन उतरि नावहिं निकट, मिलि इक महिल सरूप ।।२६॥ 
कवित्त 
पारि नालि दाडिमी हास” मुष, नैन रोसु निय!०। . 
उरसि माल जा फूल कमल, कणयर सिर सिरजिय | 
वाम हेम आभरण" लोह, दच्छिन दिस मंडिय। 
अद्ध केस सल बंधि अद्ध मुकलंत ति छंडिय । 
विय रत्त पीत अंबरो? पहिरि, fetta राज अचिज3 करि | 
किहि महिल कि सुघर, किड Gat किहि सुराज अरधंग 
ह घरि ॥३०॥ 
दाहा 
इद्‌ विधि नारि पयान मिलि, मुष कलयत्त फनिद | 
उदम आदर बलिय नृप, तब हि न बुड्छि नरिंद ॥३१॥ 
चन विडाल घुग्धू'* घरह, परत परेव पंडुक्क । 
एक थान दच्छिन दिसहि'५, हिनह dia सस मक्त | ।३२॥ 
सुनि कराल सक्यौ! समुह, हंसि aa वुड्कयौ चंद । 
“इक रवि मंडल भिदिहै!*, इक्क करहि गृह दंद ।।३३॥ 
र्त सीस सारस सवद, उभय waza भान | 
परान भंजि प्रतिहार सौ, करहुत कब्ज प्रमांन ॥३४॥ 


1 51 स्तक रवौ । 2 Bk2 गवन, छार3 गवना! 3 8122 
BK3 केसर | 4 छञ2 BK3 दीवक | 5 BK 1 सच्छ। 
6 BK2 BK3 कहि | 7 छ<2 अच्छ। 6 8162 BK3 पानि । 9BK2 
BK? हासि | 10 8163 निया | 11 8163 भालरण | 12 Bre पहरि | 
13 81८2. अच्चिजु | 14 रेखांकित पद्यांश छंद की दृष्टि से अधिक हे । 
15 BK1 घर । 15 ७८1 घुवू । 16 छा<2 fag कहदहि नसौ नस मुक्क | 
17 BK2 BK3 azz । 18 BK1 दिसि दहि । 
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ग्रम खण्ड १०६ 
राज सकुन सम्मुह हुवौ, ध्र वतर दहः 
: a rg a LAT सिंह दहर | 
द्‌ नल दाच्छन We, चलहि न संभरिवार ॥३५॥ 
त्रियत दिवस त्रिय जांमिनी, त्रियत sie चलबुन्न | 
जोजः RE A “1 
जन इत इक संचरिग, प्रथीय राज संपन्न ॥३६॥ 
छंद पद्धडी 
उत्तरिय चित्त चिता नरेस, विस्तरहि सूर सुरलोक देस। 
इक करहि सूर अस्नान दान, वर भरहि सूर सुनि निसान 11३७! 
क्रः हि लेहः वः on ~ व्हि , 
इक करहि लेहु वर ईंदिराज, जस जियन मरण प्रथिराज काज | 
सवारय सल्ल बंछहि ति भान, विधु बाल जेमि गंगहि विद्वान ॥३८॥ 
शुर दायित उदित सुग मुदित अत्त, कलमलिग तार" तहं हलिग पत्त । 
दिष्पिये चंद किरनीन मंद, उद्धिमह हीन जिम नृपति चंद ॥३६॥ 
ढर af सीत रस संद मंद, उा्यो' जुद्ध आवद्ध दंद। 
पहु फटिग घटिग goat सरीर, झलकंत कनकः दिष्षियद्रि नीर ॥४०॥ 
TT श्रमण जांनि पहु पुब्ब देस, अरि नेर नीर उत्तर कहेस | 
वर सिंघ हिंदु कनबञ्ज राउ, तहं चढ्यो? सुग धरि घर्म चाउ॥४१॥ 


दोहा 
रावि नम्महि सम्मुहि उयौ, है नहि? मगा aaa” | 


भूलि भट्ट पुव्बाहि'* चल्यो, कहि उत्तर कनवज्ज ॥४२॥ 
कंचन फुल्लिंग? अर्क सम, रतननि .किरण प्रकार । 


] छा<2 BK3 दक्षिन । 2 841 इग । 3 81:63 एथीव । 4 छा<2 लेहि। 


5 KK इंदीराज। 5 KK3 तारत इलिग। 7 BK2 BK3 उपज्यड | 


8 BK3 कनदिष्षियम चीर | 9 BK2 BK चढ्यड । 10 BK2 BK3 
तुहि । 11 BK2 BK3 समुझ | 12 8122 BK3 पुच्रद 81 चल्यौ | 


13 8121 फुल्लिक | 
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११० पृथ्वीराज रासो 
उदय कलस जयचंद गृह, संभरि संभरिवार ॥४३॥ 
छंद मुजंगी 
कहूं संभरे नाथ, :उठे गयंदा। 
मनौ दिष्वियेः रूव, ` ऐराव इंदा ! 
कहूं फेर ही फेरहि भूप, अच्छे? तुरंगा | 
मनो पिष्बियेर चाइ, चढ कुरंगा॥४४। 
कहूँ माल भू dea, सार संधे। 
कहूं faite पाइक्कने, नेति बंधे 
कहूँ विप्र ते उट्रिहि%, प्रात चल्ये?। 
मनौ देवता स्वर्गः ते, मग्ग gaat ॥४५॥ 
कहूँ जग्य ते पुन्य ते राज कार्ज०। 
कहूं विप्र तेम sis, कुरंगः art 
कहूँ तापसा तापते, ध्यांन लग्गे। 


® 

तिने -देषते रूप, [पाप] संसार भग्गे ॥४६॥ 
कहूँ षोडसा : राइ, अप्पंति दानं। 
कहूँ हेम सन्मान, पृथ्वी प्रमाणं । 
इते चारु ate? ते, गंग तीरे। 
faa देषते पाप, नहीं सरीरे ॥४७॥ 


दोहा 


हो सावंत सु मंतु we, सुहर चित तजि वाजि”'। 


1 8762. 8123 ढिप्षिये । ८ 8162 अच्चे 3 BK2, BK3 पिष्षिये। 
३ BK3 बठ्ढे 15 81९2 BK? पाइवानेति। 6 BK! उट्ठे। 7 BK2 
53 चल्लै | 8 81 तै। 9811 तै । 10 BK3 काजा । 11 BK 
ते । 12 3163 में “कुरंग साज”? छूट , गये । 8162 में “कहूँ विप्र०? आदि 
समस्त चरण छूट गथा | और--“कहूँ देव देवाल ते क्रित्ति साज? चरण प्रक्षिप्त 
दे दिया है । 13 8561 चारित्त। 14 BK2 8८3 तिने। 15 छाटा तां। 
16 BK? कहुँ । 17 B1 चाज | 
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प्रम खणः 
एम खण्ड १११ 


त्रिपथ लोक ofa राज सुनि, नमसकार करि! आजु? ॥४८॥ 
कहा FET दारसन तनह, कहां महत्त त न्हान। 
a wed गम्भीर तन, कहि वनि चंद गियांन ॥४६॥ 
मुडिल्ल 
त त न्हान महत न जानौ । दरिसन तत्त महत्त वषांनो । 
खामरन पाप हर हर गंगा | दरसन राज भयो दिठि संगा । 
AG कमडल थी जल गंगे | सो प्रभु आजु परस्सह अंगे ॥५०॥ 
तामस राज धरयो उर पारह“ | सत्त उदिक्क गंग मञ्झारह ॥४१॥ 
शाटक 
बभे कमंडले” कलि मले, कांति हरे क॑ बहे | 
सतुष्ट त्रय लोक तु ग गवने, त्वंगीय सेसांभवी | 
अध” विश्व समागते सुविमले, अस्पृष्ट कोलाहले । 
जाले जगतीर पार करनी, दर्शाय सा जान्हवी NAH 
छुंद त्रोटक 
त्रिपथ ग्गति गंगति अंगसिता । मनु मञ्जन ay’? अंग हिता 
टट कमंडलजा भमर wat | भव भंग करें” असरा अमरं ॥२३॥ 
गण wa" नीति सुनी निसुनी** | दिवि aha’ पयालहं दिव्य धुनी 
तरु ताल तमालह साल टटी! | बिच अंबज भीर गंभीर वटी ॥४८॥ 
कल केलि सु जंबु बनि वंवरा | गत पाप संताप समे faa | 
सुभवार तरंग सुरंग घरे उर हार सुमुत्तिय जानि हरे Kull 


1 B६2 करे । 2 8142 8163 श्राजि | 3 8162 BK3 महु । 458६1 घरि 
उत्तर पारह | 5 BK! उदिक्क । 6 BK2 BK3 मकारह | 7 BK! कु'ड- 
मडले | 8 81९1 भवने | 9 8/९2 BK3 अधे fie, । 10 BK नीरज | 
11 BK2 KK3 भमरे भमरे। 12 BK2 BK3 करे । 13 8163 
अमरे । 14 8143 गंधव | 15 8162 “ति सुनी? छूट गए | 16 8163 
“नि सुनी” छूट गए | “17 52 a! 16 8161 दरी । 19 BK2 


BK3 केल | 
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११० पृथ्वीर।ज रासो 
उदय कलस जयचंद गृह, संभरि संभरिवार ॥४३१॥ 
छंद भुजंगी 
कहूँ संभरे नाथ, उठे गयंदा। 
मनो दिष्षिये' रूव, ऐराव इंदा। 
कहूँ फेर ही फेरहि भूप, अच्छे? तुरंगा | 
मनो पिष्षियै चाइ, बढ कुरंगा ॥४४॥ 
कहूँ माल भू dea, सार संथे। 
कहूं faite पाइक्कने', नेति बंधे। 
कहूँ विप्र ते उट्लिद्दि, प्रात चल्ये? । 
मनो देवता स्वर्गः ते, ममा मुल्लै ॥४५॥ 
कहूँ जग्य ते पुन्य ते”, राज काज? | 
कहूं विप्र ते! se, कुरंगः? art 
कहूँ तापसा तापते, ध्यांन लग्गे। 
तिने देषते रूप, [पाप] संसार अग्गे ॥४६॥ 
कहूँ षोडसा . राइ, अप्पंति दानं। 
कहूँ हेम सन्मान, geal प्रमाणं । 
इते चारु ate? ते, गंग तीरे। 4 
fase देषते पाप, नहीं सरीरे ॥४७॥ 
: दोहद 
दो सावंत सु मंतु aS, सुदर चित तजि वाजि”” । 
1 BK2. 83 दिष्षिये.। 2 82 अच्चे | 3 81८2, 8163 पिष्पिये । 
4 B83 वठढ | 5 BK2 BK? पाइवानेति। 6 BKI उटडे। 7 BK2 
3 चल्ल | 8 BKI ते। 9 811 तै । 10 B६3 काँजां। 11 छा! 
ते। 12 5८९3 में “कुरंग साज” छूट , गये | BK2 में “कहूँ विप्र०? आदि 
समस्त चरण छूट गधा | और--“कहूँ देव देवाल ते क्रित्ति साज? चरण प्रक्षिप्त A 
दे दिया हे । 13 841 चारित्त। 14 BK2 8163 तिने। 15 BKI तां। | 
16 BK3 कहुँ । 17 861 वाज | 
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अष्टम खण्ड १११ 


त्रिपथ लोक प्रथि राज छान, नमसकार कारि! आजु? ॥४८॥ 
कहा महत्तु दरिसन तनह, कहां महत्त त न्हान । 


कहा सहत्तु गम्भीर तन, कहि वनि चंद गियांन 1४६) 


Feed 
त त न्हान महत्त न जानौ | दरिसन तत्त Hed वषांनां। 


खासरन पाप हर हर गंगा । दरसन राज भयो दिठि संगा । 
AG कमडल थी जल गंगे । सो प्रभु आजु परस्सह अंगे ॥५०॥ 
तामस राज धरयो उर पारह* | सत्त उद्क्क गंग मञ्झारह IY १॥ 
शाटक 

बभे कमंडले” कलि मले, कांति हरे कं बहे | 

सतुष्ट त्रय लोक तु ग गवने*, त्वंगीय सेसांभवी | 

अध” विश्व समागते सुविमले, sere कोलाहले | 

जंजाले जगतीर पार करनी, दर्शाय सा जान्हवी ॥४१॥ 

छंद त्रोटक 


त्रिपथ ग्गति गंगति अंगसिता | मनु मञ्जन नीरजु”" अंग हिता 
टट कमंडलजा भमर! wat | भव भंग करें” असरा अमरं eal 
गण गंध्रव'* नीति सुनी निसुनी"१ | दिवि भुम्मि'? पयालहं दिव्य धुनी 
तरु ताल तमालह साल TVS | विच अंबज भीर गंभीर वटी ॥५०॥ 
कल केलि"” सु sig बनि वंबरा । गत पाप संताप समे सियरा। 
सुभवारि तरंग सुरंग धरे । उर हार सुमुत्तिय जांनि हरे ॥५५॥ 


1 8162 करे | 2 BK2 BK3 श्राजि | 3 BK2 BK3 मतु | 4 8९1 धरि 
उत्तर पारह | 5 BKI उदढिक्क । 6 BK2 8163 awe | 7 BK! कु'ड- 
मडले | 8 BKI भवने | 9 BK2 BK3 भ्र्धं पिश्रु । 10 811 नीरज | 
11 BK2 KK3 wat भमरे। 12 BK2 BK3 करे। 13 BK3 
wat) 14 छा<3 गंधव | 15 8162 “ति सुनी” छूट गए | 16 813 
“नि सुनी? छूट गए। “17 छाट2 भुमि। 18 B६1 दरी । 
BK3 केल | 


19 BK2 
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११२ पृश्त्रीराजञ रासो 
दिन दुल्लभता act वरनं। भइ बंभ कमंडलु आभरणं । 


=x Las 1 9 ७ ७ दीप ७ 
सुभ et सग्ग जु मग्ग जज । ag? दरसन जंबुब दीप मलँ। 


rr ००००००००० | 1५७] । 


5 = ® aN ७ . 
सुर डेन ल दीस सु सादरनं। सिलि अंभ सुरंग सु सागरणं ॥४६॥ 


Ta! 
रहस केलि* dine उदक, सस afte किय केलि। 
तिरन त्रिमंगो छंद पढी, चंद सु पिंगल Fauci 
छंद त्रिभंगी 
हरि तरल तरंगे, अब कृत भंगे, कृत चंगे । 
हर सिर परसंगे, जटनि विलंबे, अरघंगे। 
गिरि तुंग तरंगे, बिहरति दंगे, जल ऊंगे। 
गन गंध्रंव छदे, जय जय बंदे, सुव छंदे* ॥४६॥ 
मति उच? गति मंदे, दरसित az, गति दंदे । 
वपु अपु विलसंदे, जस भूत जंदे, कहकंदे | 
छिति मति उर मालं, मुकति विसालं, सय सालं | 
छुर नर टट बालं, कुसुमित लालं, अलि जालं | 
हिम रिम प्रति पालं, हरि चरणालं१, विधि बालं | 
दरसन रस राजं, जय जुग काज, भय भाजं । 
अमरच्छरि" करज, चामर वरजं, सुभ साजं। 
अमलत्तनि” मंजरि, जनम पुनंकारे, सासंकरि!१।।६१॥। 


ण शॅलशेंंं"िण-------....._____________ 
1 BK2 BK3 तुट्टिय । 2 31९8 मणंगा | 3 8162 जस दरिसन | 4 BK2 
BK3 किलि | 5 BK2 BK3 विरंगे । 6 8/<2 BK3 चंद्रे 7 BK3 BK3 


उच्छु । 8 52 शालं | 10 8162 BK3 दरिसन | 11 816] अमच्छ र । 
9 8162 BK चरनाल । 18 BK2 8163 असलचन । 13 8142 8163 
मेनिया तन dat, apt जरि, ev रस नंजरी अधिक पाठ है जो 


cig है । 
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काल मल हरि मज्जन, जन हित रंजन, आरि गंजन | 


[मालिनी] 
उभय कनक feu, भिंग, कंठीय लीला । 
पुनर get प्रजा, वदति ति विंप्रंराज । 
उरसि मुत्तिहारं, सध्य घंटीय ge] 
सकति भीर अनंगं, `` “अंग ` त्रिवल्ली (1६३) 
छंद रासा 
दिष्षि तने रस भावित“, कवियन यह कट्दै । 
है मनु अच्छिः पुरम्दर इदं जु इह रहै। 
wi चंचल ag सुद्धति, सिद्धानि’ मनु हरे । 
कंचन कलस भकोरति, गंगा जल भरे ॥६७॥ 


छुंद नाराज 


wife नीर सुन्दरी, तिपा तिपत्ति अ्रंगुरी। 
कनंक बंक जेजरी ति, लग्गि ae जेजरी। 
सहज्ज सोभ fad’, ति मीन चित्त ही भरी | 
सकोल लोल जंघया, ति पीन कच्छ? रंभया ॥६४॥ 
कटित्त सोभ सेषरी, बन्यौत जानि केसरी । 
अनेक छछि atau, कहंत चंद रत्तियां। 
दुराइ कुच्च उच्छरे, सनौ अनंग ही भरे। 


1 8161, 8162 5६3 तीन चरण न्यून हें | 2 BK BK2 8123 मेंनहीं 
दिया | 3 87८2 प्रजा वदति रति fers, 869 प्रजा बदं तिनि विप्रराज | 
वैसे भो इस छंद के अन्तिम तीन चरणों में छंदो भंग हे। 4 BK! भवित | 
5 BkK2 BK? भ्रच्छि | 6 5८2 faeg | 6 BK! पिंडरी | 7 BK2 BK3 
कृत्य 8 Bk2 BK3 वन्योत | 9 BK? छत्तीयां । 10 881 उच्चरे । 
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दिन दुल्लभला वरनं acti भइ de कसंडलु आभरणां | 
सुर हेल स दीस सु सादरनं। सिलि अंभ सरंग सु सागरगां ॥५६)॥ 
सुभ उट्टियों wat जु मगा जजं । ag? दरसन जंबुव दीप मलं | 
BRN Anan vi eat tants ४४४७/२२ ५४७३ २३०८२ 
दोह! 
रहस केलि“ ding उदक, सम नरिंद किय केलि। 
तिरन त्रिसंगो छंद qi, चंद सु fama मेलि ॥४५८/॥ 
ge त्रिभंगी 

हरि तरल तरंगे, अब कृत भंगे, कृत चंगे । 
हर सिर परसंगे, जटनि विलंबे, अरघंगे । 
गिरि Ta तरंगे, ee दंगे, जल जगे । 
गन गंधव छदे, जय जय बंदे, सुब gee ॥४६॥ 
मति उच? गति मंदे, दरसित ad, गति दंदे। 
ag अधु विलसंदे, जस भूत जंदे, कहकँदे | 
छिति मति उर मालं, मुकति विसालं, सय सालं१ । 
सुर नर टट बालं, कुसुमित लालं, अलि जालं | 
दिम रिम प्रति पालं, हरि चरणालं१, विधि बालं | 
दरसन रस राजं, जय जुग काज, भय भाजं। 
असरच्छरि'' करजं, चामर वरजं, सुभ साजं। 
अमलत्तनि? मंजरि, जनम पुनंकरि, सासंकरि!१ 11¢211 


क 
1 5/९2 8168 तुट्टिय । 2 81९8 मणंगा | 3 81८2 जस दरिसन । 4 81८2 
5६3 किलि | 5 BK2 8163 विरंगे | 6 8162 BK3 चंदे । 7 8163 8163 


उच्छु । 8 872 शालं । 10 8162 8163 दरिसन | 1] BKI अमच्छ र । 
9 Bk2 BK3 चरनाल । 18 82 BK2 थ्रसलचन । 13 BK2 3163 
मॅ--निय तन जंजरि, चत्रयं जरि, कसना रस नंजरी अधिक पाठ है जो 


संदिग्ध है । 
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काल सल हारे मज्जन, जन हित रंजन, अरि गंजन | 
३३३००००००००००००० re 
॥६२॥ 


[मालिनी] 
उभय कनक feu, भिंग, कंटीय ater | 
पुनर पुहप प्रजा, वद्ति* ति विप्रराज । 
उरसि मुत्तिहारं, सध्य घंटीय शष्टं। 
सकति भीर अनंगं, `` 'अंगं `त्रिवल्ली ॥।६३।। 
छंद रासा 
दिष्षि तने रस भावित“, कवियन यह कहै | 
है मु अच्छि wed जु इह रहै। 
चपर चंचल तनु geld, सिद्धानि मनु az 
कंचन कलस wala, गंगा जल भरे ॥६४॥ 


छंद नाराज 


सरंति नीर सुन्दरी, तिपा तिपत्ति अंगुरी । 
कलंक बंक जेज़री ति, लग्गि काट्टि जेजरी। 
सहज्ज सोभ पिंडुरी%, ति मीन चित्त ही भरी | 
सकोल लोल जंघया, ति पीन कच्छ? रंभया ॥६४॥ 
कटित्त सोभ सेषरी, बन्यौत जानि केसरी। 
अनेक छलि atau, कहंत चंद रत्तियां। 
दुराइ कुच्च उच्छरे, मनौ अनंग ही भरे। 


1 81, BK2 B८3 तीन चरण न्यून हैं | 
दिया | 3 eke प्रजा वदति रति विप्प्रराज, 813 प्रजा वदं तिनि विप्रराज | 
वैसे भो इस छंद के अन्तिम तीन चरणों में छदो भंग हे। 
5 1322 BK? af | 6 BK2 सिद्धबु | 6 BK! पिंडरी | 7 BK2 BK 
कर्थ | 8 BK2 BK3 वन्योत | 9 BK? चत्तीयां | 10 881 उच्चरे | 


2 BK1 BK2 BK3 मेंनहीं 


4 BK! भवित | 
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wa हार सोहए, विचित्त चित्त मोहए sail 
. उठंत हत्थ अञ्चले, रुरंति मुत्ति सुज्जले। 
कपोल उत्थ waa, हयंत मोह्‌ सिंघले। 
अधर रत्त रत्तए, सकीर क्रीड बद्धए। 
सुहंत दंत दामिनी, कहन्त वीज दाडिमी ॥६७॥ 
सहग्ग कंठ नासिका, विना न रांग सारिका। 


सुभाइ मुत्ति सोहए“, दुभाइ गंज wie! 
ढुराइ कोइ लोचने, प्रतष्घ काम मोचने | 
अबद्ध ऊच dis ही, चलंति ऊं ह° die ही ॥ 
-लिलाट आड ढग्गये,, ae चंद लञ्जए isl 
दोहा 
ढिल्लिय शुदि अलके लता, श्रवन सुनहि ag बांन । 
जनु भुजंग समुह चढ़े, कंचन da प्रबांन ॥६६।॥ 
wie चंद मत गव्बु& करि, कहहि न कछु विचार | 
जिते नयर सुन्दरी कहि, सब दिष्षिय पनिहारि? ॥७०॥ 
जाइन्नबि टट पिष्षिये, wt रासि ते दासि॥ 
नगर ति नागर नर घरनि, रहि अवास”" अवास ॥७१॥ 
दिनियर!? द्रिसन दुल्लहि, निज deal? भरतार । 
सुष कारन विधि निम्मई!*, दुष क्तरि करतार ॥७श॥ 
कुवलय रवि लञ्जह रह, न रहि न भजि we सरंग । 
सरस बुद्धि वर्णन कियौ, दुल्लह तरूशि तरुन्न 1७२ 


MR गे 


1 BK2 BK3 हंत । 2 BK! रत्नए | 3 B८2 8143 दाडमी | 4 BK2 
33 खोभए । 5 82 83 श्रबद्धि | 6 82 8163 श्रौंद । 7 BK1 
arg | 8 BK2 BK3 गब्छु । 9 BK2 छाट३ पनीहारि | 10 BK2 BK? 
TH “गतास” छूट गया | 12 Bk2 KK3 दिनियर | 13 BK3 मंडल न | 
14 BK2 BK3 निम्मई । 15 8163 तरुन | 
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az [rest] ` 


११४ 


पुनजनमे जते, जानि जग्गे। 


रहे सष सेषते, (सव सेवते) पुष्टि 


लग्गे | 


मांन मोहन्न लय", मुत्ति वांनि। 


मनौ! धार आहार के, दुद्ध तानी ॥७५॥ 
तिलक नग निरषि, जग जोति जग्गी । 
मनौ? रोहिणी oa’, उर इंद लग्गी। 
रूव सुव देपि, अवरेषि दग्यौ। 
मनो काम करवाय; उडि आपु लग्यौ ॥७५॥ 


पंगुरे नेन ते, ऐन दीसं। 
वचे जोति सारंग, निर्वात दीसं | 
तेज ताटंकताः श्रवनः डोलं। 
मनो अर्क राका, उदे अस्त लोलं । 
जल जंजमी हीर, भय मध्यं लोलं | 
दिव्य दरसी तहां, दिलबलं'। 
अधर आरत्तता, रत्त साई। 


मनौ चंद्‌ बंबीय, अरुनै वनाई ॥७७। 


कपोलं कलंगी?, कलि दीय सोहं | 
अलक्कं अरोहं, प्रवाहेति we! 
सिता स्वाति बु दं, सिता हार भारं | 


उभे ईस सीसं, मनौ गंग घारं ॥७८॥। 


करं कोन FEA, कंवू TASH! 


1 छाद में “लय? छुट गया | 2 BKI मानौ । 


3 BK2 BK3 रूप | 


4 pki भारंकता । 5 B६1 श्रवण । 6 8८2 लोल | 7 BK2 BK3 


दीलवल्लं | 8 BK2 BK3 स्पाई | 9 8८1 कलिंगी | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


११४ पृथ्वीराज रासो 


रुरंत. हार सोहए, विचित्त चित्त ater sail 
. उठंत हत्थ अञ्चले, रुरंति मुत्ति सुज्जले। 
कपोल उत्थ waa, हयंत' मोह सिंघले। 
अधर ta रत्तए, सकीर क्रीड बद्धए। 
सुहंत दंत दामिनी, कहन्त वीज दाडिमी? ॥६७॥ 
मह्ग्ग कंठ नासिका, विना न रांग सारिका। 
सुभाइ मुत्ति सोहए“, दुभाइ गंज लग्गए। 
दुराइ कोइ लोचने, प्रतष्ष काम मोचने। 
अबद्ध ऊच wis ही, चलंति ऊं ह" सोंह ही ॥ 
'लिलाट आड ढग्गये,, सरद चंद लञ्जए INS 
दोहा 
ढिल्लिय गुहि अलके लता, श्रवन सुनहि बहु बांन। 
जनु भुजंग समुह चढे, कंचन पंभ प्रवांन 11६६) 
wi चंद मत गब्चु aft, कहहि न कछु विचार | 
जिते नयर सुन्दरी कहि, सब दिष्षिय पनिहारि? ॥७०॥ 
जाइन्नबि टट पिष्षिये, रूव रासि ते दासि॥ 
नगर ति नागर नर घरनि, रहुर्दि अवास”" अवास ।।७१॥ 
दिनियरु? द्रिसन दुल्लहि, निज deal? भरतार | 
सुष कारन विधि निम्मई/*, दुष कत्तोरि करतार ॥७श॥ 
कुवलय रवि लञ्जह रह, न रहि न भजि we सरंग | 


——— 


सरस बुद्धि वणन कियौ, दुल्लह तरूशि तरुन्न Mill 


| BK2 BK3 हंत । 2 BKl wac| 3 BK2 BK3 दाडमो | 4 BK2 
313 सोभए | 5 812 8163 श्रबद्धि | 6 BK2 BK3 dig | 7 BK1 
सस्थु | 8 BK2 813 1g! 9 8८2 813 पनीहारि । 10 BK2 BK 
एक “अवास” छूट गया। 1 2 BK2 KK3 दिनियर | 13 BK3 मंडल न | 
14 BK2 8163 निम्मई । 15 BK तरुन | 
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AeA खरड ` 


छंद [पद्धड़ी] ' 


११४ 


पुनजनमे जते, जानि जग्गे। 


रहे सष सेषते, (सव सेवते) पुष्टि 


लग्गे । 


मांन मोहन्न लय”, मुत्ति वांनि। 


मनो? घार आहार के, बुद्ध तानी ॥७७॥ 
तिलक नग निरषि, जग जोति जग्गी । 
मनो? रोहिणी oa, उर इद्‌ लग्गी। 


et भुव देषि, अवरेषि 


दग्यौ | 


मनो काम करवाय; उडि आपु लग्यौ ॥७५॥ 


पंगुरे नेन ते, ऐन del 
वचे जोति सारंग, निर्वात दीसं । 
तेज ताटंकताः श्रवनः डोलं । 
मनौ अर्क राका, उदे अस्त लोलं | 
जल जंजमी हीर, भय मध्यं लोलं | 
दिव्य दरसी तहां, दिलबलं'। 
अधर आरत्तता, रत्त साई। 


मनौ चंद वंबीय, अरुनै वनाई ॥७७॥ 


कपोलं कलंगी?, कलि दीय सोहं । 
अलक्कं अरोहं, `प्रवाहेति भोहं । 
सिता स्वाति वु'दं, सिता हार भारं । 


उभे इस सीसं, मनौ गंग घारं ॥७८॥ 


करं कोन Fea, कंवू TASH! 


] छा में “लय? छुट गया । 2 81९1 सानौ । 


3 BK2 BK3 रूप | 


4 BKi भारंकता | 5 811 श्रवण । 6 BK2 लोल | 7 BK2 BK3 


दीलचर्लं | 8 8162 BK3 स्पाई | 9 BK1 कलिंगी | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१३३ पृथ्वीराज. रासो 


मनौ तित्थ राया, तृवल्ली उरशा! । 
उप्पमा पानि, अंगूनि  लब्भं। 
लज्जि दुरि केलि, कुल मद्धि Ter ॥७६॥ 
ति Red ७० क. ७ 
नषं निम्मलं दप्पणं, भाव दीसं। 
समीपं gaa, कियं मान रीसं। 
नितंबं उतंगं, जरेवे aid 
wat ata? a रु oe 
मधे* रिप्पु षीन॑*, रष्षो BS मयंदं.।।८८] 
साष सोवन्न, मोहन्न थंभं) 
सीत उर Ge रति, दोष रंभं। 
नारिंग रंगीय, पिंडी छुछंडी । 
मनों कनक लट्ठीय, Seer लुटी ॥८१॥ 
रोहि आरोहि, मंजीर सहं। 
मंद दुः - तेज, प्राकार ae 
पिंडिया?.. डंबरं, ओन बाणी। 
मर्नौ कच्च रच्चीनि, भे रत्त पांनि ॥८२॥ 
अंबर र्त्त नीलंत Aid 
मनौ पावसे? धनुष, सुरपत्ति कीतं | 
Git सुकीयं, जियं स्वामि जानं। 
षग रब हरस, अरविद मानं ॥८३॥ 
दोहा 
हय गय दल सु दरि सुहर, जे aa बहु बार । 
यह afta कब लगि कदे, चलि संदेह दुबार ॥८४॥ 
1 BK2 BK3 उर ` | 2 BK1 लज्म | 3 8९2 स्सुकीयं | 4 81८2 BK 


मद्धि | 5 BK2 BK3 क्षीन। 6 81८2 BK3 “हे? gz गया । 7 BK2 
> 
pak? पंडिया । 8 8761 ऋष्व रब्बीनि | 9 8८2 BK3 पावसे | 
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WA खण्ड a9 


छंद [eet] 

दिष्पिय जाइ, संदेह . टोहं!। 

अक साकोटि, सम्पन्न देहं। 

मंडपं जासु,  सोवन्ने सोहं। 

युत्तियन? छित्त, दीसै न छेहं sul 

महिष सत एक, वहु श्रोत रत्ती। 

yaa’ ज्ञतन्नेर, ने नेन मत्ती । 

पिडे भार रछौ", उहे बार st 

देषि चाहुवांन, किलकार गज्जी? ॥5८६॥ 

वयन आकास, सहलों? विराजं। 

होइ जय पत्त? पति, प्रथिराज राजं । 

वंछिनं अङ्ग, करि नमसकारं। 

मध्यता नैर, feat हौ विचारं ॥८७॥ 

छंद [अडिल्ल] 

जिलंगरी जूथ, जिनके _ प्रसंगा । 

दिष्षियहि. कोटि, कोट निनंगा। 

fia? एक चौपे, gt पैजवारी । 

ति seat dia, आनन्न* पारी ॥८८॥ 

fee साधि संभारी, Fda लष्षे। 

तिके दिष्षिये भूप, दांनव्ब 1पष्षे!ऽ | 

जिके sa संघट्ट, वेशा! सुरत्ते । 
1 छा<2 BK3 Ag | टोहँ-ढु'डना । 2 8६९1 सुत्तियांन। 3 5६1 छित | 
4 8762 BK3 प्राप्त जंत नर नेर मत्ती | 5 BK2 छा<3 पंड | 6 BK2 BK 
रच्छुडहि । 7 82 छा<3गजी । 8 82 सहभौ। 9 8111 पत्तिपति 
प्रथ्वीराजं |. 10 BKi नेन, 8163 नै |. 11 BK2 कीनो, 8/९3 में समस्त 
पद स्थाने ““मध्यता नै विचारं? है । 12 81८2 तिजू पके चौप वो पेजुवारी 
8723 fa. एके चौप at पैजुवारी। 13 छादा aig! 14 BK2 BK3 
आनन | 15 8143 frat | 16 BK2 81९3 वेश्या | 
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ili पृथ्वीराज रासो 


मनो तित्थ राया, तृवल्ली उरज्झ' । 
उप्पमा पानि, sift लब्भं?। 
लड्जि दुरि केलि, कुल मद्वि गव्भं ॥७६॥ 
नषं Read दप्पेणं, भाव दीसं। 
समीपं सुकीयं5, कियं मान रीसं। 
नितंबं उतंगं, जरेवे ` ग्रयंद॑ । 

3-०२ षीनंऽ रष्षो क oe 
wat रिप्पु षीनंऽ, र्षो है मयंदं ।।८०॥ 
साथ सोवन्न, मोहन्न भं । 
सीत उर त्तेह रति, दोष रंभं। 
नारिंग. रंगीय, पिंडी gst 
मनो कनक लट्ठीय, कु कुस्म लुट्टी ।८१।। 
रोदि आरोहि, मंजीर ae | 
मंद ग्रूदु. - तेज, प्राकार वहं। 
पिंडिया?.. डंबर, ओन बाणी। 
wit कञ्चः रच्चीनि, भे ca पांनि ॥८२॥ 
अबर tt नीलंत Ad 
मनौ पावसे? धनुष, सुरपत्ति कीतं । 
Git सुकीयं, जियं स्वामि जानं । 
षग रव हरस, अरविद ` मानं ॥८३॥ 


दोहा 
हय गय दल g aft Get, ज वन्नउ वह बार । 


यह afta कब लगि कहै, चलि संदेह दुबार ॥८४॥ 
scene क ee 
1 BK2 BK3 उर | 2 BK1 लज्मं | 3 3162 स्सुकीयं | 4 BK2 BK 


मद्धि । 6 BK2 BK क्षीन । 6 BK2 ७९3 “हे? छुट गया । 7 BK2 
~ 
8743 पंडिया | 8 81 कब्ब रब्बोनि | 9 81९2 5:९3 पावसे | 
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अष्टम खण्ड ११७ 


छंद [पद्धडी ] 
दिष्षिय जाइ, संदेह . टोहं!। 
अर्क साकोटि, सम्पन्न देहं। 
मंडपं जासु, सोवन्न सोहं 
मुत्तियन! छित्त, AG न Fe ॥५५॥ 
महिष सत एक, वहु ओत रत्ती। 
प्रतव्बेः जतन्नेर, नै नेन मत्ती | 
पिंडे भार रछौ९, उहे बार रब्जी। 
देषि चाहुवांन, किलकार गज्जी? ॥८ढ॥ 
वयन आकास, सहलौं? विराजं। 
होइ जय पत्त पति, प्रथिराज राजं । 
वंछिनं अङ्ग, करि नमसकारं। 
मध्यता नैर, किय हो विचारं ॥८७॥ 
द [अडिल्ल] 

जिलंगरी जूथ, जिनके प्रसंगा । 
दिष्षियहि कोटि, कोट निनंगा। 
fig? एक चौपे, सुवे पेजवारी। 
ति veut die, आनन्न* पारी ॥८८॥ 
जिके साधि संभारी, पेलंत लष्षे । 
तिके दिष्षिये भूप, दांनब्ब पपष्षेःऽ | 
fae Sa संघट्ट, वेशा“ सुरत्ते। 


1 8162 BK3 गेहं | ोह॑-दु'डना । 2 8९1 सुत्तियांन । 3 BKI छित । 
4 BK2 8123 ग्राप्त जंत नर नेर मत्ती | 5 BK2 BK3 पंड | 6 BK2 BK 

रच्छुछहि ! 7 8८2 83 गजी | 8 BK2 सहदभौ। 9 81 पत्तिपति 
प्रथ्वीराजं | 10 BKI नेन, BK3 नै |; 11 BK2 कीनो, BK? में समस्त 
पद स्थाने ““मध्यता ने विचारं? है । - 12 51९2 तिज पके चौप वो पेजुवारी, 
8123 faq. एके चौप वो ऐैजुवारी। 13 छादा सौंहं। 14 BK2 BK3 
आनन | 15 BK3 frat | 16 BK2 81९3 वेश्या | 
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५१ पृथ्वीराज रासो 


तिके द्रव्य के हीन, हीनेति . गत्ते ।।८६॥ 
जिने दरसि के? आस, लग्गे” सरूपा। 
मनौ मीन चाहुँत, बग मध्य कूपा। 
a ९८ र S क ४ 

ना इका दिष्षि, नर नन डुल्ल। 

~ ७७ ० _4 EN 
रहे सुर लोक, मलु' इंद्र भुल्ले ॥६०॥ 

उच्चरहि वेन, निसि के उजग्गे। ८ 
aat कोकिला, भाष, संगीत. लग्गे । 

ति ७७, =, संवारे 
तहाँ उड अव्बीय, 'सञ्या dar! 

BY ७. पु 

मनो होइ वासंत, भूपाल द्वारे ॥६१॥ 
कुसुभ सा चीर, ताकीर सोभा | 
मध्य ता कांम, कंदली सुगोभा। 

Sy ० 5 
सुवे (सब) राग छत्तीस, कंठे करंती । 
> छि ७ 
वने वीन बाजंत, ge? घरंती ॥६२॥ 
सु दिष्षि) अभिमान, मृगी ठठुक्की । 
~ ~ ZS 
मनौ मेनका, नृत्ति ते ताल चुक्की। 


Se 1 


वर्नेतइ* भाइ, लग्रे, ति भारे। 
ति पद्ननय गेह, fart संबार! ॥|६२॥ 
दोहा 
सुमग हट्ट पटक नयर, रत्तन मुक्ति मणि हार। 
हाट कपट धनु धात रस, तुच्छ तुच्छ दिरके सवार lel 


1 8161 कौ । 2 5८2 8723 बग्गौ | 3 BK! gia, 83 षा । 4 BK2 h 
BK3 उडि । 5 BK2 BK3 मनो | 6 छाट कुसुम | 7 BK2 तथै, BK3 

agi | 8 8162 दिष्षिय । 9 छा! awd! 10 8/2 BK3 लग्गइ | 

1] 8762 BK में छंद 8२ के पश्चात्‌ निम्नलिखित पाठ अधिक हे :-- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


छ) त 


अष्टम खण्ड ११६ 


छुंद मोती दाम 

अमग्गति eat पट्टेन मं ।- मनो? दृग देषत फुल्लिय संझ । 
gaa मोरि तमोर सुढार । उलच'न कीच* सुहोइ उगार 11२४ 
सुमालय* पृहप द्रवे दल चंप | सुसीत समीर मन हिम कंप । 
gaa सेवं त्रिय-गुथहि जाइ। दिवे इव दासिय लेहि cere ॥६५॥ 
सुबुद्धि बजाज सुविच्चहि सार | छुवंत न वासर सुभाइ* तार । 

[ सु दिष्षहिं नारि संजे” पटोर। मनो ।द्वज इच्छनि* लग्गर्हि घोर ॥६६।। 
सु मुत्ति जराव जरे सुभाइ । सु कट्टहि कोर कहै सुन गाइ। 
जु ले तन सुष्ष अपुञ्ब सुभाइ। सु सेज सुगंध रहै लपटाइ? ॥६७॥ 
लहै लह ठांनक तांन सुवांम । वनी faa दिष्षिये पूरन काम । 


Nn 

दाहा 
सो पट्टन रा व्योर पुर, उज्जल पुण्य प्रविच्छ | 
कोटि नगर नागर धरनि, धज वंधिय तिनि लच्छि॥१॥ 


gz नाराच 

जो लष्पु ay द्रव्य जासु, नृत्य इंद्र उट्टवे | 

| सुगंधः तार साल गान, सा wim सुव्भए। 
समस्त fadt मस्त रूब, साव अंग सुव्भए॥२॥ 
जि चन्द वार ow, सेस कंड गावही | 
उपंग वीणा तासु वालो, वाल ता वजावही | 
गमन्न तेय अंग रंग, . संगए परच्चए | 

अंग, पंषि पात नच्चण ॥३॥ 

wae सोभ उद्धरेइ, कित्ति काव थानिए। 

नरिंद इंद इत्तने जु, कोटि इंद जानिए | 


2 8162 8163 मानौ | 3 BK3 8६3 कीब | 4 BKI 
7 BKS संकुज | 


सबीर सद्द श्रथ, 


1 BK हानहि | A 
सुमालइ पुम्मइ वे। 5 BK2 मानौ । 6 BKI सुज्फे । 


8 8९3 इच्छि । 9 BK2 BK3 लपट्टाइ | 
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१२८ पृथ्वोराज रासो 


जराव जरंत कनंक BAe | मनो भय” वासर जामिनि जत ॥६८/ 

कसि क्कसि cafe, दिनेस कट्ढति तार। 
उवंत दिनेस, किरन्नि प्रकार । 

करि at कंकण, अंकहि लोभ । 
मंनों fast हीन, सहदहिः सोभ ॥६६॥ 

जरे इमि am, प्रकारति लाल | 
मनो ससि तार, रवि बिंब रसाल। 
तुलंत जु तन्चु, तराजु न जोप। 
मनौ घन मद्धि, तडित्तहं ओपः॥१००॥ 
जरे जिवि wa, सुरंग सुघट्ट। 

ति weft सोभ, ger वहि पटू । 

दु अंगुलि नारि, निरष्षहिं हीर । 
मनौ फल विंबहि, dae कीर ॥१०१॥। 
at नज बाहइ*, मुत्तिय अंसु | 
मनो wg? छंडि, wit गहि हंसु । 
दिसि दिसि पूरि, ह्य गय भार। 

सु पुच्छत चंद, गयो” दरबार ॥३०२।। 


इति श्री कवि चन्द विरचितं पृथ्वीराज रासे!2 जय चन्द 
द्वारे संप्राप्तो नामाष्टमः पंड: ] 


1 8761 कसंन्न | 2 3161 नय । 3 BKI 8163 किरत्ति | 4 BKI क्कर | 
5 pk? सदहि । 6 BK2 BK समस्त पद स्थाने-“मनौ सलि तारं 
विसाल । 7 BK2 BK3 बोष । 8 BK2 BK3 49x) 9 BK2 KK3 
बाइहि | 10 BKI ag | 1] BK2 BK3 यथो । 12 BKe 81८3 रासो | 
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गवस्‌ खड 


॥ दोहा ८3% ४६२ iP im 
फौतूहल दिष्यौ सकल; .अकल अपूरब बटू 
पत्तवार छग्मल छल) राज: -गही - वर EA १॥ 
« निसि नोघति गतः प्रात मिल्लि,: हय गय दिष्यो साज, 
विरचि-सुहर- करि वर गयौ, किनिमः कह्यौ पंथिराज॥ २॥ 


males. qT करहु, रे साघंत- कुमार:। 
तीनि लच्छि निसि दिनु रहहि, इह जयचंद दुबार ॥ ३॥ 
बुड्ल्लि ....._ 


धुच्छत, चंद" गयौ... दरवारई। जहां. हेजम cyte कुमारहं | 

जिहि हर!" सिद्धि सदा वरुण पायौ । सु कवि चंदु ढिल्ली हु तें आयो! ॥४॥ 
दाहा 

आदरे aft आसनु दियौ, पालक पंगु!* ake 

are विलंब सुहितु करि, जब लगि कहि कवि चंदु 1 ५॥ 

HITT 
orn भस्गिवान” : कि. बारतां, संधिवान कवि: gered 5 
1४५ ogg? -बानक dap राजेन, नःभूतो (न भविष्यति: ६11:) 


“दोहा: 
! “218 अमन” १; meq करहु जिनि आलि । fl 
rid मळ टे काल्हि ॥ ७॥ 


जुः कछु gue चित्त वरनयहु, दिष्षहुगे** Js ee 


1 हाट गति । 2 KK? 8163 मिल्लि। 3 BK2 BKS किनि । 4 BK2 BK3 
6 BK2 BK3 चंदु ।: 7°BK2-BK3 mat | 


| 10 BK2 BK3 हार 1- 11. 87९2 81९3 चर 


प्पायो॥ 12 ते आयो । 13 81९3 शासन 1. 14 8163 पा । 5 15:8£2 a 
सग्गवान | 16 812 BK3 fer । 17 BK2 ७९3 दुदव 18 BK1 


19 छा<2 pKa Ranft | 20-51९2. 81९3 दिप्ष ast | 


कहौ |`. 5 1८1८2 छा<3-इहि । 
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१२२ पृथ्वीराज रासो 


सुनन हेत हेजम उठित, दिषित चंद वरदाइ | 
नृप अग्गेः ge गयौ, जहां पंगुरौ सुराइ ॥5॥ 
आदरु करि हेजम कविहि, नयौ? सु जहां नरिंद । 
ढिल्लिय पति चहुवांन को? कहि असीस कवि चंद ॥ ६ ॥ 
छुंद रडा* 
तव सु हेजम सुजसु जंपि कहि, सीस नाइ दस वार , 
से तुच्छ भूपति नहि, सु fasten 
तव सु कियौ परिणाम तहं, यह कहि तिहि प्रतिहार । 
fae प्रसन्न सरसै कहाह, सु कवि चंद दरवार ॥ ११॥ 


गाथाः 
सिर नवाइ बुस्यो' वयन, अवसर पसाव राज राजेसं | 
कवि जु जुग्गिनि मुख सौ, सोई उट्टो' द्वारि नरेस ॥ १२॥ 


दोहा 


वैन सुन्यौ waa को, भौ साहस भा अनंद 
तिन दसबंधि* सौं कह्यौ, बोलि विष्षहं चंदु ॥ १३॥ 


मुडिल्ल 
आयस भय शुनियन तन ara"? | तिन परिणाम Peat! सिरु नायो | 
किघों डिंभ कवि, ag प्रमांनिय । सरसे बरु उच्चारहु'* जांनिय ॥१४॥ 
छंद सुजंगी 
डंडिया डंबर भेष घारी । सु कव्वी कु कब्वी प्रकारं विचारी । 
सुनै राय पंगं सुनौ कच्वी सच्ची । पर्यौ सु पत्त कु पत्त' गुनच्चीः* ॥१५॥ 
alsa ga’ सुचित्त विचारो । रसं नौ सु भाषा सुभाषा उधारी | 
1 8162 8163 श्रग्गइ गुदर | 2 8163 गयो । 3 8८९2 BK को । 4 BK2 BK3 
रट्ट | यहां रडडा घटता नहीं है । दोहा के लक्षण घरते हैं | 5 यहां “गाया” के 
लक्षण भी ठीक नहीं घटते । 6 81९1 डुल्यौ । 7 BK सोइ उभ्भौ | 8 BK} 
श्रानंद | 9 BK2 BK3 दसबंधी | 10 98:८2 813 चाड । 11 BK3 feat । 
12 3163 उच्बरहु | 1 3 pk? कुकवी | 14 BK2 BK3 गुनन्त्री | 
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१२३ 
७ A A कट 5 a 02 
पर मान ग्यानी विन्यानी विरूर । लही बुद्धि विद्या त आजौ हजूरं ॥१६॥ 
श्रडिल gz 


fad ot आवि आपु कवि पत्ते! | गुन व्याकरण कहिँ रस रत्ते। 
थकि प्रवाह गंगा मुष भत्ते सुर नर अवण मंडि रहि वत्ते ॥१७॥ 
नव रस. भाष छ पुच्छन ad | कवि अनेय? बहु बधि गुन मत्ते । 
इक कबि भाष छत्री सह ga? । कहन एह कवि चंद सुरत्ते ॥१८॥ 
साटकु 
sez मानंद जोइल रिसो, दाडिम्म लोबीय लो। 
* लोयन्छु' चंलिचालु [चंचलु] अरु कलउ, बिंचाय की योग होऽ ॥ 
की सीरी को साइ" वीनी रसो, चौकी? at नागवी । 
इंद्रो मद्धि सुविदिमान विहनोए, wa भाषा gel? ॥ १६॥ 
मुडिल्ल 
सघ रूपक हि कहि कहि, कवि HP । नव रस भाष छ, पुच्छन रत्ते। 
गज पति गरु गेह, शुन गंजहु। सब विधि सब कवियन मन TE ॥२०॥ 
श्रीपति श्रीधर, आकर सुदर | सुमिरन किया", कवि चंद गोपिवर। 
रावि”! तल विमल वेन, वसु धावन | दुपद' पुत्ति चिरु, चीर बधांवन॥२१॥ 
प्राह गरुव, गंधर्वं गयंदहं | रष्षन मान, सुमान यंदृ । 
तुव चितति aud, सव मित्तिय | विष दातहि?* निर्विषः ,जिहं कित्तिय ॥२२॥ 
aga जव कोवंड, afta कर | तब संघरिय सकल, षोहिनि सर। 
जब deq सन, मोह उपायौ । भव भारथ gs, मद्धि दिषायौ ॥२३॥ 


| 8६2 ति कवि आह .कवि पहि पत्ते, BKB ति कवि आह कवि पत्ते | 2 छा] 
अनेक भाषा | 3 BK2 8163 में यह समस्त चरण छूट गया, और दोनों 
प्रतियों सें यहां त्रोटक है । 4 छाटा इक घाइते कहन चंद सुरत्त । 
5 8162 BK3 Wag चलु चालु आरा बिंवारि कीयो wat | 6 8६1 की सी राइ। 
7 8६2 BK3 चको । 8 BK2 छयो, 863 FST! 9 BKI सब कहुँ कहि 
10 BK2 BK3 कीय | 11 8162 रवी। 12 862 
14 8162 BK3 दातब्बि । 15 BK2 


| 
| 


wa, wae जित्त | 
हुपद । 13 BK2 BK3 गबंदहि | 
विष तिय afe | 
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वश पृथ्वीराज रासो 


83)! हर्ता करता ` अविनासी । "परकृतिं > पुरुष" आरति ` श्रिय "दासी । 
सा भारति as मद्धि प्रसन्ती । नवं संहं साटक भाषा! छत्ती ॥२४॥ 
| 6 ए कटक memes ग्ना | 


! 7 सस्त्रे'सस्त्र समस्तः मत्त दहियं। सिंधु प्रजा at षलं ॥। 
1731! Sager रुलंत आनि अंतक समो, प्रथीराज हालाहलं | 
न नकी नि 3 + लि कक ॥२४॥ 


we sae चारु/तिनि किन्नो*; जनु भुष्षे साकर पेय दिन्नो?-। 
! कविः देषत कवि को मनु रुत्तौ”, न्याय न॑थंर कनवज्ज संपत्तौ ॥२६॥ 
158 |] 8 सळ Tiss दोहदा उड़ प्र rf 3 Aa be 5 HE, 
नव रस सुमिरु अदिद्व रस, भाष छ जंपि नृपाल । 
| ! 77 Peg eee ae’ पत्त fata’, त्रिगन* द्रस्सि त्रिकाल ॥२७।] 
|| os i} 


यू 


पशु Cato कवि Bag, अमल सु आदर: देन । 
FRAP पुल” प्रवेसं पनिवेस दिंठि, संभ जंपियोम gitar ॥१८॥ 
Ss हि 7४19 संगत fa! गुरु! शुक्र शनिः, सकल सूर उद्‌ fee 7 

1 “BFF पत्रः wa तमतमे,! सुभ adel age शड ॥२६॥ 
i छद [ग्रडिल्ल] 
आसनं सूर बट्ट” संनोहं। जीति छितिं राई किन्ने सुराहं । 
धर्म दिगपाल घर धरनि षंडं। ढरहि सिर सोभ ठुति कनक दंडं ।।३०।। 
जिने सञ्जने सिंधु ग्राही. सु संरां । तिमिर तजि नेजा? भड्यो करंगं । 
जिले:हेम़-परचज्तः ते. सकः ढाहे । इक्क दिन-अइ सुरतान साहे ॥३१॥ 


18६2 BK भाषण 25/९१ tage) 3 815 “8143 उचार । 
4 8162 BK किन्नड | 5 BK2 दिन्नेंड 16 BK2 893 सड 17 Bic? BK3 
“धरल” छुट गर्यो। 8 8८2 58९3 afer 975६ † त्रयुण 17 16BK2 °BK3 
Sqefeqt | 11 BK2 5९3 पियो | 12 8८2 5८3 शनि । 113: BK7 धुवं तम, 
‘Bike भुव 'तमे। ` 1475९ : जयचंद | 151: छार2:: उट्टे 16 81८2 तिमि 


रत जिने मेज | 
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SR ae Gales) aaa. जाइ... तिरहत्ति. पंडं । 
TSE कळस: अप्पे विचार । उत्तरयोः सेतु _बंधेः पहार ॥३२॥ 

SULTS .बान Tas tad fog चालुक्क कई? वारं Fas | 
तीनि दिन जुद्ध भीर्‌ रु ड,मु डं । तोरिः तिल्लिग गोपाल मु'डं ॥३३॥ 

छंड़ियो चंपि इक गुड जीरा | जिने लिये" वैराग रा? सब्ब हीरा । 
गब्जनेः सेन सा बाव सांहो। सेवत बंधिनि सुरंत्ति पाही ॥३४॥ 

le भभीषन? जाइ रोरे। रोस के रोस दरिया हिलोरे!? । 

' बंधि 'षुरसांन किय मीर बंदा। gat! राठौर विजे पाले नंदा ॥३५॥ 


वंत छत्तीस sade कारे। एक चाहुवांन प्रथिराज av 
०००००० ९२०० PO ५०००० #०० ०३ *७ ४०७ +०8६०००००००००००६००४५.५० --९९*॥३६॥ 


*" ३ “दोह 
सुनि sata Rg कौ aad’ तम तम नेन सुरत्त। 
. द्रं दलिंइ संगन मुपह, को मेटे विधि पत्त ॥३७॥ 
in कि कवित्त sia 
प्रथम परसि संदेह भयौ, आनंद संव्व जन । 
are गंगा ag"! न्हाइ पाप परिहरे, तत ष्षिन£ । 
गयौ चंद्‌ दीवांन अनी, बांनीय .फुरंतौ । 
सुंफल * हत्थ मष तत्थ राउ, मिंद्यौ सु तुरंतौ | 
अति सुनिय विरद पुच्छिय, तुरत सच्चा? पयंपहि भट्ट सुनि। 
जिमि जिमि अचार ढिस्लिय नृपति, तिमि तिमि, जंपहि पुनहि'* पुन Nasi 


: दोहा 7 
आदरू नृप तास को, wal? चंद कवि आउ। 


. 1 Bk2 छा<3 थप्पियं | 2 8६2 8163 उत्तरबड़ 1.3. 8६1. के । 4 BKI मोहि | 


5 BK2 BK3 “faa” छूट गया-1-- 6 5८2. 8६3: लीये |, + 7 BK2 BKB 

8 ७८2 BK3 गज्जरइ wa | 9 8८८1 ;भस्भीषनं । 10.BKe ढिल्ौरे LIL B६2 
BK3 सुत्त । 12 BK2 BK3 सबढु 1:13 BK2 BKA मिटे विष | कती रा त्जून 
15 exo 81९3 wal 16 8६1 सफुल 15 171582 82 FR! AS 82 
BK3 जिम जिमि | 19 BK2 BK3 पुनह पुनि.!,20,8172 8६? क्यः. |, ¬ १! 
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९२६ पृथ्वीराज रासो 


डढिल्लियम पति जिहिँ विधि रहे, gat कहहु समुझाउ” ॥३६॥ 
कितकु* सूर संभरि धनी, कितकु देस कुल चंद । 

कितक wet हृत्य मालौ, gaa राइ सु चंद ॥४०॥ 

सूर जु सौ गेनह हुवे, कौल" इल बल आस। 

जव लगि नृप कर” wea, तब लग देह पंचास॥४१॥ 
मुकुट बंध सब भूप हैं, लच्छन सब संजुत्त 

वराने जेनि उनहारि बह, कहि चदुवांन संजुत्त॥४२॥ - 

कवित्त 
बत्ती सै लष्षन* सहित, बरस छत्तीस मास बह 
ढु 


जेन संप्रहे राह, जिमि सूर चंद गह 
०७ a ~ a ७ 
क Be ule दानहु, द्रवन छुट्ति दंड कहि। 


इक्क कहहि lait बंद, इवक अनुसरहि चरन गहि | 


agate चतुर चिहु दिस हिं? वलिद्‌! वन, सब्ब? हत्थ जिहिँ हुनहि | 


a 2d ७ ह ८५ दि 
इमि जप चंद  वरदिया, पृथ्वीराज रनहार हिं“ ॥४३॥ 


दाइ 
दिष्षि थचाइत थिरु नयन, कहि कनवञ्ज नरिंद । 
~ a ० a 4 ad 
नंन नेन Fale परे, मनु ge उभे मयंद!'।।४३। 


age? पानि प्रन, जब ढिल्जिय पुर कीन | 
an गरु जन बत्ते कदर्दि, वहु घन मांगि सु लीन ॥३६॥ 
जौ arate? सुद्धा हनौ, तौ सुत विज्ञे नरिंद। 
सब सेवहि हम कोनु पति, तुम जानहु कवि चन्द ॥४६॥ 


1 BK1 दिल्लिय | 2 81 समभाउ| 3 BK3 जितकु | 4 BK2 
B८3 रन । 5 BK2 B९3 पुछुयड | 6 BK2 83 “ata? छूट गया | 
7 छाट2 ७7८3 श्ररि | 8 82 83 पंचास | 9 8८2 8६3 लष्षिन | 
10 BK2 [8163 दिसहु। 11 81 बलंद | 12 BK2 8९3 aa | 
13 8161 fl 14 छार2 ७3 “इनहिं? छूट गया । 15 BK2 BK? इम | 
16 BK2 BK3 इहि । 17 BK2 BK3 मइंद | 18 BK] सोमेखु are ! 
19 5९2 BK3 मामनि | 20 BK: हतो | 
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Hz पद्धति 
अवसर पसाव'" कारि पंगु राव | सुत तात साथ दिग विजय वाव | 
तुम देव लग्गि दच्छिनहि” देस । तब afin मेच्छ इच्छहं प्रवेस ॥ ४७11 
सावंत राज तपितो न बंधि । daa? सब सेन संधि। 
दामिन्न रूप छत्रिय कुलांह* । सामंत सूर ge विधि gate ॥४८॥ 
उन मत्थि ग्रह राज काज । कुल पंड छत्र चहुबांन लाज! 
सिंगिनि समत्थ सर सइ वेध | जिनि करहु राज उन मिलन षेद ॥४£॥ 
हिंदवान जानि लग्गो न धाइ। उहि. उच्छत कौलु दिग विजय कराई | 
सानिक्क राइ' दु हु gt समुद्ध waa राइ जिम निकत दुद्ध ॥५०॥ 
मुक्कल्योति' तोहि दिष्षन वराति । राज” सू जेणि deat” बवाति । 
दल tate see rants ‘ecient a coven [५१॥ 
दोहा 
बहुत चंद बोलहु वयन, ए लच्छन छिति है नश । 
सब्ब समूरति लच्छनह*, सोव दिषावहु नैन ॥५२॥ ` 
कविच 
इसो राज whos जिसौ, cafe अभिमानह | 
इसौ राज प्रथिराज जिसौ*, हंकारह!* रावन । 
इसौ राज प्रुथीराज राम, जिम अरि संतावन । 
वेर सती सबह अग्गिले, लच्छन सब संजुत्त भनि। 
इम जंपे चंद बरदिया, प्रथ्वीराजा? उनहारि! इनि ॥५२॥ 
दोहा 
रतन az वरषत नृपति, हय गय हेम सुहृद | 
1 8163 पंसाब । 2 82 BK3 दच्चनहि । ॐ BK2 8163 संग्रह्मो | 4 BK? 
कुलाहां | 5 8८2 83 सुत्थि। 6 8&2 8६3 4% | 7 83 iad 
राइ | , 8 82 “वि? छूट गया । 9 BKI राज सूर । 10 BK3 मंडयो । 
1] छाट! हीन, BK? हिन । 12 BK3 BK3 लच्छिनह | 13 BK! तिमाल । 
‘14 Bke BK3 इसड | 15 BK2 BK3 जिसड | 16 BK? हंकारा | 
17 BK2 BK3 प्रथियराख | 18 BK2 BK3 डनहरि | 
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रङ Tea 


श्रवन' बुद मंगन wep सिह छत्रह सु दलिद॥शछ। 
PPPS PS, जीत वनन AST ::.... 


ne nee cal विचार किय, अति TAP ॥४४। 


LTE FE Bp छिड्बुद त्र्मांनिर्क Pip घ्छ PPI 
Heal STFS 3 विंग nae Ba: पुर > |. "भीन नपु | EI 


| EIB BIR SF | Ri: छर Sls Bg 
1581) भांति सादर असाद, मार दादर! ” 
PF ee rane 37 घाट" 11 95 द PB ४७७ Fi! i 
ड म 1 र Sod, इंदु सम्मुहि) ˆ. 


४7 [it 
सयन्न, काम 


eM SS PERI B ED BERS | 3 काळ 

ग्र > eee, घः SR 0 

> लवन्न ol ki संगन्ध गध ate | 
PP पत ° रिः कॉर्ट प्प 


SMU. 
सुवन्न ` मुत्त ` ` तारए, ` ` अलंक्क ` बंक आरए | 


सबद्‌ सोभ aga, रहति लज्जि कोकिले Moll 


(REE “ge र षद रागरी wr । = 
भव एकि? भूप, अनूप: सह; :: परुष; जि. कहि. प्रथिराज5 | 
GIF भट्ट सत्थहः अच्छे?, fate ata तीय लाज ॥॥५६॥ 


tet SS 


1 BK2 BK3 खवन्न 2 81८2 में निम्नलिखित दो ae अधिक हें जोकि स्वीकृत 
पाठ समझना चाहिये :-- 


त्रियन पुरुष रस -परस fag, कहिग राइ सुरसान । 
धवल “Tea श्रनुसरिग, a2 `श्रप्पुन मान ॥ १॥ 
घोडस चरष सुशुक्कि ae, ले aa दालि सुजान । 
मनहु सभा सुर' लोक ते, चली अच्छरी समान ॥२॥ 


ere 
777508 INE & & कर्ज Sf Ten 


8K इं 2] 4 53 भनौ 1:19 5; 8161: व्यमाण | 6 51९2, 5143 रहत | 
7 B६1 दिस । 8 eKkligediwrpsc कै काट ag) 4 8144. करत । 


ewe 


BONE 
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नवम खण्ड १२१ 


इक्क कहहि विद्वहि gue, इह न सत्थ प्रथिराज! | 
इंद उंहि Og मन इक्क है, fae करतत? यह लाज ॥६०॥ 
अप्पिग पांच समान करि, नहि रष्यु" कवि तोहि। 
जु कछु इच्छ करि मंगिर है, काल्हि समप्पौं तोहि ॥६१॥ 
| छेत्र सरद बञ्जन बहुल, बहुल Fa विधि नंद । 
| सत्त सहस संषद्‌ धुनिय, महल जाय जय चंद ॥६२॥ 
। हक्कारयड रावण Wit, कुकुस कलस सुवास । - 
a पाश्चम जय चंद पुर, तिहि लै राष्षि अवास ॥६३॥ 
आइस रावन सत्थ चलि, असिय सह सभट सत्य | 
जि भर भुम्मि ढिल्लन कहे, मेर भरहिं उठि वत्थ ॥६४॥ 
सकल सूर सावंत घन, माधि कविता किय चंद्‌ । 
प्रथिराज सिंघासनह, जनु उय पर पुर इंद ॥६५॥ 
भइ तनु सा दिन मुदित मन, उड नृप तेज विराज । 
कथित कत्थ कथहित सब", झुष सयसू प्रथिराज ॥६६॥ 
तब सामंतड सूर मिलि, सब पुच्छी BI वत्त। 
जु. कछु सत्ति संवाद भो”, नीडर राइ सुतत्त ॥६७॥ 
मुडिल्ल 

तत्तु कहे नृप नीडर पुच्छिय। 

राज सचंद* महा सभ मुच्छिय । 

आदि दए कमधुञ्ज सुरायह। 

दासिय मेत कहे, सब सुक्कि TARE UII 
सेवत सेव करै कर जोरे। छत्र घरे सिर कौजु”” निहोरे। 
फेरि कहि कवि चंद सुवत्तिय | पंग प्रदीप गयो तव छिप्पिय ॥६६॥ 
पत्ता" सुतत्य तुमे घर घल्लियः?। भट्ट कहै कर छाल झल्लिय | 


Min nhs ads डन मतमा 
~ ह तः 7? छूट गया | 
| 1 8161 पृथ्वीराज | 2 8162 aia! 3 81 भंग । 4 BK2 “जो? छूट ? 
> a 
5 8९2 कवित | 6 BK! सथ, 8९3 सम्ब | 7 BK2 8163 भड । 8 BKI त 


9 8६1 ada] 10 81 कौन ! 11 छा८2 छा<3 पत्र। 12 BK2 घलिय । 
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१३० पृथ्वीराज रासो 


संभरि राइ तमक्कि रिसाविय | भै भ्रम 'काज धम्म पाविय ॥७०॥ 
काहिहि gas घरै भुवपत्तिय | कंपन तोहि घरद्गरी छत्तिय | 

भट्ट सौ कन्ह निपट्ट रिसांनौ | तू' सावंतनि तोरन थानो ॥७१॥ 
a कवि देत आसीसहि छटडि | सूरनी सीस सुसस्त्रनि तुट्रहि 

तौ लगि भोजन भष्ष सपज्ने | हास करे उर मे चित लब्ज ॥७श॥ 


हैं सब सत्थ मेनत्थ” सयानौ । सूर ae जिनि होइ विहांनौ | 
. ॥७३॥। ही 


दोहा 


श्यार्द रस दिनियर दिष्ष करि, तब नृप प्रवृत्ति प्रजंक | 
मनहु राज जुग्गिनि पुरहं, सुर भ्यो सन निसंक ॥७४॥ 
एकाकी बुल्यी स्‌ कवि, अवसर दक्षिन राइ। 
स्वामी निद gaat करत, पौरि सपत्तो जाइ ॥७५॥ 
Ww मृदंग घुनि संचरिग, अलि अलाप संघ छंद । 
तार* तंति मद्दल झनक, पंग सु पंग ate ॥७२॥ 
जलन dit दिय अगर रस, फिरि घनसार तमोर । 
जम-निकट उच्च महिल किय, सरद अश्र ससि कोर ॥७७॥ 


तत्तु? घरा महि मत्त यह, रत्तह” काम सुचित्त । क 
काम विरुद्ध, न विधि feat, नित्त नितंबिनि!° चित्त ॥७८॥ 
छंद 


दप्पे कांगी नेत्र चंगी, को काच्छि कोकिला नीरागमें?। 
भागवानी sa लो डोलं, एक बोले अमोल | 
पष्पांजली पंग सिर नाइ, जयति तुब कास za । 


—- 


1 81८2 BK3 पानिय | 2 B81 तुट्रहि | 3 BKI मेनच्छ । 4 BK2 अद रस । 
5 BK2 BK3 सुभ्यौ । 6 BK2 8163 तार त्रिगम्य उपंग सुर, पंग “afte । d 
7 8122 BK3 तत्त | 8 BKI तत्तहं । 9 BK2 BKB बिरद्द । 10 BK2 BK | 
नितु'बिनि | 11 8162 BK बंगी कुरंगी | 12 BKB नीरंगमे | 13 81८2 BK3 
yma | 14 ७:८2 BK3 बोल | 15 प्रक्षिप्त | 
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नवम खण्ड १३१ 


दोहा 
षुइपंजलिः सिर? मंडि प्रभु, फिरि लग्गी गुरु पाइ 
TRA तार सुर सुर धरिय-चित्त, घरानि निरष्षिय बाइ ॥७६॥ 
Bq नाराच 
wate? ततथेईँ, ततथे समंडियं। 
तत थ ग थु ग थ ग, राग काम मंडियं। 

सर ग्गि म प्पि घ न्नि धा, धनु द्धानि त्ति राष्षियं । 
wate जोति अंग तान, अंगु अंगु लष्षियं ॥८०॥ 
कलकक्ला सुभेद* घेद, भेदनं मत्त मन। 
रणंकि भंकि नूपुरं, घुलॉते तोरन॑ झनं। 
घमंडि थार” घुटिका, भवंति भेष वेषयो । 
तडित्त जुत्त केस पास, पीत स्यांह रेषयो ॥८१॥ 
जति ग्गाति स्सु तारयो, करि सुभेद सु दरी। 
कुसम्म सार Bad, HAW उड नंद्री। 
उरप्प रंभ भेष रेष सेष, किकिनी” कसं। 
faced’ तिष्ष सिष्षयो, gta दृष्षिनं दिसं ॥८२॥ 
सुरादि संग गीतने, धरंति सास ने धनी। 
लजाइ? जोग कट्टनी, त्रिविद्ध'* नंच संचनी। 
उलट्रि पट्टि नट्टिनी, फिरक्कि चक्की चाहनी । 
feat निरष्षि जानि, चंभ मुक्त वाहिनी” ॥८३॥ 
विशेष देस gad, वदन्न चंद्र राजयो। 
we भेष चालना, विराजः रोज राजयो। 
उस द्र सुद्ध dead, अरोहि सोहि चालनं | 


1 8६1 पुहपंजलि। 2 छाटा सिरि। 
8123 विराग] 5 BK2 BK3 सुभेद भदेन मन मनं। 6 BKI TT! 
7 हाट किंकिनि । 8 8१८2 तिरपा | 9 81 लज्जाइ । 10 BK2 81९3 त्रिविद्धि | 
71 BKi @& पट्टिनि | 12 छार2 BK3 वाइनी | 13 8163 सुक्र सेस 1 14 813 


विसांजयो | 15 BKi ge! 16 BK2 मंडली । 


3 छा2 8123 ततत्तथे। 4 BK2 
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१३२ पृथ्वीराज रासो 


ग्रहाते मुत्ति उत्तिमांगनौः, मराल चालनं ॥८४॥ 
प्रवीण वाण sat, सुविदु मुत्ति’ कु डली | 
प्रतच्छि भेष यो धरयौ, सु भूमि लो अषंडली | 
तल तलस्सु तालना, मृदंग धु'कनो धुनि। 
अपां अपां भन॑ति भेजयंति, जानयो जने ॥८५॥ 
अलष्ष लष्षने नयन्न, वेन भूषणे पने। 
नरे नरिंद मास मेव, काम......... सुष्घने | 


दोहा 


जाम एक छिन दाच्छ घट, सातिहू* सत्ति निवारी | 
- fag कामिनी gs रति, समर नूप निय नियं विसारी ॥८७॥ 


शाटकु 


Gi सुष्ष मृदंग ताल जयतो, रागं कला कोकनं | 
. कंठं कंठ पिता गुना हरि हरो, सुश्रीय वना पिताः 
Wag स॒ष्ष सहाय कु भ महिता, राजाय रात्र्यं गता | 
waft भार Tag गजे, साषा न गंड स्थली ॥८८॥ 
. उच्चं तुच्छ तु रास पुष्प कमलं, कलि कु भ निद्दा टलं । 
मधुरे साष सकाइता अलि कुलं, शु'जार गुजा रवा। 
तर्नोऽ oe लटा पटः, पग पगः जे राइ संप्रापता | 


केनको? 92% 8 2४ rE ननज | 
दोहा 


प्रात राउ संप्रापति गजह, द्र देव अनूप। 
aaa करि दरबार जह, सात साहस जह. भूप ॥६०॥ 


न 


1 8163 उत्तिमा गानौ । 2 862 मंति। 3 BK wad लत्त लस्सु तालना 
मुदंचनो धने । 4 5८2 स तिहुँ । 5 52 पवना | 6 BK2 तर्न्ये । 
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मिस वडजहि गंगा न दिन, ata’ पत्ति भ्रांति मूहू । 

चढ्त सुषानस संशुह्दी, we सांवत समूह ॥६१॥ 

दस हत्थिय मुत्तिय सघन, सत तुरंग बहु भाइ। 

दब्बु दरसु बहु संग लिय, भट्ट समष्ष न जाइ ॥६२॥ 
कवित्त 


fe क गयउ राज मिल्लान चंद्‌, वर दियहि समप्पनु | 
दिष्षि सिंघासन ठयउ इह, जु बेयठौ” इंद्र जनु॥ 
बहुत कियो आलापु आपु, कनबञ्ज मुकट मणि । 
यह्‌ ढिल्लिय सुर दत्त विय, उनडि ग्नौ gent गनि ॥ | 
थिरु रहे थवाइत fre नयन, sis सिंकारं हि । 
[ष्षिनकु रह जिहि] 
आअसिय लष्ष पल्लानिय हि, पान देहि fee हृत्थ गहि ॥£६॥ 
सुनित भूल स fag fea, वर उडि fats बंक | 
मनु रोहिणी यमुन मिल गसनु, दुइ उदित मयंक ॥६२॥ 
दोहा 
हीन राजा पान न अप्पहि, पंगु न मंडे हत्थ | 
रोष देषि नृप चित महि, कहि चंद तब गच्छ 1६५ 


ADSI 


तुलसी विप्र हस्तेषु, विभूतिरपि योगिनां । 
ताबूलं चंडि पुत्रस्य, त्रीणि देयानि सादर ॥६९॥ 


दोहा 


` सुव बंकिय करि बंक नृप, अप्पिय हत्थ तमोर | 
क मन हु वज पति asst गहि, सहि अप्पियो सजोर NEVI! __ 


| 
3 BK2 8६८3 कियड | | 


1 8£2 8८६ कन्निय | 2 BK2 BK3 वयठत | 


4 B६2 BK3g%1 5 KK2 त्रीष्या । 
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१२४ सृथ्वीराज राखा 


कवित्त, 
पहिचान्यौ जय चंद यह, न ढिलस्जिय सर लिष्यौ! 
नहीय चंद उनहारि, gas दारुण अति पिष्यो!॥ 
करि dog करि वार कहइ४, कनवज झुकट मरि | 
हूय गय दल पध्ष रह, भाजि* परथिराज जाइ जिनि। 
इतनो कहत भुवपति चिडयौ", सुनि नीरंद किन्नौ नभौ । 
सावंत सूर हसि परसपर, कहहि भले रजपूत सौ tec! 
दाहा 
सुनहु सब्ब सावंत, हो कहै प्रथिराज ! 
जो अच्छह? विन बिन भइ, दष्षिन नयर विराज ॥६६॥ 
बुल्लि we अयान नृप, मति मंडप असमत्थ | 
जौं युक्को सत सस्थियनु, तौ fad कत सत्थ ॥१००॥ 
जौ gaz? सत सास्थियनु, तौ संभरि कुल asa | 
दाष्षिन कर कनवञ्ज हुं, सुनि सम्मुह मरनड्ज ।।१०१।} 
जानि पंगु चहुवांन वौ, मुष जंप्पो यह बेनु । 
बोलि सूर सामंत ay, करों एक ठौ सोडु ॥१०२ 
भड समंक दिसि विदिसि मिलि, ag पष्षर भहराब | - 
मनु अकाल fefga सधन, पावस छुट्टि प्रबाइः! ॥१०१॥ 
कवित्त | 
पव्बेसुर प्रिथिराज!१, सोमेसर नंदन। 
लग्गे!! लंगर राइ संज, संजम सव saz} 
वारह हत्थह भुल्लि ay, उठ्यो लोहानो। 
पारद्धी चंपिया द्वार, चेपौं चोहानी। 


1 Bk2 BK3 fact | 2 BK2 3163 fees | 3 [९1 कहे | 4 8111 म्मणि | 
5 pki भाज 6 BK2 8163 चड्यौ । 7 BK] 81९2 ग्रच्छ हु । 8 8८1 भी 
लै हौ कव सत्थ, 8८3 भौ लिहौ कत सप्थ | 9 BK1 gaat । 10 821 सौ 
11 512 प्रवाह, 81९3 Wee 1 1 2 aki प्रथीराज । 13 81८2 लंगा | 14 81८2 
pKa “संज? gz गया | 


नल en 
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1 BK2 BK3 संमूला । 2 81 घट्ट 


BK3 मझि | 


8 8163 जेहि। 9811 Wg! 10 8८2 BK3 सलसलइ। 11 BKI जल | 


j 

1 

| 

12 Bk2 BK3 रेस पल Tag पलक्कदि | | 
i 

| 


चवस खरड १३४ 


चर वीर वराहां उप्परे, केहरि बटढा वर बढन | 

इक अंषिक इक इकहं, पग इक्क सु झुष लग्गा नरन 11१०४॥ 
अद्धा दस सभेस एक, Baer तमला | 
अद्धा आसन अद्धराज, आदरं समूला? 

सगाने दीवांन गयो नहि, रह्यो तिन सत्थे। 

कया तुंग सो कन्द देव, साह्यो भुज वत्थे । 
शुरवार रत्ति गोचर कियौ, प्रात प्रगट्टत? छुट्यो । 
दरवार राइ पहु पंग दल, चौकी चौरंग BRAT ॥१०५॥ 
संत्री राइ सुमंत्र हंत, बज्यो! स॒चढंतो । 

डु जाइ ढिल्लिय कोस, gare बढंतौ । 

zal हल कनवञ्ज afer’, केहरी: कुकंदी । 
संजम राइ कुमार लोह, लग्गा लूसंदी। 
चहुवान महोचे जुद्ध हुव, Fer गिद्ध उड़ाइय़ा । 

रन भंग राउ नेवर विरद्‌, लमो लोह उचाविया ॥१०६॥ 
पल्लान्यौ जय चंद मरद्‌, सुरपति आकंप्यो । 
श्यसिय लष्ष तुष्षार भार, फण पति फण संक्यौ । 

are सहस निसांन अयो, कुहराब भुव भर । 

ढरि समाधि fag लोक नाग, सुर असुर नाग नर । 
पाइका” धके धर को गिने, जेहि असीय सहस गवर गुरहिं 
पंगुरो कहै सामंत सह ae, राज जोवन धुर हिं 

हूय गय दल घसमसहि, शेसु aerate”? सलक्कहि | 
महि कूरम अहि डरहि मेर, भर भार हलक्कर्हि । 

ora ककुभ दिग डरहि, साहि कलमलहि कलक्कहि। 
सहस नेन जलुर' भरहि, ty" पल रइ पलकहि.। 


1 3 BK2 ७८3 दढ्यो। 4 BK2 


8 8163 उड़ा विया | 6 BK2BK3 देव । 7 BK2 पाइँकी । 


sl 
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१३६ पृथ्वीराज रासो 


पायान राज जय चंद कौ, भार झल्लक्को अंगवे । 
हय लार वहत भीजंत थल, पंक चिह॒ट्टर्दि चक्तवे' ॥ १०51 
बिजय नरिंद इतनो* सुदल, धरि धर पर चल्यौ । 
इमि हय घुर षुदंत एमि, पायालह Sen 
एम नाद उच्छरथौ एमि सूर चडयौ ग्यंदह । 
एमि gaa भयौ, एभि मुदिग रवि इंदह । 
एम लष्ष पष्षर परि, भूवन आकंप है। 
'पंगुरौ चढ्यो कवि चंद कदि, विनु प्रथिराज को सहै ॥१०६॥ 
डर दुग्गम थरहरहि अढर,* ढरद्विं गरुव गिर | 
तर चन घर्न टटत धरनि, घसमंसहि हयनि भर | 
सर समह षरभरहिं डढ़", दिढ दाढ करककहिं | 
कमट पीठि? कलमलहि, पुहमि में sat पलट्रहि? । 
` जयचंद पयानौ संभरत पुनि, ब्रह्म ड न छुट्टि? है । 
` ` नन चलहिं नन चलहि रे, चल हित प्रलौपलट्ि” है ॥११०॥ 
कवित्त 
राज नभो मिलि wha ag, दिग्गय करि वरु कहिं | 
करि वरंत दिग ae मरर्हि, डाढहि वाराह हि 


aft. qe" डिढ डटुढ करत, फुनवे'2 फन टारहि.। 
wae : फन विढरंत कुंभ, षप्पर जल भरहिँ 


1 8142 BK3 चक्कवइ | 2 B82 BK3 रोसु घरि इस करिं चल्यड \ 
3 8142 BK3 ढुल्यड । 4 छाट] अटर टारिय। 5 छा<2 घर्नन । 6 BK! 
डट ददा डाल । ' 7 BK2 BK3 पीठ । 8 BK2 BK3 पलट्ट दि | 9 BK2 BKS 
fagz है । 10 BK2 में निम्नलिखित दोहे श्रधिक हैं :-- 

जल थल मिलि दुव पक ga, gfe तरवर भर मूल | 

feta सयन सावंत बलि, ga नकि वा वन फूल ॥ १॥ 

सज्जत da afte az, विजय सुच्छोणी वग्ग। 

सुकता। ग्रह सु कवित्त कहि, जल थख ममा अमग्ग॥ २॥ 
11 8162 BK3 si वराह इरिद्दि। 12 छा<2 फनवे | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


a 


SS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नवम खण्ड १३७ 


भार हिति ga wae जलहि, तह उच्छलहिं । 
पयाल जल उच्छलत होइ तहं, जुग प्रज्ञेन चढि चढि- 
| जयचंद दल ॥१११॥ 
दोहा 
न डरि न डरि छोणी सु तिय, ag करु छिनकु छयल्ल | 
छत्र पत्ति जीरन भषिग, तू नित नित नवल्ल ॥११२॥ 
छंद सुजंगी 
प्रयासे न! नाजी न लाजी प्रहारं । मनौ रवि रत्थः आने प्रहारं । 
स्वामी संग्राम भिल्लै दुधारे | तिने उप्पमा चन्द दिउ्जै छिकारे ॥११३॥ 
साहियं बाग ng जिलारा । कंठ झूसंत गज गाह भारा। 
मनो sami हत्थ ळड्जंति तारा । छुट्टियं तेज ag जिकारा ॥११४॥ 
तिते सञ्जिए सूर सब्बे तुषारा | तहां पष्परे प्रांन ते मार मारा । 
बहै वाय वेगे नहि भूमि भारा । तिवे टुट्टिपं जानि आकास तारा ॥११५॥ 
घटे औघटे घट्ट फंदे निन्यारा | किते लोह लाहोर बज्जे तुरक्की । 
विततैः धावते दीसे न धरौ पुरक्की । सजे पच्छिमा सिंध* जानें न थकी । 
fad साथ सिंघी बले जक्क जक्की ॥११६॥ 
७ asf + ast 
पवन पंषी न अंपी मनीषी । जिते सास कट्ढ़े न चंपे न नंषी | 
राग वागे न सुकी उरक्की?। उप्पजे उंच आदे धुरक्की ॥११७॥ 
रब्बी बिदेसी लरे लोह लच्छी | नरेश कोक कंठील कंठाति कच्छी । 
घरा पित्त प'दंत सद्दत वाजी | किते विष्षियहि एक एकंत ताजी ॥११न॥ 
इते पंडु चेषं गुरे राय सञ्जी । तबहिं दलः दुवन देषंत लज्जे | 
व्यापुव्व!० कवि चंद पिष्यौ । तरनि द्विज राज सम तज दिष्यौ ॥११६॥ 
दोहा 
फिरे राइ कनवज्ज सहि, जानि संजोग हिं वत्त । 


तहां 


1 Bk2 8143 तता जीन लाजी | 2 BK2 BK3 रथ | 3 छा<2 घट घट | 4 BK2 


वि sf, तै K2 
तने | 5 छा! थक्के | 6 छाट संधी । छाट३ संघ | 781९2 तुरक्को | aes 
mS 2 अप्युब्ब 
६1८3 ag दो कंठ कंडील कच्छी | 9 8९28/९" दुवन इस | JN alga na 
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चढि विमान जय जय करहिं, देव सुरंग निकृत्त! ॥१२०]] 

करिंग देव दष्षिन नयर, गंगा? तुरंग आकिहलं२ । 
ge! ७ 

जल ge’ अच्छुहि करहिं, मीन चरित्तहं झल्ल 222i 


रासा (दोहा) 
भुल्लो रंग सुमीन नृप, पंग चढयौ हय पुच्छि। 
सुनि gat वर वज्जने, चढी आवासहं उड्डि ॥१२३॥ 
दिष्षित सुंदरी दलबर्लान, चमकि चढंत खवास । 
नर कि देव किधु' कामहर, किधु' कच्छु गंग विगास ॥ १२४ 
इक्क कहहि दुरि देव इह, इक कहृहि इंद फनिंद। 
इक्कु कहे” अस कोटि नर, इक प्रथ्वीराज नरिंद ॥१२५॥ 
सुनि रव gat wa हुव, स्वेद कंप सुर भंग। 
ag कमलनि छल संहरिय, अमृत किरनि तरंग ॥१३६॥। 
घुनि रव पिय प्रथिराज को, उभय रोम तन्न रंग। 
स्वेद कंप स्वर भंग भौ, सपत भाय fafe अंग ॥१६७॥ 


मुडिल्ल 


युर जन शुर द्दइ नहि सु'दरि। राज पुत्रि grag कहु दुदरि। 
अन्द उच्छन दुत्ति पतावहि', शुन अच्छे पच्छे करवावहि ॥१२८॥ 
रासा 
पंग राइ सा पुत्तिय, मुत्तिय थाल भरि। 
जुवती जौ प्रथिराज, न पुच्छ तोहि फिरि। 
जो इन लच्छिन* सब्बन, तव्ब विचारु करि | 
NA > 
है ब्रत माहे च॒ जीव तले, उस जीव बरि।।१२६॥ 
सु द्रि आइ सधाइ, विचारित ats लिय । 
जह जल गंग हिलोरे, प्रतीर प्रसंग लिय । 
ae tee. aes nr त डडि डड 
1 82 8163 निक्क त । 2 82 गंग | 3 BK] श्रविकल्ल | 4 BK2 BK? 
छंडइ Weg करद । 5 82 51९3 कह । 6 81९2 81९3 तन रंग । 7 BK! 
पतावहु | 8 BK2 5/९3 पुच्छुइ । 9 8161 बच्छुन | 
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कमलित कोमल हस्त" केलि, कुल अंगुलिय । 
मना दान दुज sa, समप्पति अंजुलिय ॥१३०॥ 


छंद नाराच 


अपति अंजुलीय* दांन, जांन सोभ लग्गए। 

मनो अनंग तरंग अंग, रंभ इंद GSAT] 
| जु पानिहार चाहुवांन, थार af वित्तए। 
T सनो पिहत्थ कंठ तोरियो, ति पु'ज अप्पए ॥१३१॥ 
| निरष्पि नेन टोरिवे, न, ता नृपत्ति बाहियं । 
| तरप्पि दासि पास पंक, सक्क एन साहिय॑। 
| अनेक रंग अंग रूप, जूप जांनि gett! 
। उवात्ति जम्मु छाडि, ढिल्लिनाथ साथ आचरी* ॥१३२॥ 
सावंत सूर चाहुवांन, मान एम जांनए। 
करन्न केहरी न पीन, इंदु मीन थांनए। 
| प्रतष्षि हीर जद्ध धीर, जोस वीर संबही । | 
| ata प्रान मानिनी, चलंत देत गंठि ही ॥१३३॥ 
gia सूर अश्व फेरि, तेज, तामहं कियौ । 
मनौ afaz रिद्धि पाइ, जाइ कंठ लग्गियो । 
| कनक कोटि अष्ट घात, रास भास मालसी। 
रुनंति dtc भौनि स्याह, छत्र काम कामसी ॥१३२॥ 
सुधा सरोज मौज मंगलि, छरंग हल्लिए। 
मनो मयंक फंद पासि, काम काल बल्लिए। 
करस्सि केम aula, Wa पत्त बंधए। 
भावती सषीसु लज्ज, जुर्का रज्ज बञ्जए ॥१३५॥ 


1 BK3 हस्ते । 2 8६1 अंजुलिय | 3 Bk में निम्न लिखित पाठ अधिक हे:— 
उच्छुंग जटन गंग मध्य, सुग्गि-पत्ति ग्रच्छुरी | 
~ ति अब्छुरी नरिंद नाहि, दासि ag पंगुरे। 


सु जोबु फुल्हनि MT 
4 B#2 B८3 आचरे ¦ 5 छ? भावरीस | 6 81 जुछु। 
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ae पृथ्वीराज रासो 


चढि विमान जय जय करहिं, देव सुरंग निकृत्त! | १२०] 

करिंग देव दष्षिन नयर, गंगा? तुरंग अकिल्लं3 | 
ge 

जल छंड' sree करहिं, मीन चरित्तहं भुल्ल 122211 


wal (दोहा) 
gat रंग सुमीन नृप, पंग चढ्यौ हय पुच्छि। 
सुनि gat वर वज्जने, चढी आवासहं उद्धि॥१२३॥ 
दिष्पित सु'दरी दलबलान, चमकि ada अवास। 
नर कि देव किधु' कामहर, किधु' कच्छु गंग विगास ॥१२७॥ 
इक्क कहृहि दुरि देव इह, इक कहृहि इंद फनिद। 
इक्कु कहे” अस कोटि नर, इक पृथ्वीराज नरिंद ॥१२५॥ 
सुनि रव galt wu हुव, स्वेद कंप सुर भंग। 
मु कमलनि कल संहरिय, अमृत किरनि तरंग" 1123811 
संन रव पिय प्रथिराज कौ, उभय रोम तन रंग। 
स्वेद कंप स्वर भंग भौ, सपत भाय तिहि अंग ॥१६७॥। 
मुडिल्ल 
शुर जन गुर ददइ नहि सु'दरि। राज पुत्रि पुच्छइ कहु gale 
अम्हह पुच्छन दुत्ति पतावहि', गुन अच्छे पच्छे करवावहि (sl 
रासा 
पंग राइ सा पुत्तिय, मुत्तिय थाल अरि। 
जुवती जौ प्रथिराज, न पुच्छे? तोहि फिरि। 
जो इन लच्छिन? aan, तव्ब विचारु करि | 
है ब्रत मोहि न जीव तलै, उस जीव वरि ।।१२६॥ 


सुदरि आइ सधाइ, विचारित ais लिय। 
जह जल गंग हिलोरे, प्रतीर प्रसंग लिय। 


SS SEE काना 
1 8162 8163 निक्त । 2 812 गंग | 3 BKl श्रविकल्ल | 4 BK2 BK? 
छुंडइ श्रच्छुइ करद । 5 BK2 BK? कइइ । 6 BK2BK3 तन रंग । 7 BKI 

पतावहु | 8 51९2 5/3 पुच्चुइ | 9 BKI लच्छुन | 
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नवम खण्ड १३६ 


कमलित कोमल हस्त! केलि, कुल अंगुलिय । 
मना दान St अंघ, समप्पति अंजुलिय ॥१३०॥ 


छंद नाराच 


अपात अंजुलीय” दांन, जांन सोभ लग्गए। 
सनौ अनंग तरंग अंग, रंभ इंद पुज्जए | 

जु पानिहार चाहुवांन, थार मत्ति वित्तए। 
सनो पिहत्थ कंठ तोरियो, ति पु'ज अप्पए ॥१३१॥ 
निरष्षि नेन टोरिवे, न, ता नृपत्ति वाह्यं । 
TUT दास पास पक, सक्क एन साहियं। 
अनक रग अग रूप, जूप जांनि सु दरी! 
उवत्ति जम्मु छाडि, ढिल्लिनाथ साथ आचरी*॥१३२॥ 
सावंत सूर चाहुवांन, मान एम जांनए। 
करन्न केहरी न पीन, इंदु मीन थांनए। 
प्रतष्षि हीर जुद्ध धीर, जोस वीर संबही | 
ata प्रान मानिनी, चलंत देत गंठि ही॥१३३॥ 
gia सूर अश्व फेरि, तेज, तामहं कियो । 
मनो दलिद्द रिद्धि पाइ, जाइ कंठ लग्गियो । 
कनक कोटि अष्ट धात, रास भास मालसी। 
रुनंति भोर झौनि स्याह, छत्र काम कामसी ॥१३२॥ 
सुधा सरोज मौज मंगलि, ain इल्लिए । 
मनौ मयंक फंद पासि, काम काल बल्लिए। 
करस्सि केम कंकणंति, Wa पत्त बंधए। 
भावती! सषीस asa, जुझ* रज्ज बज्जए ॥१३५॥ 


१ 


1 8163 हस्ते । 2 811 अंजुलिय | 3 82 में निम्न लिखित पाठ अधिक हं: 
उच्छुंग जटन गंग मध्य, सुग्गि-पत्ति agit | 
ति अच्छुरी नरिंद नाहि, दासि गेह पंगुरे। 


सु जीवु eats याय 
4 8142 BK श्राचरे | 5 छा2 भावरीस | 6 8६1 जुखु। 
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१२० पृथ्वीराज रासो 


चढि विमान जय जय करहिं, देव सुरंग निकृत्त! ॥ १२०] 
करिंग a दृष्षिन नयर, गंगा? तुरंग किललं | 
जल ge? अच्छर्हि करहिं, मीन चरित्तहं wea ॥१२१॥ 


रासा (दोहा) 
get रंग सुमीन नृप, पंग wet हय पुच्छि। 
सुनि gat वर वज्जने, चढी आवासहं उद्टि 1122211 
दिष्षित सु'दरी दलबलनि, चमकि चढंत अबास। 
नर कि देव fag’ कामहर, किघु' कच्छु गंग विगास ।।१२४।। 
इक्क कह॒हि दुरि देव इह, इक कहृहि इंद फनिद्‌। 
इक्कु कहे अस कोटि नर, इक पुथ्वीराज नरिंद्‌ ॥१२५॥ 
सुनि रव gat उव्भ हुव, स्वेद कंप सुर भंग । 
मनु कमलनि कल संहरिय, अमृत किरनि तरंग* 1123811 
सुनि रव पिय प्रथिराज कौ, उभय रोम तन रंग। 
स्वेद कंप स्वर भंग भो, सपत भाय तिहि अंग ॥१२७॥ 


मुडिल्ल 


गुर जन गुर Fey नहि सुदरि। राज पुत्रि पुच्छर कहु Salk | 
अम्दह पुच्छुन दुत्ति पतावहि”, गुन अच्छे पच्छे करवावहि ॥१२८॥ 


रासा 


पंग राइ सा पुत्तिय, मुत्तिय थाल भरि। 

जुवती जौ प्रथिराज, न पुच्छे तोहि फिरि। 

जो इन लच्छिन* सव्बन, तव्ब विचारु करि। 

है त्रत मोहि न्‌ जीव तलै, उस जीव वरि ॥१२६॥ 

get आइ wae, विचारित ais लिय। 

जहं जल गंग हिलोरे, प्रतीर प्रसंग लिय | 
1 862 8163 निक्त । 2 BK2 गंग । 3 छाट! ग्रविकरल । 4 BK2 BK? 
geg अच्छुइ करद । 5 BK2 BK? कइइ । 6 (2 81९3 तन रंग । 7 BK 
पतावहु | 8 BK2 813 पुच्चुइ | 9 BKI लच्छुन | 
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नवम खण्ड १३३ 


कमलित कोमल हस्त! केलि, कुल अंगुलिय । 
मना दान ET sa, समप्पति अंजुलिय ॥१३०! 


छंद नाराच 


अपति अंजुलीय* ga, जांन सोभ लग्गए। 
सना अनग तरंग अंग, रभ RG पज्जए | 

जु पानिहार चाहुवांन, थार मत्ति वित्तए 
मनो पिहत्थ कंठ तोरियो, ति पु'ज अप्पए ॥१३१॥ 
निरष्षि नेन टोरिवे, न, ता नृपत्ति बाहियं । 
TUT दासि पास पंक, सक्क एन साहिय॑। 
अनक रग AT रूप, जूप जानि सु दरी! 
sara जम्मु छाडि, ढिल्लिनाथ साथ आचरी*॥१३२॥ 
सावंत सूर चाहुवांन, मान एम जांनए। 
करन्न केहरी न पीन, इंदु मीन थांनए। 
प्रतषिषि हीर जुद्ध धीर, जोस वीर संबही | 
ata प्रान मानिनी, चलंत देत गंठि ही॥१३३॥ 
git सूर अश्व फेरि, तेज, तामहं कियौ। 
मनो दलिइ रिद्धि पाइ, जाइ कंठ लग्गियौ । 
कनक कोटि as घात, रास भास मालसी। 
रुनंति aie भनि स्याह, छत्र काम कामसी ॥१३३॥ 
सुधा सरोज मौज मंगलि, aa हल्लिए। 
मनौ मयंक फंद पासि, काम काल बल्लिए। 
atta केम कंकणंति, Wa पत्त बंधए। 
भावती सपीसु लञ्ज, GRO रञ्ज बञ्जए ॥१३५॥ 


1 BK3 हस्ते । 2 BKI अंजुलिय | 3 81९2 में निम्न लिखित पाठ अधिक है :-- 


उच्छुंग जटन गंग मध्य, सुर्ग्गि-पत्ति अच्छुरी | 
ति अब्छरी नरिंद नाहि, दासि गेह पंयुरे। 
सु wig egies oa eo sce 


4 8/९2 BK? आाचरे । 5 छा<2 भावरीस | 6 हाट! जु । 
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१४० पृथ्वीराज रासो 


अवार वार देव सद, TT पष्ष जंपही । 
सुगंठि fee एक चित्त, लोक कोक चंपही | 
अनेक OT मुष्वसार, जुद्ध संधि लग्गियं । 
कंति कति अंत da, तमोर! मोरि अप्फियं 1123611 
दोहा 
aR चल्यो! ढिल्लिय नृपति, जहां जैचंद कुवार। 
गरवः छोडि दृष्षित्र करिग/, प्रान करिग मनुहारि 122011 
पय पियंग oda जप्पति, जयति जुग्गिनि प्रेस । 
सर्वे विधि fragt, तांबुलस्य समादाय ॥१३८ 
गाथा 


सणि यंणो अणा रावो दिटठी fears सब्ब सो अप्पाय | 

दे हत्या बिछोड़ा, हा हंजे ! वज्जणे हियडे।॥१३६॥ 
aa! हिया हणप्पी कंपी, तण्याहि काम संजोए | 
शिद्धाः अंधार विणया हा वाले! जीवणं कुणए ॥१४०॥ 

दोहा 

रेणु परे सिर उप्परहं, हय गय गु'ज उच्छार | 
मनहुँ ठग्ग ढग? सूरि दे, रहेति सव्थ मुच्छार ॥१४१॥ 
मनहुँ बंध अजहुंति भर, है तिन जानत थट्ट”। 
वचन स्वामी भंग न करे, सब जोवहि नूप az ॥१४२९॥ 
अवलोकी तन स्वामी मन, मो सावंतनि सुष्ष । 
हसहिं सूर सावंत ae, काइर मन हति दुष्ष ॥१४२॥ 
घरि ag घरि ढाल सिर, बाहु दंत उतः? रोभ। 
नृपति यत्र विय अकुरिग, wag aq गज सोभ ॥१४४॥ _, 


1 8161 तमोरि। 2 छाट। वर चल्लियो नृपत्ति सुत | 3 8162 BK? गबि | 
4 BK2 BK? किरिग | 5 8162 मनुहरि। . 6 BK2 81<3 तणयाह | 
7 BK2 ७८3 संजोइ | 8 8162 BK3 feat | 9 BK2 वग सूरि है । 10 BK! 

K2 BK3 तब | 12 BK3 ऊत रोस | 
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नवम खण्ड ७१ 


हरषवंत नूप नृत्य हुव, मन! aad wa चाव । 
सिलत्त हृत्थ कंकण लगी”, कहदइर कंकमह काव॥१४ ॥ 
गगन रेणु रवि मुदिः लिय, धर सिर छाडि फनिद । 
यह अपुब्ब afta aff, कंकन हस्थ नरिंद ॥१४६॥ 
चोपई 
चरिय वाल सुत पंग्राइ । उहि त्रत राष्षि मिल्यो* तुम आइ | 
तजि सुद्धहिं अब जुद्ध सहाइ । छंडिय कन्द 'अबासह आइ॥ १४७ 
सोभंत मञ्मि इक्क मात होइ। त उन सुंदरि मुककं कोड । 
सो रजपुत्ति सु दरिय एक | सूक्ति जाइ बद्धहिर ति कि तेक ॥१४८॥ 
यह gata वुज्किये न तोहि । सु दरि तजे जिय तक्यौ"” सोहि । 
जौ अरि az कोरि मिलि साजहि | ढिल्लिय तपत देउ प्रथिराजहि 11१४९ 
अनुष्टुप 
धमरे यज्ञार्थ च, काम कालेषु सोभिता । 
स्त्र बल्लभा बाला, संग्रामेषु च मोहनी ॥१५०॥ 
दोहा 
चलि मिलि सूर सु सव्थ हुव) 
सह अवार भुष मंगहि, मनहुँ गन 
पति अंतर बिछुरुण विपति, नुपति सनद संजाग। 
सुनौ भयो सुपि कौन विधि, देयः? जिवावन जोगि’ ॥१५२॥ 
मुडिल्ल 
पानि परस we दृष्टि विलग्गिय । 
सा सु'दरी काम अग्गनि जग्गिय । 
घनन लाप लाप मनु कौनउ/ | 
ज्यों वर वारि गयौ तन मीना ॥१५२॥ 
1 BK3 सेन | “2812 लष्षो। 3 81 कहै। 4 BK सुद । a 
' मिल्यौ | 7 ७८1 ऊन। 8 BK2 BK3 बेधा 
0००९ ती nee x 10 8142 तक्ये । 11 BK2 BK3 भोन | 
mee! 2808 हस 15 ७1 मीनौ । 
12 8142 471 13 BK योगि | 


रन निसंक मन भौन! | 
कियो फिरे गोन ॥१५१॥ 


14 5६1 कीनो | 
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१४२ पृथ्वीराज रासो 


afeca 


फिरि फिरि बाल गवाष्षिनि अष्षिय | ता साथिः देहि वयन बर साष्षिय | 
चित्तु उत्तर मोहन सुष रषिय । जिमि चात्रिक पावस रितु नष्पिय !!1१५४॥ 
मुडिल्ल 
अगन अगन चंदन वावहि। अरु लान राजन समुमार्वा 
अचल चंचल दृग? सु दाहि | कुल सुभाइ तुरियां जिमि पु'दहि ॥१५५॥ 
बहुत जतन संजोगि समाए । सोम कमल अमृत दरसाए। 
उझकि झंकि दिष्षड* पन पत्तीय । पति देषत* मनु महि अनुरत्तिय ॥१५६॥ 
तोहि नाथ संजोगि सुलष्षिनि। जो तुम वरसाह्यो कर दृष्षिन | 
: सो तुअ तात दल दव लित्तौ । सरण तोहि सु'दरि संपत्ती ॥१५णा 
दोहा 
ता मुष मु दन सुद किय, अलियन sag आलि | 
डाढ ऊपर लन रस, प्रति षिन दिज्जै गालि evs 
अध न दृप्पन दंषही, शुग न जंपहि गल्ल। 
अस्तुत नहि गानाहि ae, अबल न लरहि सबल्ल ॥१५६॥ 


[अनुष्टुप] 


गुरु जना न मे? नास्ति, तात मात विवर्जित | 
तस्य काय विनश्यंति, यावच्चंद्र दिवाकरः ।॥६०॥ 


दोहा 
नः निषेध कीनो सु कथ, दुज अरु दुजी प्रमान | 
टर न गध्रव गंध्रवी, विधि कीनो झप्रमान ॥१६१॥ 
यह कहि सिर धुनि सपिनि स्यों?, देषि संयोग gas | 
जिहिँ पिय तन अंगुलि फिरे, सो प्रिय जन किहि काज ।।१६२।। 


1 छाद1 सुषि | 2 BK2 BK द्रिग | 3 BKI दिष्यौ | 4 8161 देषित | 5 BK1 
मह । 6 BK2 BK? दल दुबल तित्तौ | 7 8९2 8163 नमो, 8 8/2 में । 
9 5८९3 eat | 
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नचम खण्ड १४३ 


कु डलिया 
gata गवष्षनिः सिर लाषि, सिन? मंझ ge अंबु । 
अनिल तेज कलकल कंपे, सरद” इंद प्रतिबिब। 
सरद्‌ इद प्रति बिंब सींचि, चतुरानन आनन | 
निरषि राज प्रथिराज sat, शु दरि सुनि कानन । 
, हम सौं भट्ट सुभूप पमा, भो हौं नग नंतह। 
| मानि रीस विसवास सीस, घुनि! नहि घन तह ॥१६३॥ 
कवि 
Gat जंपे वयन ढीठ, ढिल्ली नरेस सुनि। 
कहां सूर सावंत पवन, हल्लाह पहार gia! 
अज हुँ हल्यो नहि चल्यो, गंठी" दीठी सु जम्म कह । 
जो सद्भइ सुर लोक कलहइ, अच्छारिनि मग्ग मह्‌ | 
यह faa कंत अच्छइ बहुल, बहु समूह सुव वर कहे | 
संदेस सास संभरि धनी, पलन प्रांन पच्छे रहे ॥१६४॥ 
अनुष्टुप - 
शी आलोकी नप नयने वचन, जिक्कास” कातरा | 
अवन समान दुस्सह, स्वामि निदा सुनंतय* ॥१६५॥ 
॥ नौरस विलास कथनं*॥ 


कवित्त 
ara सुदरी हास उपजे, तुव बहदं । | 
करुन! बोलि इह विहुंतः2, रो! कामिनि कर्ता सदह. | 

1 pki गवष्षिनि | 2 8162 सषि aff । 3 8162 873 सुरद । 4 घाट? 
BK3 gf धुनि न ag'ag | 5 BK2 BK3 awit | 6 852 नेहि sat गंठि 
दीनी, 81९3 नहि चवौ गंठी दीठी नि। 7 BK2 BKS जिकास | 8 BK3 
सुर॑तया । 9 BK2 BKS “कथन” नहीं हे। 10 BK1 करुण । 11 BK2 BK3 
यह | 12 8122 BK3 बिहंच | 13 BK1 aq | 14 BKI कत 
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१४४ पृथ्वी राज रासो 


वीर कहत गंधव भयौ भामिनि भयानक | 
वीभच्छं संग्राम भनिहि, sas सरानक। 
छिन संत मंत चिच! कंत, इय पिय विलास किय दिन करिय | 
इम अष्षे2 चंद वराइ वर, कलह कंत तुव अति डारिय 1125811 
॥ जाम जादौ बोल्यो" ॥ 
कवित्त 
ते गच्छोरि जइवनि diz, सिर धरि पतीज किय। 
इह wwe सावंत भुम्मि, संघार भार थिय। 
अतुलित बल अतलित .प्रमांन, अतलित्त बल देवह। 
अतुलित ofa छित्ति गयन*, स्वामित्त' सु सेवह | 
देष हि न राज ate’ विलगि, बलिः कलह केलि फलपत किय । 
अबलत्त छंडि ag सबल करि, विघर राइ सिंधूति किय ॥१५५। 
पृथ्वीराज वामंग संग, जो awe ae? दत्त । 
हौं चहुवांन ane, रौं रिपु राइ तत्थ! बल। 
मोहि विरद नरनाह चंद, कौ करै भुवनि-भर | 
मो कंपहि सुरलोक सत्त, पायाल नाग नर। 
मम जंपि कंपि सु दरि सषह, बृढिंग कोरि काइर रष्षत | 
इह भुव हि ढिल्लि कनवब्जनी, तुहि seal" ढिल्ली तपत 1१६7) 
गाथी 
सदन सराल ति विवहा विवहा* 1100000101 1 
दैत प्राण प्राणेश, नयन प्रवाहनः? विबह्दा ॥१६६॥ 
॥ अहबा कांति कथा ॥ 
रासा | 
_ सुद्रिसोचि agi, सु गह गहक्यौ उव्भरि भरि। सोचि समुनिः, सु गह neat उव्भरि भरि। 


र 
1 BK3. बुव । 2BK2 8143 FEE | 3 8122 BK कति | 

4 हाट diet) 5 8८2 . 81८3 गयान। 6 BK1 सामित्त। 7 9122 
2148 दसै । 8 BK2 BK3 “दल? नहीं है॥ 9 BK2 नन्ह । 10 BK2 

143 तथ | 11 8762 अष्षो | 12 BK2 BK3 प्रवाहित । 13 BK! age । 
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पप 


तब हि राज प्रिथिराज सुचि सोचिय बट्ट घरि। 

दिय हय ge भारं जु, सब्ब सु लङिनिय। 

करत तुरंग gin, पुच्छेनि अच्छानिय ।।१७०॥ 
गाथा 


एक थाइ संजोई एकट्टयो, होइ समर निर-घोषो आनिय । 
थाति पदमं अंदोलए, हृद आइ हृद्‌ . आइ ॥१७१॥ 
दाहा 
| | भन श्रदोलित चंद gy, दिषि सावंतनि मष्ब | 
| अंदोलित प्रथीराज हुव, सिर after सुब दुष ॥१७ 
चय विलग्गि इक्कत करह्‌, इक कर लग्गिय लाज | 
` वय जुर्गिनि पुर कहुँ चले, लाज कहै भिरि राज॥१७३॥ 
चय तन कुरषनि निरषयो, लाज सु आद्र दीन | 
काल नारद निदय सु कवि, प्रक्रट्टः करहि हम कीन ॥१७४॥ 
कहे भट्ट दल विषम है, तुव दल तुच्छि afte । 
परनि पुत्ति जयचंद की, करहि न सु गृह आनंद ।।१७४॥ 
झुकित राइ sae’ दियो, मो सथ* सत्त सुभट्ट। 
हौं चहुवांन सु संभरि, भुज ठिस्लो गत्र घट्ट ॥१७६॥ 
चल्यौ भट्ट सबुहाइ तह, Se दल पंग असेस | 
जा इच्छे नृप तुञ्क सन, बट्ढौ षिच नरेस ॥१७७॥ 
अनुष्टुप 
कस्य भूपस्य सेनायां, कस्य वाजित्र वाजये। 
कस्य रिपुराइ आत्ता, कस्य सन्नाह पष्षरं ॥१७८॥ 


| दोहा ` | 
| छलं आयौ” चहुवांन ay, भट्ट सत्य प्रथिराज? | _ 


छाना aif! 2 BK3 प्रगट | 3 861 उत्तर । 4 BK2 8८3 सत्य । 5 BK2. 


a 


4 


[तिलो । 6 ७८2 5८3 थयो । 7 BK3 राजा | 
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१४४ पृथ्वीराज रासो 


वीर कहत गंधव भयौ भामिनि भयानक | 

चीभच्छं संग्राम भनिहि, अच्चिज सरानक। 

छिन संत मंत विव कंत, इय पिय विलास किय दिन करिय । 
इम yee? चंद acre वर, कलह कंत? तुव अति डरिय॥१६६॥ 


॥ जास जादौ बोल्यो“ ॥ 
कवित्त 


ते गच्छोरि जदवनि diz, सिर धरि पतीज किय। 
इह aye सावंत भुम्मि, संघार भार lal 
अतलित बल अतलित sata, 'अतुलित्त वल दवह । 
अतलित छत्रिय छित्ति गयन, स्वामित्त सु संबह्‌। 
देष हि न राज वॉस? विलगि, वलि कलह कॉल कलप५त किया 
saad छंडि मनु सबल करि, विघर राइ सिंधूति किय ॥१५७।। 
पृथ्वीराज वामंग संग, जो कन्ह de? दल । 
हौं चहुवांन समत्थह, रौं रिपु राइ wa" बल । 
मोहि. विरद नरनाह चंद; की करै भुवनि-भर | 
मो कंपहि सुरलोक सत्त, पायात नाग नर। 
मम जंपि कंपि सु दरि सषह, ब्रृढिग कोरि काइर रष्षत | 
इह. भव हि ढिल्लि कनवड्जनी, तहि seat ढिल्ली तपत ॥१६०।१ 
गाथा 
सदन सराल fa fazer विवह ome | | 
देत प्राण प्राणुण, नयन प्रबाहुन'? विवहा ॥१६६।॥ 
॥ अहबा कांति कथा ॥ 
रासा | 
ही रहि) सु गए पी स ता 


“ 


A-line: 9010 किक मा कि 

| . ४८8. बव । , 2BK2 BKS कइइ । 3 81८2 BK3 कति | 

4 BKI बोल्यौ । 5 842 B६3 गयान। 6 BKI सामित्त। 7 छा<2 
2149. दसे] 8 BK2 BK “दाल” agi) 9 5८2 नन्ह। 10 ser | 

` 31८3 तथ 1 11 छाट2 अण्षो । 12 862 ७1९3 प्रवाहित । 13 BKi ages 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


1 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नवम खण्ड १४३ 


तब हि राज प्रिथिराज, सुचि सोचिय ब घरि | 

डिय हय ge भार जु, सब्ब सु लडिंनिय । 

करत तुरंग सुरंगनि, पुंच्छानि अच्छनिय ॥१७०॥ 
गाथा 


एक थाइ संजोई एकट्टयो, होइ समर निर-घोषो आनिय | 
थाति पदमं अंदोलए, हृद आइ हृद आइ-॥१७१॥ 
दोहा 
भन अंदोलित चंद सुष, दिपि सावंतनि सुष्ष | 
अंदोलित प्रथीराज हुव, सिर after ga दुष ॥१७२॥ 
चय विलग्गि gad करह, इक कर लग्गिय लाज | 
` चय जुग्गिनि पुर कहुँ चले, लाज कहै भिरि राज ॥१७३॥ 
चय तन कुरषनि निरषयो, लाज सु आदर दीन | 
कलि नारद निंद्य सु कवि, प्रकट्रर करहि हम कीन ॥ १७४ 
कहे भट्ट दल विपम है, हुव दल तुच्छि नरिंद । 
परनि पुत्ति जयचंद की, करहि न सु ग्रह आनंद ॥१७५॥ 
भुकित राइ उत्तर दियो, मो सथ* सत्त gue | 
हो चहुचांन सु संभरि, भुज ठिल्लोः गत घट्ट ॥१७६॥ 
चल्यो भट्ट समुहाइ तह, Te दल पंग असेस । 
जा इच्छे नुप तुज्फ मन, बद्ढौ पित्त ATT ॥१७७॥ 
अनुष्टुप 
कस्य भूपस्य सेनायां, कस्य वाजित्र वाजये। 
कस्य रिपुराइ आत्त, कस्य सन्नाह TIT ॥१७८॥ 


दोहदा 
छल आयौ चहुवांन नुप, भट्ट सत्थ एथिराज” | 
] 8121 याति| 2 81९3 प्रगट | 3 BKI उत्तर । 4 BK2 BK3 सत्प | 
fest) 6 52 BK3 ग्रायो | 7 BK3 राजा | 


5 BK2 
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तिहि उप्पर हय पष्षरहं!, तिहि पर वाज न बालः || १७६ 
सुनि श्रवननि प्रथिराज कहुँ. भयौ निसांनह घाव । 
ज्यों wer रवि अस्त गह, चंपय वहल बाव ॥१८०॥ 
सुनि वयन्न राजन चढिग, सहस संघ धुनि चाब । 
wag लंक विग्रह करन, चह्यो* रघुप्पति राव॥१८१॥ 
राम दलह वन्नर* सयल, we रच्छस5 दल बंद । 
_ असीय लष्ष सौं यौं भिरिग, धनि प्रथिराज afte ॥१८२॥ 
परनि राउ ढिल्लिय समुह, रुष किन्निय मन आस | 
कहे” चंद नृप पंग दल, जुद्ध जुरहिं जम दास ॥ 
` गाथा 
सय fg’ रि ढिल्लि नाथे, सए आर्यया at सणायं | 
परणि पंग राव get, जुद्धाइ मांगति भूषणं ॥१८३॥ 


इति श्री कवि चंद विरचिते एथी राज रासे जयचंद संवादो, संयोगिता 
_ विवादो नाम नवम: षंड: ॥६॥ 


4 


वि 


1 8162 53 Tae! . 2 81९3 बाज । 3 872 8123 चढयो । 4 8163 
वनर] 5 8९1 रक्षस । 6 हाट! भरिग। 7 छाद2 8163 कहे । 8 BK2 
8163. रिपु ढिल्लिय 1 9 BK2 वा ५ग | 
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दशम que 
दोहा 
चढिग सूर सावंत सह, नृप धर्मेहि कुल लाज । 
सह समूह दिष्षहि नयन, त्रिय जु बरिग प्रथिराज ॥ १॥ 
छंद (श्रडिरल) 

सञ्जंत धूम घूमे! सुनंतं। कंपियं तीनि पुर जेनि यंतं। 
डमरु डहकियं?” गौरी! कंतं। जानियं जोग जोगादिः अंतं ॥२॥ 
किम किम सेस सह भार डहियं | किमे उच्चे श्रवा नयन बहियं। 


कमठ सुत कमठ नहि sy लहियं | जाके जक्कि ब्रह्म न न्न हड रहियं ॥३॥ 


राम रावन्न कवि किन्न कहता | सकति सुरलोक वरदान AAT | 
कंस सिसु पाल जुरि जमन प्रभुता । भ्रम्मियं* एन भय लच्छि सुरता ॥४॥ 
weet सूर आजानु बाहं। ge नब सघन वटूढी? न लाहं। 
गंग जल जझुन धर हले मोजे । We राय राठौड फौजे ॥५॥ 
उप्परे* रोस प्रथिराज राजं | मनो वानरा लंक लागे हि काजं | 
जग्गियं देव देवा उनिंदं। तहां दिष्षियं दीन इंदं फनिदं ॥६॥ 
जहां चंपियं भार पायाल ge । तहां उट्टियं रेण आया समु दं | 
लहै कौन" अगनित्त रावत्त रत्ता। छत्र छिति भार Aa न पत्ता ॥७॥ 
आरंभ चक्री रहै कौन संता । जुवा राह रूपी न कंधे ata"? | 
जु सेर सन्नाह नव रूप रंगा । मनो फिल्लवै सीस त्रिनैन गंगा ॥=॥। 
तहां टोप टंकार Aa उतंगा। मनो वहले पंति बंधि सुरंगा। 
fare जंजीर गहि अंग लाई। मनो देह गोरष्ष लग्गी रषाई ।।६॥। 
हत्थ रै हत्थ लग्गियः* gag) तिते धाइ गंजे न थक्के थकाइ | 
राग जर जीन वनि वानि अच्छे | दिष्षोयहिः मनौं नद भेष HEF ॥१०॥ 


| B६1 धूम | 2 8162 8८3 डह डहकिकियं | 3.BK3 गोरि । 4 81 जुग्गनि दि | 
3 BK2 83 जुर । 6 81 भुम्मियं। 7 BKI वट्टी। 8 BKI राठोड | , 
9 छा<2 BK3 उप्पर | 10 5८2 मने ˆ 11 8६३ कोन | 12 घुरंता | 
13 8162 BK3 dag 14 BK2 BK3 नग्गीय | 15 'छा<1 दिप्पयहि | 
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१४८ पृथ्वीराज राखा 


सस्त्र छत्तीस करि कोह सज्जइ! । ति इत्तने सोर वाजित्र बज्ज$१ | 
निसान निसाहार बज्जइ सुचंगा | दिसा देस दच्छिन्न लच्छी उपंगा | ११ 
तबल्लत दूरं तिजंगी we । सुने नित्त नारद कंठे प्रसंगा । 
बघे वंस विस्तार बहु रंग रंगा । जिने मोहिए सत्य नागो कुरंगा। 172) 
तहं वीर शु'डीर तंसे सुरंगा । नचे ईस सीस ee? जान गंगा | 
सिधु समादताय अवने उतंगा। सुने अच्छरी “अच्छ मंजे सुअंगा 11१३) 
न फेरी न वेरंग सारंग भेरी | मनं: नृत्यनी इंद्र आरंम्भ केरी | 
सिंग ware उग्गे ननेरी । वजे ज्ञिज्ञि आवञ्झ हत्ये करेरी ॥१४॥ 
असुरे धाइ धर घंट टेरी । चिततै नही नट्ट कुबेरी। 
उप्पमा षड नव नयन भग्गी । मनो राम रावन्न हथ्थे विलग्गी ॥१५॥ 


दाहा 
* दल wag दंतियः सघन”, गनि कु कहै अगनित । 
2,48 पृ चित विधि .बंरण किय, सह दिष्षिय मयमंत ॥ १६॥ 


हे छुंद [अडिल्ल] 
` - _दिष्षियं मंत मयमंत मंता।छत्रह रंग अगे? ढुरता | 
एम अदूनि ge जुरंता | बाइ बहु वेग कटकंता दंता 11१७ 
Ate सी दूष सुड प्रहारे | सार समूह धावे" करारे ! 
-. उज्जए बान सञ्ज हंकारे । अ कुसह को सहहि ते. चिकारे ॥१८॥ 
मेठ!* मंग्गोल बहु कोट बंके । भूप बाजू विना") पूनि हंके । 
तेह रज्जे. रपट्टे निमिल्ले | चंपिए पांनि ते मेर" ठिल्ले ॥१६॥ 
1 BK3 सज्जाइ | 2 8८2 81९3 बजइ । 3 BK2 BK3 दुच्छिन | 4 BK2 
मन्यौ | 5 82 उच्छ्रे। 6 81८2 8163 चितत | 7 8163 सगन 8 BK2 
8/९3 सम चु परषत विधिवरण किय । 9 51९2 अंगे। 10 81९2 8123 धावइ 
11 8161 ने। 12 हाट मोठ मामे सच हुं कोट बंके | 813 मेठ मामे बहु कोट 
बके | 18 81९3 बिवा | ? ८81९1 चेप्पिए | 15 81 गरू, BK3 मरु । 
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दशम खण्ड १४३ 


रस रसम्भ नारी ति भल्ली | सीस! सींदूर. सोहंति झल्ली । 
दिष रेष वेरष्ष पति पत्तिबल्लीः | नेज* बाजांह ये ढाक ढल्ली ॥२०॥ 
eat मत्त wt विवानं | परबते5 गजे, सम करे मानं | 
सिंधुर संबंध धूर धुरंगा। gt सुग्रीव sf इंद्र संगा ॥२१॥ 
सीस सिंदूर: गज झप पे | देवि सुरलोक” पायाल कप ।_ 
पाषर झलक गज एम झलषे | दंति मनि मुत्ति जर जटित atl 
मनो बीज गसकंति घन मेघ पष्पे | 

इतन ही सास धारि वा रहियो । कहहि प्रथिराज प्रथिराज गदियौ । 


दोहा 
गहि गहि कहि जय चंद नृप, इक्क इक्क राहि अष्वि। 
इकु जनु पावस प्रवह अनिल, हलि बद्दल बहु भिष्ष ॥२३॥ 
प्रमानिक छंद? 

हयं गयं नरं भरं, उने विने जलंधरं । 

दसा निसान बञ्जए, समुद्द सद्द लजए7 | 

नाद ag अ पुली, व्योम पंक संकुली | 

तटाक बान रंगनी, जुविक्क सो वियोगिनी ॥२४॥ 

पयाल We Tae, दिगंत मंत हल्लए । 

अनंदने निसाचरे, कुकंपि रु ड साचरे | 

भगत” गंग कूलए, समुद्द सून फूलए | 

. अवत्ते छवि” छत्रए, सरोज भोज SAT ॥२५॥ 


1 8162 81९3 रेस रेसम्म | 2 8/९2 BK3 सीस fag afazg मिलि | 3 BKI 
भल्ली, BK2 में ''मनो वनराज ठाले ति ढल्ली | घंट घोरं न सोर”? श्रधिक्र पाठ है 
ओर 8/९3 में यहां त्रोटक हे | 4 BkK2 BK3 यह समस्त चरण छूट गया | 5 8162 
BK2 यह समस्त चरण छूट गया । 6 8६९3 सबंधे। 7 BK2 सहदेव | 8 BK2 
गा ह गहि कवि सेनान सव, चलि इय गय fafa इक्क, 8763 गहि गहि** "त्रोटक | 
9 BK2 BK3 ag पावस gag अनिल । 10 81<3 प्रवानिका छंदु | 1] हाट! 
लज्ज पज्जए | 12 87८2 रजोद्‌। 13 8८1 भगत्त गब्ब, BK3 wad गब 


14 BK2 छत्र, BK3 छव | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१० पृथ्वीराज रासो 


-अषंड रेन मंडनं, डरप्पि इंदु ged) 
ang fate fagt!, प्रसल्लि भार भिच्छरं | 
सापहंस संगाए, समाधि आदि] ame | 
अपूरवं ति बंधयो, जटालु* कालु भग्गयो ।।२६।। 
afte पाइ संगसा, भ्रमात आधि संगहा । 

न जोगिन पुरे, सु अप्पु विप्फुरे अरे । 
कोळकी नमगदा ००४०८०३ तिरके न्यास बार 


छंद [श्रडिल्ल] 
: पटष्ठियाः राइ पंग सु हीसं। wt ga नहि नैन दसं । 


`~ निवष्टं दे तुच्छ रोमं सीसं। ऊपरे फौज प्रथ्वीराज रीसं 1२८ 


हिट छुंद रसावला? 
कोपर 5 : न 

प” पल्लव भषी, मेच्छ सब्बं भष्षी, रोस साहं नषी, वीर बाह्र? पषी । 
सघ सावंधषी, टक” अट्टारबी, षंची बिव्भारषी, लोह. नाराज पी? ||२६।। 
भान जापा aa, कूल चाहंचघी, Ra बाहं नषी, धर्म साहं मुषी73 | 
काल तेना लषी, पारसी पालषी, जंग“ पार gat, स्वामिता वित्तषी ॥॥३०॥ 


ढिल्ली डाह कषी, साठि हजार षी, पव॑गं/* पारषी ... पा ॥३१॥ 
कवित्त 


बग्धेलौ वर सिंघ? राव, केहरि कट्रेरि । 
कालिंजर कोलिया” राइ, बंधौ वर जोरि। 
रन” रावण तल्लार बागा, कट्टी मुष जंप्पी | 
छ MD TR, nog 04 
1 BK2 fret, पिट्टिर | 2 BK3 प्रसल्ले | 3 3141 जप्तलु काल | 4 8163 पठिया । 
5 हुई डुवी नहि, BK3 दुवी नहि। 6 छा<2 निचष्ट । 7 8163 रसावलु । 
8 8762 8763 कोल पल भष मेच्छ सब मषी। 9 8161 वाह | 10 BK2 टंक | 
11 BK2 BK3 की । 12 8162 लकी। 13 8163 aig । 14 छाट8 यंग 
15 8761 हाइ | 16 BK2 पचगं | 17 81८2 83 सिंधु | 18 8161 केलिया | 
19 BK1 रण । | 
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रा विज पाल afte, काम कारन ट्वै कंप्पौ | 
meg चंपि चहुबांन कहा", मत्त सावंत कह | 
मा सहत्थ सहस भारत्थ भर, सहस दिए कमधञ्ञ दह ॥३२॥ 


| lal 
सहस मान 'सह छत्रपति, सदस जुद्ध सरि" gal 
गहह सत्त वारणः बली, सह सावंत समन्त ॥३३॥ 
मंत्र घात सक afta, विष उत्तरे फनिंद्‌। 
तुम fig जग्गु न निव्बहे, तुम विन धाम नरिंद्‌ ॥३४॥ 
सूक कद्रु क्रत नृपति. तात परयो तुम काम। 
जब लगि अंग न नंचिए, काम न होई तांम ay 
सो इन” काम रावण सु सुनि, जिहिँ. तन sa आप । 
यह अलब्भ लोक त कहि, जिहिँ मार मारिय साप ।।३६। 


कवित्त 


तब रावण उच्चरिय जग्गि, dea कुमंत किय९। 
Sf जग्गि आरंभि* प्रथम, चहुवांनेः° बंधिय। 
we आबि हठ. तुम कहहु, कहहि अन fest feat) 
दो उन होहि. प्रभु पंग सहित, पौंडी” गुड़ feet! 
बंच्छहु विचार मंत्रिय मरन, चहुवांन गहु करि गहि संभरिय | 
जाइ कन्या वरइ जग, अकित्ति प्रकट्ट cesT ॥२७॥ 


दाहा 


आरंभ न जीय मरण, गर न अ'गबे राइ। 
जम्य विगार्यौ जुद्ध चढि, लिए? सु कन्या जाइ ॥३८॥ 


1 8162 कह । 2 B82 मो सत्थ भार भारत्थ भा सहस दिए कमघुग्ज दृह | 3 8162 
संरि। 4 8163 वारुण | 5 ७1 जर गुन निव्वहों | 6 5६1 लग | 7 BK2 
53 यिन। 8 8८3 fa} 9 82 8163 आरम्भ। 10 BK2 BK3 
agiia । 11 हाट पू'डी । 12 81 प्रगठे | 13 (९3 लिये । 
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दोहा 
सुष जादो! बोलहु वयन, नगर कंध कुटवार | 
सु विधि मीर संग्राम भर, तुम्ह? रहहु हटवान ॥३६॥ 
हट्ट नार कुटवार सुनि, करि सावंतनि जंग । 
सर्वाने निरष्षत पंग दल, परि पंति दीप पतंग ॥४०॥ 


अडिल्ल 


हय दल पय दल अग्ग सुडारे, नृपतिन छत्रन लभे न पारे । 
सूर सावत मञ्म हजारे, सने चिटिया कोट मध्ये मनारे ॥४१॥| 


छंद भुजंगी 
मोरिया“ राज प्रथि राज बमं, उद्धिया* रोस आयास लग्गं । 
पत्यः i भारत्थ भरि होम जगां, पोलिया* षग्ग षंडं अनज्ञ लगा ।।४२।। 
sit सूर सावंत ws, छोहिय़ं सिंघ साहत्य लज्जे? 
बाज न दीरए पग्गु* asx, मनो आगमे मेघ आषाढ गज्जे ॥1४३॥ 
मिले जोध वत्थे न लंग्गें करारे, उडे? गॉन GA” समं सार झारे । 


कट कध कांबंध संघं" निनारे, परे जंगर22 गम्म नौ मत्त वारे ॥४५॥ 
भर संभरे राइ सों सार सारे, जुरे मल्ल हल्ले नहीं ज्यों अषारे | 


` जव दारि हल्ले नहीं कोष चारे, Ta” कोपिया कान्ह Fela मारे ।(४६॥॥ 


जहा ates मार मध्ये sees, कटे कुसं रूपंत Mala सारं । 
गए-सुड दता न दंतों उपोरे, मनो कंदरा कंद भिल्ली 'उपारे ॥४६॥ 
परे पंडुरे बेस ते मीर सीसं, मनो जोगिनी यत्र लागत दासं । 

Fe वान कम्मान”” दीसे न भानं, भवे गिद्धिनी गिद्ध पावे न जानं ॥४७॥ 
रुल पत AT चरत करार, घुले कंठ संठी न लग्गे उभार | 


J 82 प्रजाद, 83 जाद ॥ ` 2 87८2 8163 तुम । 3 ४2 BK2 ममे । 
4 81८2 मोरियं, 8165 मोरिय | 5 81९2 उद्य, 8163 उट्रिय । 6 BK2 
BK3 पोलिय | 7.83 os । 8 BK2 पंगु | 9 81 उभे | 10 87८3 लगे । 
11 8161 aft! 12 BK! जंपरं | 13 BK तेथे | 14 81८2 दवारे | 15 862 
BK3 कमान | 16 BK2 लग्गा | ss 
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दशम खण्ड १२३ 
सरे औन रंगं पलं पारि पंकं, बजे बंसनं संस बेसे ` करंक॑ pyc 
डुमं हल्लि ढालंति हालं सुदेसं', गए हंस नासं लगे हंस वेसं | 
परे पानि जंघं धरंगं निन्यारे, मनो मच्छ कच्छं नर? नीर भारे ॥४६॥ 
fat सा सरोजं कचं सा सि वालं, गहै अत गिद्ध ससभे मरालं | 
टर रभ रातं भरंतं विचारे, कृत” स्याम सेत॑ कृतं नील A? | ५० 
घरे अग अन्नं! att qué, जिते स्वामि कञ्जे समप्पे5 aye | 
तहा काव जस जाल हत्या समान, भयो इत्तनें जद्ध अस्तं सभानं ॥५१॥ 

दाहा 
भान विद्वान जु दिष्ष पिय, वर सुर षिणकु थीर । 
तनह घरी कि संभरो, तुम रष्षण रज॒ मूर ॥४८॥ 
माथा 
निस गत dae भाणं, चक्की” चक्काइ सूर सार घशी । 
विधु संजोग वियोगो, कुमुदिनी तु कातरा णरा ॥५१॥ 
दोहा | 
उभय सहस हय गय परित, निसि ee भान । 
सात सहस असि मौर af, aa frat चहुवांन ॥५१॥ 
कवित्त 
बाघराउ? ata हेल, मुगलन्ति हलकिय । 
मेघ. चिसिष” बिज्ञलिय, जाव!? जंबूर झलक्किय। 
arg चारुनि बहंत, वार चन वारिय। 
सीर ofa sree? सेनं, गहि गहि. अष्षारिय | 
'आवर्त्त मान सावंत रन, जमर मेच्छ सम्मर भिल्लिय'*। 
अष्टमी चष्ष एकह सुग्रह, प्रथम रोस दु'दु'*- जु मिलिय 1122) 
1 ९2 सुदेसं । 2 छा<3 तरं | 3 BK2 8६3 कतं | 4 BK2 BK3 श्रन | 
5 BK3 समपै | 6 BK2 81९3 विहन | 7 BK3 चक्क चकाई | 8 BK2 BKS 
वियोगौ । 9 8९2 BK3 राव | 10 BK2 8123 बघेल | 11 8122 BK3 विसिघ । 
12° 8९४ जाबं जंबूरं । 13 BK! आरट । 14 BK1 /मिलिय । 18 8६1 दु दुभ 
शभिलिय |. 
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ce पृथ्वीराज रासो 


प्रथम सार सावंत सही, मीरनि इति मित्तिय | 
: बाघ राउ!' बग्धेल हेल, इन उत्तर चित्तिय । 
उभय हुमकि राज काज, लाज किन्नो! प्रथिराजह*। | 
एकठ* म'डि अषारि इक्क, fae पग पाजह्‌ | 
पुत्तार उरह्‌ कट्ठार कर परिग, Ga रन जित्तिय। 
यह जुद्ध सुद्ध चहुवांन सौं, प्रथम केलि कमधुड्ज किय ।|५६। 
पंरयौ? गंग गहिलोत१ नाम, गोविद राज बर । 
| दाहिम्मो नर सिंह पर्यौ, नागौर जासु धर। 
` पर्यौ पुन्न पामार चंदु पिष्यौ मारंतो | 
सोलंकी सारंगु पर्यौ, असि वर भारंतो | 
` कूरम्म राव पज्जून सौ, बंधो तोनि ति कट्टिया । 
. कनवज्ज रारि पहिले दिवस, सौ मैं सात निघट्टिया ॥५७॥ 
पज्जूनह उप्परै राज, प्रथिराज संपत्ती? | 
गरुव राव गोविंद धाइ, अघाइ add} | 
चाइ चित्ति चहुवांन कान्ह, किनौ कर उभ्भौ | 
रा रंडा ढिल्लरी!» आज, लग्गी मन दुभ्भौ | 
धाराधि नाथ धारंग धर, जैत जित्ति किन्नौ सदन!3 | 
§ चावंड इक wat सुप्रह'* राषन” क्विति छत्री हदन ॥४०।॥ 
(अद रेनि चंदनी अद्धि, अग्गे अंधियारी | 
भोग भरनि अष्टमी, सुक्रवारेर सुदि रारी। 
, ''._ FAR रात?» जंगली रहौ, i Se जंगली रहो, तद चीद न सूतो 
% BK2 BK3 राव । 2 छारा किन्नौ |: 8 823 प्रिथिराजह | 4 छान नास 
‘Ol . 5 ७६1 मिटि.गय गप्पाजह 1. .. 6 BKi क्रमधज्न । 7 BK2 BK3 
set wat. 8 813 गुहिलौ. .सनाम | 9 | BK2 BK3 संपत्तड | 
10 8162 BK3 संसतड ।.11 8९2 8<3 उभौ । 12 8161 डिल्लरी | 13 BK2 
,रुदन |. 14 812 BK3 सुग्रह 1 15 8761 BK3 राषत ॥ 16 BK2 8123 
चंदिनी | 17 8161 सुक्रवारे | 18 8162 81९3 जाम | 19 8162 BK3 सुध्या | 
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दशम खण्ड 7 
१६२ 


Ta विद्यो' कमधुञ्ज रहो, कंदल आहूतौ । 
दस कोस अंत कनवज् तै, कोस कोस अंतर अनी | 
षाराह रोह जिमि पार घी, इमि सध्यो संभरि धनी ॥५६॥ 
रासा 
परह चारु चे इंदुज, इंदीबर मुदय | 
नव विरही नो नेह, नवज्जल नौ रुद्य | 
भीषम सुभ ससीपन, मंडित मन्न तन | 
मिलि ag मंगल कीन, मनोरथ weg! मन | 
UR निसान गत भान, कलक्कलS मुद्दयौ | 
तहं सावंत भरि दच्छिन कु', घर घुक्कियौ५ | 
सविष पंग दल न्रिष्टि, निहारयड। 
अचल” मीस संजोगि रेन, मिस भारय उ 116811 


अनुष्टुप 
जतो नलिनी ततो नीरं, जतो ae ततो नलिनी। . 
तिजंत मेहर मेनी, जत्र गृहिनी तत्र गृहं ॥६२॥ 
दोहा 
आजु अवन्नी चंद "हुव, तार gare भिन्न । 
पत्तचर” रुधिचर हंस चर, करी carat रोनि 1६81 
कवित र 
रानीडर*० usa राइ, भोहा. मिलि चिंती। 
. सो .अरिष्ट . उपञ्यो मरण, अपकित्ति सुनंती । -:: :..: | 
BSR” मिलि ai गहन, wea कुलव्भह। : ... 


1 BK2 BK3 विंटे। 2 BK2 BK3 आहुधा। 3 BK2 BIC3 
रुक्कयौ | ' ` 4 BK2°BK3 सब्ब । 5 8122 5८3 कलकल gear! 
6 8122 8:९३ धुक्कियउ | 7` 81९3 श्र्च॑मी | 8 61 भरियो | 9 BK" 
बर रुधिवर | 10 BK2 डर राइजेत | 11 8161 उपज्यौ | 12 BKI छु्ंदरि । ' ` 
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११६ - पृथ्वीराज रासो 


मारि git केंबास, मनु way जाम मह? । 
नुप कियो सु भय सौ भट संगः, मेष राज राजन कियौ | 
पर पंच पंच बद्धो* सुपरि, जुग्गिनि पर जाइ सु जियो evi, 
दोहा 
कांन लग्गि कहि कान्ह सौ, कौतिंग राजन वत्त। 
निसा अनुग्गह करौ न कछु, दोत* पाजे यह छत्त ॥६५॥ 
कवित्त 
कहै चंदं तुमं मुद्ध सुद्ध, राजन जिहि संगह्‌। 
उद्ध मरन ते वरिय कायं, भंगह अभंगह। 
कहिय राज पज्यून सोइ, वित्तकु अब वित्तिय । 
असुर” बुद्धि आसरिय भट्ट, मंडन किय कित्तिय | 
गारुरी wat अमृत मती, विषम! जलाजल उत्तरे । 
sta? नाव aa नृपति, देव वट्ट aed करे ॥६७॥ 
अनि अग्गे ह परहि चोट, विहर aa arate | 
पारे" af पर गहि दाह, दुवन ति उर साल हि। 
पहु डोले अच्छे परंत, पर अंचल ही कर। 
अंत असि तुसि रंस हाइ भाइ, भल पनह AE" भर । 
वरदाइ चंद इम उच्चरे, धनि छत्री जिन घर्म मति। 
इक्क दिन स्वामि संकट परे, ततौ राव रावत्त पति ॥६८॥ 
पंचति र्षिं पास पंच, धरनि घर रष्षहिं । 
पंच पुच्छि अनुसार हि, पंच तत्तहिं ले लष्षहिं। 
पंच fret arta हि, पंच आदर आसन इति") 


1 82 5८3 लग्गो। 2 छा ज्मूह | 381९3 संगन वृषम राजन कियो | 


4 8८2 8163 वधौ । 582 परै यहःछत्त | 6 छादा भग्गह | 7 BK! 
K3 श्रासु सुद्धि | 8 BKI विसम, 8/८2 विष विषम जल उत्तरे, BK? विषम 
जल उत्तर | 9 छाया ऊघट। 10 8101 घालिहि | 11 862 परे लेहि परि 


८3 पार लहि परि। 1 2 8८2 इदि | 13 B८2 लैहि भर। 14 छा<2 तितौ 1: 


15 BK1 इत | 
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पृथ्वीराज रासो ११७. 


पंच पंच घरि तौ न करन, संडिय बास a जिति 
चहुवांन ust सोमेस सुत, इम गते गवट्टिय सुकिति । 
अनुसरिय लाज राजन? अवनि, सुतौ राज राजन्न पति ॥६६॥ 
दोहा | 
राज विमुष अवलोकि मुष, gf सावंत सुनंत। 
बंक दोहद बंडे न को, सुर नर नाग. गनंत ॥७०॥ 
afsea 
पार सयं पसरी, रस pedi?! 
ज्ञान कि देव. कि, सेच अषंडली* । 
हलि हि ताल रही, ag sea! 
He भयो निस की, दिस मु दीय ॥७१॥ 
कवित्त 
faaz भान पयानं इंद, कमधञ्ज हुव। 
सहि न बोल सांषुले fac, पग पग्ग वज्ञ भुव | 
अवर सने सावंत सकल, लोक Fe भारान्यो | 
चिन ही अरुण उदोत? अरुण, उग्यो? घारान्यौ । 
पहु बिन पुकार पहु उप्परिग, सपुह पहक फट्टिय कहन 
उद्दिग उदोत असि बर किरनि, मिलिव चक्क चक्किय गृहन sell 
असि वर भरड भपटिय!१, चक्क चाक्किय आनंद सन | 
ang म॒दिग sage dla, संपुटिग सघन रन। 
पंचजन्य संपूरि सकल”, धनी धर धारयं । 
पशु किम भिम मष पंच तिमिर, किरननि नित्बरयं | 
ag गण अचंभ कौतूहलहं, अनुत स्वाभि किन्नौ महर । 
3 B६2 BK3 कु'ड'ल । 4 BK2 BK3 
परग, 862 पागार | 7 BK2 
उग्यौ | 10-BK2 BK3 


1 BK1 सन । 2 81 wal 
ग्रघंडलि। 5 51 भयौ। 6 81९3 TT 
8163 उदौत । 8 BK2 BK3 श्ररून | 9 BKI 
घतिय | 11 B९1 कमधज्ज | 12 8561 -8(९3 .संकडल | 13.82.83 घरय । 


14 B८2 B३3 तिसर | 
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१३ दशम खण्ड 
+ 1 22 3.31 है A ४ 
बु दि! गय गार सिर SRE, समर सार छुट्टिग पहर [16311 
पहूर एक असि एक एक, एकहि? निबरत्तः घर । 
धर घर धरनि निहारि नाग, व्युक्कियं कि नाग सिर। 
हल हिलि" मिलि रट्ठ$ बर, रीठि लग्गी रव“ वजह | 
कर ककस: करि केलि धार, ge? हि लगि धारह। 
'- Be दल पगार भिरि भिरि, सुवंग* भोगि पहु त्ति तन । 
पहु फटिग घटिग सबोरि समर, अमर मोह जम्यौ सघन ॥७४॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते पृथ्वीराज रासे अष्टमी शुक्रे प्रथम दिवस 
जुद्ध वर्णनो नाम awa: पंड: ॥ 
£ | 
1 
1 BKs बूदि गय । 2 81९2 ऐकह | BK2 8123 K3 निबरित्त । ८ I | 4 842: 


af) 5 52 हा<8 रष्टि । 6:8८2 asm रद्द | 7 BK2 BKB gle | 
8 BK3 भवंगं भोगि गन amg फटिग घरिग सर्वरि | | ; बे के 
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एकादश षण्ड 
कवित्त 


दिन उगत भग जुद्ध, जूह चंपे पावंतनि। 
भरः उप्पर भर परहि धरह, उप्पर धावंतनि। 
दल दंतिय विच्छुरहि हय, जु ह्य हय करनक्कहि | 
अच्छरि दरि हर हार धार, धरनिय झनमंकहिः। 
जय जय सु सद्द जाग्गनि wale’, कनवञ्जिय ढिल्लिय* नयर | 
सावंत पंच मित्तहं परित, भंति भंति भय विप्पहर ॥१॥ 
गाथा 
विपहर पहट्ट परियं हय गय, नर भार सार इत्थेनं । 
रह रोस पंग भरियं, उब्बरियं चीर बींबेण ॥२॥ 
कवित्त 
पर्यौ माल चंदेल जेनि, धवलिय- धर गुज्जर [... 
पर्यौ भांन भट्टी भुवाल, थट्टा घर अग्गर। 
पर्यौ सूर सांवत? राजे, : निवानो मुहु मुच्छहं । 
हसे तिनहि पांवार विरद, : बानाबलोः अच्छहं* । 
निर्वान बीर धावर धनी, गन्यौत!° इक्क! नरिंद ca 
ए परत पच भुय जग पहर, अगनित भंति अभंग षल ॥३॥ 
चढ्यउ सूर मध्यान पंग, परतंग' गहन किय। 
. षभारि षह षह मिलिय श्रवन, इक्क: सनि fea 
तब नरिंद जंगली कोह कक्ष्यो, स॒ बंक असि। 
आरि घम्मिल gata, हु रन afe” तियं ससि । 
1 8९3 में यह समस्त चरण दो बार लिखा है । 2 81९1 81९3 कजहि । 3 8003 
दिलिय |: 4 8143 मित्तह |. 5 81 परियं । 6 BK2 उघरियं, 8163 उम्बरिय | 


8 8163 .वागावलि | .9.BK2 863 अच्छे । 20 82 
12 BK! निय | 13 BK2 ` मनहु घन 


7 BK2 BK? साव | 
8९३ गन्योत्त | 11 81८2 BK3 इक्क | 
मद्धिद्धि तिय ससि | 
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१६० पृथ्वीराज राखा 


अरू! अरुण tt कौतुक कलह, भयो नभ वहं fata भर । 
सावंत त्रिघट तेरह परिग, नृप तन लग्गिग पंच? सर ॥४।} 
दोहा 
हौ संर अज्ञ रह & BY, इक्कस इक्क संजोगि? 
जरि अच्छिनि रत्ति aft, अब जंगल वे भोग ॥५॥ 
` शन राम रावत्त रान, रन रंग रंग रस) 
उठंत एक sda पंच, बहुत वीर दस । 
वलि area मोंहिल मइंद, मारू मुह मद्धौ । 
अरुणं ` अलंकृत पंग, पारस दल षद्धौ। 
नारेन? बीर बंधव सहित; दिव दिवान गो देवरौ | 
कलहंत-जीब सावंत परि रह्यो, स्वामि सिर est? ॥६॥ 


Sr (मोतीय दाम) 

दु? अग्ग रहं तीस लहू बहू पाइ। शुरु दह रस्स तुरंग तुराइ | 
Fe विसाय cag! जाम । ae! तिहि छंदः स॒मुत्तिय दाम ] 
रजो रवि रत्थ रही सिर व्योम । धसंकिय aa! सरालिय गोम | 
जग्यो' रंस तामस पंगह पूर । गहू गाह राज VF सब सूर॥७॥ 
नवम्मिय कृत्तिक सूर 'सवन्न। घटी दह सत्त us सब दीनन । 
नयां“ सिंर आइ सड गह देव । गही पहु जंगल सूर समेव ।!८॥ 
भुवन्न हरी वसु जंगहं अग्ग ad कर afta सिंह सुवर्ग । 
gin मदति पयहलः' संक्क | महा सजि अंगह मह: सरक्क HEI 


घमक्किय धोम निसान frag चमक्किय कातर fag! रसद । 


1 8721 श्रनि अंसरण । 28९1 पद्ध सर । 3 812 संयोगि, 5९3 स्ययोगि | 
4 813 ज्जगरे अस्थनि, 87८2 जुरि धरि अच्छिनिं । - 5 8121 पब्ब oa वार दस | 
6181 विश्व तारनःमाहिरुळ मढ : दल संसु ` मव्यौ, BKs =महिल सद्ध द जार 
रत्त महःमथोौः।. 7 8/९3 नारन वार | ` 8 5/८2: सेहरौ | : :9 862 B83 ` श्रग्गर 
‘dia ।. 1075/९2 ` पयःपय,? 781<3! पय आमः} :12 81८2: चवे: 8143: थवे 1 13 
81८2: 8163 चंद 1.14 eK! इञ्ज 1 1 5. BK2 गतः: 1655/2 नयो. |` 17 - BI! 
qaza | 18 BK3 43 । 
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एकादश खण्ड 
घमडित fy रसं पुर सेन। THE बचि क्रम्य! सब सेन 1201) 
उलट्रिग सिंध सपत्तिग अप्पर | उरत्थिय सज्जन अतः कलप्प I 


मुरक्रिक वग्ग सुजगल राइ । प्रगट्रित कोप 
क त्रह ox & रन तूर। qua संष्प a धन सूर! 

पह जगल सन सुपंग। सनौ मिलि सागर संगह गंग 1 १२॥ 
बढ़यौ- रह तामस नंषिय षग्ग | मनो राह; हारि जुवारि. अलग्ग ।। 
झर झर वज्जिय घार निधार ' टूटे षग कोर मर्नौ)निसि: तार 1१३) 
लगि सुषिः सांगि गयंदूनि हेरि । अनौ गजः राजः बजावत मेरि) 
हेय दल पढ्ल दंतिय एक-। लए कर आउघ* सावधः केक ॥१४॥ 
भर भभर सेन झनंकिय सार | घर प्पर- लुत्थिय* ढरे: घन घार || 
कढी चहुवांन कमांन सूबंक । मनौ षह सेन सम्रीवः"' मयंक ॥१४॥ 
करी आरि अप्पु विडारत तंज"॥ मनौ वन जारन Aa: घनंज | 
ढर गज ढाल सुझडनि"” सार । ` मनों' भर भार सुटु हि ढारताशक्ष। 
ढह्यौ-घन धाइ सु डु'गह!१ देव | gre राउ परयी घर बेवे | ' 
भरक्क्रिय सेन स्‌ अग्गिय पंग । “परै तह तीनि' सहस्ननि dares” 


कवित्त 


घरियर स्सर विसेष TAY कलहंत मत्त ' भर 
बज घात सावंत अ्रंग्गि९, लग्गिय सु षग्ग at 
हल eat दल पंग दंग, चहुवांनं जांनं wal 
तब आयो राइ सल्ल fe, मेरो सुभूत रय । 
aed? हक्क उच्चरिग- अतुल, पान आजांन aq 
कसघुज्ज लग्गि कमधुडञ्ज ga”, बीर घार. विज :पाल भुब-॥१८॥ 


1_81९3.क्रम्यो । 2 81९3, भ्राप,। 3 81<3 त्रह तुद । 4 छाट्ा सुरग्तर | 5 BK3. 
गंधं, 6 8152 नंगिय,। 7 BK2 BK3 मुष | 8 81९1 aaa) 9 BK2 लुत्थि। 
10 Bk2.BK3 सुत्रीय । . 11 82,8६3 नंज । , . 12 BKI सुकट॒ढनि aed 
13 811. सुद्ठुगह,। 14 81€1 सुवन्नह । 15 8142 परयो । 16 BKI अग्मि | 
२7 8162 BK3 रय | 18 812 हाकंत हंत हक | 19 BKI 863 जल । ˆ 
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पृथ्वीराज रासो a 


a oe दोहा. . 
“ सहस बीम भर अप्पु वर, एक एक रषि रिंव । 
` सभर जुद्ध सावंत संम,. मनु, संम लुग्गिग सिंघ ।।१६।। 


:. बाद ० `` डुंद पंडूड़ी त. 
तहं:'लगेः लग्ग. कारे, सिंघ प्राइ । चहुवांन सूर, :कमधुज्ज रा 
Saar मंत; watt तेक । हल संतः रत्न, ` हलि; चलतु: एक ।1२०॥ 
गस्नेह .सूर ` रू घंतिः भौन? | प्रसरी: मरीचि, -नहिं मद्धि तौन 

संचरे काम) सद्ध न. व्योम्न । घु धरिग धाम; ge दिसा घौम ॥२१॥ 
पाक न. ; मद्धि; सिद्धिय प्रसार । भिदंति, पॉषे, षह ag. चारु। . 
दुषेत....सूर,*:.. कोतिग्गु: सोम 4 . नारइ,:. अध निरषि . व्योम ॥२२॥ 
षचरद. सुद्ध; GR. न्‌. कंक । घनः WE पूरितः पलुंक़ । 
Brae :रत्थ, वद्ध ति; सीस:,। पावन. रन, इच्छंति सी? ईस ॥२१॥ 
Pain’, ,काल,. सहसस्ल*..रूप | nee aaa, चहुवांन, भूपः। 


wale fae y's, Barna भन । प्रकटे न आप? , ent अप्प पान”? २७॥ 


हंलकंति | सत्थ; सामंत्र ,ढार । मनु .,क्रमर क्रमंति, हरिः दंत.भ्रार। 


दिष्षहि!* न सूर, सावंत राज | संग्रह्मो'* सब्ब दल, सकल साज | 

रथ्यो Gre, सामंत हद । हों जैत राइ, जामानि जद ॥ 

नीडरह | fis, , सुनि अत्ता! । सुमे! न नेन, सिंधू सराइ । 

बंच्यौ oe चौरंगिं _नंद्‌-1 aa. सु राज, ऑर लष्ष वृद ॥२६॥ 

बंच्यौ gee, धुव.गेन: धारि । गय, पॉतः8 सारः, बंधी जु पारि । 
म के ZAR, BA BAUS. लोहा; सुधीर, धरितो. न धाइ ॥२७॥ 


त 55 — 


४7 हाता नेह'। 2 छ मोन । 3 8/८3: तोन । 4 ४8८2 BK3 @ । 


5 छा<! 8763 श्रत्तरिय | 6 BKI पावन्न रन्न। 7 BK2 843 “सी? छूट गया 
8 8८2 51९3 कृतांत 9 BK2 BKS सह । 10 8८2 81८3 सूकै । 1 18९2 


AT. 


। 12751९3 पानो [18 821 .दिष्षाय नाह, 8/९3 दिष्घाय नाहम | 14 1813. 


तं ग्रह्मौ | 15 BK? जाँइ। 16 81८3 सेझै॥ 17 8162 BK3 wet] 18 BKT 


ea 


8723 “क्रम” छूट गया | 
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एकादश, खण्ड १६३ 


विहथंति कोपि, बाहत नो कौन । सिंदंति? faa, उडू ति औन ॥२८॥ 
प्रकटंति भाक waa धोम | किललकंति घु'टी, सट्टी सव्योम । 
घमकंति नागधर, असि उसंघ । क्रट्टकेति सेष, कूरम्म कंध ॥२६॥ 
घर cf घराने, ` पल पल निषंक । तेनं रवन संथि, बंभा निसंक । 


` ` गय ढार सार, सुष मत्त भार ।“प्रर्केटति मडि, दुहु दल पगार ॥३५०॥ 


कंघति पार, Wate :-सन.। fet स्वामी, सावंत नन । 
मी il ॥३१॥ 


संक संपत्तिय नृपति रन; अरिः पारस -परिकोट । 
. रहे; सूर':साचंत.'जकि, eae नृपतिन चोट* ॥३२॥ 
रासा. 
मित्त मंहोंदधिं' मंझ, दिसंत गसंत तम! 
पथिकः “बधः पथ, दृष्टि. ` अहट्रि। 
. चंग जिम gaa जुवत्ती, रत्ती सरृष्टि अपप्पनौ* । 
जिमि सारस रस लुब्छ, जु मधुप मधुप! लौ ॥३३॥ 
पय. का `, दोहा 
संक संपत्ति! :रत्त? भर)» कलि ! सज्जे दल पंग | 
 चलिग.सूर पहु.पंति मिलि, जुद्ध भरनि किय अंग ॥३४॥ 


कर्मंघज्जह खए सव्भ",.विरदं: TY सुभूत गह । 

करनट्टी कहि:. राज और, सारंग aege | 

gi गु'डी gia राव, wa राज. वर। 

सोरी काम मुक्त दपत्ति,--मेहासु पट्ट धर! 11. 
ति.1. 3 BK3 उड़ंति |... 4 883 


पावक ।, 5 BK3 चोट | , 6,81£2 अपप्पनड;। 7 ; 82 मघुप,लउ,4. :8. BK2 


j.'s १२06. छू नाक ६7 4 


भोरे | 12 81 अर । 1 3 8121 इत्य । 
i 
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१६४ _ पृथ्वीराज रासो 
दुन्निन!, शु कलहुंति aia ` पतंति | 
Hat छद्‌ salt सु, नरं नाम हृति ] 
5 छप कन्द राव मरहेंड वे, हरिय सिंघ हृत्थ AR घर । 
पर पाल राब नुप माल पति, राइ सल्ल ale? संब्ध अर ॥३७॥ 
; छंद [हंनुफाल] 
नेवमि सुवन सूर, बजिगं विषम ' तूर । 
गहन गहन पंग, वधिग” सविध जंग ।।३४। 
1 आज तंरनि 4 घरनि - ¥ 
‘Ae सरनिः सिंधु, 'तिमिरे घु'घ। 
सचॅरिं सगुन aia, मलकिःसु इम जांन ॥३६।| 
सघन जिंगन जूप, प्रकटि पुहमि रूप । 
सजित' सु चहुवांन;: करषिं` करः कमांन 11३७ 
` रजित* रामः निसंक, मनहु लेन लेक । 
.. छुटिग संरुशे कन्ने, वहितं तुरंगं तन्नं ॥३८॥ 
पषर सबर सार, प्रहंसि उरनि पांर। 
घेर धर लगि घार; धरान रुधिर ढार*॥३६॥ 
: राय संल लपि राज, क्रमि az गह गाज | 
aft संम a, अय लगि अंत्तताई ॥9०॥ 
हय गय संगि झार, - नवि जु पुर परार , 
ह PS सूर, मंड सम सिंघ सुर ॥।४१॥ 
रोय सलं पर पिष्षि, क्रमि 18 रज राष्ष | 
माहिर छ. ता रषि न HRT मिलि Pe अतताइ, रबि रन रकि राइ 1४२ 
1 कोश्गत दोनों चरण प्रक्षिप्त हैं. ॥ ७३ ब हक 
गए; 81८2 BK3 थे दोनो. न पति 9८ के दांए दाशिए पर लिखित पाए 
| » ॥ चरण नहीं मिले। 2 BK2” 8123 कमिले सरथ" भर | 
3. BK2 81९3 बचिंग SAT 4 BKE TAT) 5.52 8123 सुन्न । 6 BK2 
डारा। 7 BK2 83 स्‌। 8 BK? रूर,. 8163 रूप | : 9 8/९2 81८3 रयं । 
10 BK2 BK3 गहि | 
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एकादशम खण्ड * १३४ 


परि दह रन घाई; सघन घट” अघाइ । 
परि जन भुव पिष्वि, भजि सनय सलष्षि ॥४३॥ 
दोहा 
भजे सेन विजय! पाल aa, लषि भय तामस राइ | 
सहस एक भर संघ घर, कहगि सुछंडि रिसाइ ॥४४॥ 
बाने संघ विरुद्ध वर, बैरागी gz घीर। 
सूर" सावंत नृप नाइ सिर, भर पहु भंजन भीर ॥४५॥ 


कवित्तु 
पंवंग सोर पष्ष रह मोर”, आव ति गज: गहिय । 
“सोर टाप aha मोर, मंडित सन्नाहिय । 
मोर' Ma उर संघ संक, छंडिय भय भागिय१ | 
घार? तिच्छ . अइरिय da, . सेबहि वेरागिय । 
fad डरनि डोरि घाले फिरे, RHR” राज रष्षत रहहि। 
हले हलत सेन सावंत भय, मुक्ति मुकि अप्पनु कहहि ॥४६॥ 
नृप केहरि" कट्टोरे राइ,“ परताप पटू पह । 
“fap राहप्प ओर, रण :राव ag" qe! 
कट्टिय आस  सकाज- पत्ति, af रन -रत्तह। 
ag ` परवत ` पुंडीर ` हीर,  सांघुला समत्तद्‌ । 
अन्नेक सेन-पति संघ धर, सहस 72 एक विन मोह हत | 
आग्या? सु पंग किलकंति क्राम, अप्प अप्प सुख भुप्ष रत ॥४ा 
हय हय आयास कोकि, सज्जिय ge संहर । 


2 ओक का OU CO छि डड" 


१ 8८2 8३ घय। 3 BK2 8163 श्रनि | 4 882 
83 विजेपाल । 58८2 BK3 विरद्द । 681 8163 atl 7 88६3 


` मोर यावति | 8 811 भग्गिय । 9 81 में यह समस्त चरण छूट गया | 10 8&1 
विहित | ` 11 BK3 वद, 811 वट्ट । 


19 छा<3 ` सह भए' Birr MET | 


13 ek1 अप्पा, BK3 अया । 14 8161 आकास 
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३ छै ३६ न - पृथ्वीराज रासो 


कहु' घरिग कहु'.: परिग अरिग, थर रहिग eee भर । 
अरराइ पति संष्षहं -कियो”,.. सिञ्राइ. :अतत्त । 
मनहुं पात निर्घात. पत्ति, सावंत सुरत्त | 
. हम संत सेन उब्भय, अभय, चाहुवांन्‌ कम धुज् क्रस । 
seater. -घीर आनंदु gal’, सम्भ _ धीर रत्ते सरस ॥ ४८ 
` खुद दितुफाल]} 
पनत. बिमल सकल व्योम, रंजित “सिरन सोम | 
प्रकटित नूप सपंग, हलि कलि मिलि गंग ॥४६॥ 
सुरति सेन! . सुलष्षि; - निरषि परि पष्षि.|- 
'- विहससि हग करूर; बलंहरि विव नूर॥५०॥ 
दल सुः समद :दूप, ˆ अचंबन :अंपरि' रूप। 
7 : "हाकि हुकि . संघ, घार, : संग संभंरि वार ॥४१॥ 
/ ./ रजि. सम. सिंघ. रूप, ae :किये संघ भूपं । 
72.0.) „ , बिरसि’ उचित , बग्ग . सुचबति९ ,,रंग ॥४२॥ 
1 :/मिलिय़ saa. भार्‌; : बजित'... विषम” सार ; 
:...धर॑ घर लगि घार, ,भुर तुर: ढरि भार4:५३॥ 
झनन?- भत्तन I, अवल ` मनु. :अधार्‌ । 
‘oats aah संग, अनिल” अन्नगि ` अंग॥४७॥ 
सत ! > बिहः करलं ˆ कूपे, Bafta कल सरूंप । 
"४४ ८८ ““ळवनित ea सावंत; “अरिग? gl करि अंतती५५॥ 


eee ee ele 


1 5/3 किश्र । 2 BK2 छार3 हुईं समर सूक घीर रत्ते सरस | ` 3 BK2 


Ee 2: हि 


-BK3 प्रगडितम सपंग | 4 81९2 BK3 सयन | 5 BKI दस ससमद । 6 BK2 


tae 17 4: « 


नश्रश्चि|, 7.81. afl. 8 1९2, छा सचचठि । 9,882. फनर्नति । 
; 10:53. |, .11: 81६2, 863 थानि .अनि. afr अंगि.1.. (12 BK2,BKF 
| सुकर [| PIS EMF की ॥ ७०७ pore कर्क cee 2 
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एकांदश खण्ड हुक 


सुचि aaa art, अपु अपु इळ? साज । 
सुसिरि छुमिरि मंत; आयग सब सुनंत ॥५६॥ 
ति सकुन धार, हक हंक aft तार । | 
न. विन वीर. निषंग, थेई FE थेई ait ॥५७॥ 
:. . चनः. घनक्कति, घंट, किल कित गुम गु'ठ। 
गिधिनि अंत गहेस, अंतर अकास देस ॥५८॥ 
सूल va मधि ae, अंत सु लग्गि° अतार | 
ay वर बाल रंग,. उडवत चारु . चंग ।।५६॥ 
सु रचि जवर सार, .अंधति उद्ध विहार । 
फर फर फुरि? फफ, परत पंषि ठुरेफ ॥६० 
हंकति सिंर विकंध, नचित धर कबंध । 
. सकति अघय धोर, _ प्रजिर'० जिघट घोर ॥६१॥ 


, : रसित? सर; सभट्ट ,. , अंबर जत, सद ॥६२॥ 

13 ok “fy gasp झह कवित्त दु 
qa "सर्त - वज्जत संघ सघन, नीसान 'धुनिक्किय । 
पावस fig आगमन सिषरिं, सिषि जानि निरंत्तिय। 
: विनहि अमित deed सत्त, सांसंत वियप्पिय। 
` नीडेर जैत नरिंद स्वामि, सिंगिनि गर थप्पिय' । 
dart भूप भो द्वायु भर,' गहि अकास नंषिय सहस । 

उड मंडल उडत' निरष्वियो, “मनहु बाज पंषी सुँभय NEA 


K3 इष्ट । 3 8६2 चित | 4 BK2 BK3 ट Seka 4 BK2 डळ सन 
7 ‘BK2 8163 Hae 


ergy 
“0१३ 


] BK2 BK3 सज |-2 BK2 8 


एक॒ति घंट । "8 BK2 BK3 घर । 6 BK2 सलंगी | 
8 छा<2 BK3 उघ | 9'छाट1'फरि । 10 BK2 BK3 व्रजिर 1° 11 BK2°BK3 


रजिज | 12 BK1 सवित | 13 BK? रमित । 14 82 8८3 ate 1 15 882 : 


aks पौरिषह | 16 BK2 BK3 थपिय | 
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१६८. पृथ्वीराज. रासो, 


तव केहरि कट्टर. राज, सिंग़ेनि गर घत्तिय। 
वरून पासि निय dz, लोक wed पति पत्तिय। 
हसि गहक्ति. -हक्कारि पंग पुत्तिय जान घन। 
तात अग्ग संचरिय' राज, राजनह? आन घन! 
चहुवांन रस्थि सत्थहं चलि, सुवस बंधि कमधुञ्ज बर | 
बंचित अलापि भर कन्ह दिट्टि, हर हर हर कहि धरान ढरहिं ॥६७॥ 


दोहा 
गुन कटूनि रबनि gaz, दसनह पंगु कु'बारि । 
असि बर झर प्रथौराज हनि, सिर तु हत्थ निरवारि ॥ Gull 


BX Ach 

निरवारि सुकट्रिय ag तनं । af? टारि घरद्धर भार घनं । 
भरलं. कर लग्गिय मार भरं | कटि मंडल षंड बिहुंड* ढरं ॥६६॥ 
लगि ef सुहंकि सुधीर ad । कदि af करी मुर धारि धवं ! 
हुए असि खंड सुमुड पतं । मनौं मुष० are वारि कटे? | 1६७! 
क्रम वर Fat तु'गल चेपि । गहै कर पांव* उडंति लडंपि | 
he जंगल पुच्छ सरोह | सनंतष मंडल उज्जल सोह Nest! 
कळ, कमोड चर पपर धु क | किलक्कति* चष्ष घ लग्गिय*० कक | 

त्य रस रस सच्चिय मेन । हयग्गय लुत्थि नरप्पर सेन ॥८६॥ 
घरप्पर संघ धुर स्सय सत्त | मुरक्षिय सेन सु पंगुर पत्त । 
मनो अगि” धूर अधूर नरिंद्‌ | मुदंति मरीचि अस्थि गाय चंद्‌ ॥७०॥ . 


कवित्त 
निसि नौमि गत चंद, हक बज्जी चा Fafa?) 
aR अभंग सावंत वीर वरषंत मंत्र et eT वीर, वरषंत मंत्र अस | _ । 
1 BK2 8763 संवरिय। 2 82 राजन) 3 .BK2 BK3 घर । 4BKI 
fade | 6 BK2 BK? ge कट्टिक | 7 5122 कटं । 8 .BKi पांव? छूट गया | 
9.BK1 कलिव्पत, ` 81४3 कल्रिक्कति | 10 8161 षलग्गित । 11 छाट) 8143 


विभत्त | 12 8761 संग, 81९3 सांगि । 13 8162 दिसि 14 8143 सिंमिरि.। 
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एकादश खण्ड १६.३ 


जुद्ध जुद्ध' आवद्ध इष्ट, आरन्नः सत्ति वर। 
इक्क जीव दस घटित दसत, fea? सहस्स भर | 
दिष्यो न देव दानव भिरत, सुहर रत्त विपियंति* छल । 
सावंत सूर सोरह परिग, गन्यौ न पंग अभंग दल ॥७१॥ 
az [श्रमरात्रली] 
भई of ge कंक, अंकह प्रमानं | परे सूर सोरह, तिने नाम आनं। 
पर्यौ मंडली राइ, माल्हन्त हंसो | जिने हक्किया पंगरा, सेन गंसो ॥७२॥ 
पर्यौ जावलौ” जाल्ह, सावंत भारी । जिने पारियो पंग, षंवार सारो | 
पर्यौ वागरी बाग, बाहे दुहत्था । सिरे पंग भग्गे, भरे हत्य वथ्था ॥७३्‌। 
पर्यौ वीर जहौ*, बलीराव राना । जिने नंषिया नेत, गेईंत राना । 
परयौ सत्त सावंत, सारंग गाजी । दुहु सत्य भष्यो%भलो हत्थ मांझी? ॥७४॥ 
परयो पाघरो us, परिहार राना ! ga सैल साले, ge पंग बाना । 
जबे उप्पटै पंग, आवद्ध नीरं । तहां सांघुला सीद, सुज पारि भोरं | 
परयौं सिंघली सिंघ, सादूल भोरी । लगी लोह अग्गी, जगी जानि होरी ॥७४॥ 
भिर्यो भोज भग्गौ नही सार भग्गे । जुरथो'' मल्ल Fea, नदौ जूहू लग्गे ॥७६॥ 
avait राड भोहा, उभे!2 चंद सष्षी | इके कित्ति भष्वी इक कुसुम नष्बी | 
जिसी भारथ ष्पोहिनी अट्ट होमी । चेत सुदि रारि, निसि एक नौमी ॥७५ 
दोहा | 
पहप पार राठौर रन, जिनि सिंगिनि गर कौन । 
भुज भुजंग सावंत विय, राहि संषद्धर लोन llvsll 
तुरंग विछंडिग मोड रसु; कारिग सु शस्त्र विशस्त्र | 
सुघिर सुधारहं उद्धरिय, भरिग उमापति ` पत्र ॥७६॥ 
राज qa gag सब, 'आजु कह्यौ हित are” | 


1 BK2 BK3 सु जुद्ध । 2 BK2 ARH, BK3. आरन | a BK3 
डिलल़इ | 4 BK2 तियति छुल,. 123 , विय पियति छल | पन BK2 राइ । 
10 लो | 8 BK2 8८3 जद्दो | ` 9 BK2 


ण, 7 . BK3 
6 BK2 BK3 अंक 1. 7 BK2 panne 


र्यो । 12 
863 wat । 10 BK2 BK3 माझी 111 BK2 BK3 जुरय 


13 kK2 पंडिन सु । 14 BK2 BK3 पर्यप्यौ | 15 BK2 BK3 चौहि। 
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क | पृथ्वीराज रासी 


भोहा भूप पराक्रमह, कुल चंदेल न होहि! ॥८०॥ 
कवित्त 

fad? संषद्धर संघ gf, पूरित सुच क॑पिय। 

जिहि dese पूरि भूमि, eva भर चंपिद्य । 

जिहिँ संघ ax पूरि भूप, पर सिंगिनि ahaa | 

सो संघ ax असु समेत, आयासहं पत्तियः। 

धनी" वीर धीरमा? सब, सुक जवार अवधारित | 

सामंतन सूरन ead’, सु कलि कित्ति विस्तारितै ॥८१॥ 

दिट्ठी gal afte कासिराजहं, gx जम्गियर० | 

राउ हन्यौ लंगूर गोठि”, कन्नर!2 कर भग्गिय | 

पंग राव परतष्य' जंग, रष्षन रन साई। 

निंसि नोमी ससि अस्त, गस्त गेंवर राहि पाई । 

हाकंत दति" चंप्पौ नृपति, सावंतनि सव्वर बहिय | 

भुई पर्यौ GU आछत्त, को! कहहि सब्ब गहियन गहियां" |८२॥॥ 

त Tea चाइ चहुवांन, तिष्ष तिरसूल”” उप्पारिय | 

सिंगी नाद अनंद ep करि, इस संभारिय | 

सघर सत्थ सामंत रुधिर, पप्पर पल संगह | 

रदास राइ लंगूर ग्रीव, चंप्पी अ,भंगह्‌ । 

जय सद्द जोति जुग्गिनि करिय, आतता इ! उत्त'ग ढर | 


११ ‘a x 
भर हरा पशु पंगुर सयन, गग सुरंगिय रंग ढर ॥८श॥ 


क 
दोहा 
अतुलित बल अतुलित तनह, अ्रलुलित जुद्ध सचंद | 

ee 5 >) 

sn उति — टण 
1. 53 होहि | 2 83 जिहि। 3 8/2 823 जिह | 4 BK2 समस्त We 
दो बार लिखा है। 5 81९2 सपत्तिय | 6 81८2 8<3घन्नि | 7 BK2 BK3 
वीरम्म । 8 BK2 873 नहं नहं । 9 BK: ढुगैन नरिंद॒ । 10 BKI जुग्गिय । 


11 8762 BK3 गौठि । 12 81 कत्तर | 13 BK2 BKB परतष्षि । 14 BKS 
दंत । 15 ७९2 ७3 कौ । 16 8८2 8:८3 गद्दोय। 17 91८1 तिरसल | 18 


BK1 आवातताई । 
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एकादश खरड १७३ 


अतुलित घन संग्राम किय, कहि उतपति कांब चंद ॥८४॥ 
कवित्तु 

चौरंगी चहुवांन राज, मंडल आसा gel 

तोवर धर परधांन, सुबर, मानों वृत्तासुरा 

घनु असंष घर घनिय एक, नाम सुबिधाईय 

तिहि पर पुत्रीय जाइ पुत्र, कहि करिग वधाईय। 

करि संसकार द्विज नाम! दिय, आतताइ कुल कुवर वर । 

नृप अनंग पार दीवांन महि, पुत्र नास अबु सरिय वर ॥८५॥ 

अति तनु रूप सरूप भूप, आद्र कार उहि | 

चौरंगी चहुवांन नाम, कारति करि पुट्रुदिं। 

द्वादस alta सुपूजि मात, गोचर” करि रष्षो३। 

राज काज चहुवांन पुत्र कहि, कहि मुख भष्षो* | 

हरिद्वार जाइ वि९चक सुहर, सेव जननि dag करिय । 

qe कहि वरू" मंत्रिय पुरुष, चहु' रूप देषि सिव उर धरिय ॥८६॥ 
दोहा 

यंच धेनु पुञ्यो सु सिव; गहि. गिरिजा तिहि पांनि। 

fa कि पुरुष छवि ag कहि, विधि कहि बंधि प्रमांन' ॥८७॥ 

मो fag जुग्गिनि पुर धनी, 'अनंगपाल परधान । 

पुत्र नास कहि अनुसस्यि, राज डरह्‌ fag षीन llssil 

जव तिय अंग omg हुव, तब किय मात दुराइ। 

ag रैनि ले agafta, सिव सेवन सत भाइ Ise! 

तव प्रसन्न गिरिजा भई, मंगि जु मंगन हार। 

git ते यह पुत्र करि, धन कुल रष्षन हार ॥६०॥ 


] 82 नाम । 2 छारो गौचर | 3 BK2 8६3 TH | 4 BK2 BK3 भष्षो | 
5 छा€3 नरु । 6 BK2 tala रमनिय पुरुष रूप देषि शिव उर afta, BK3 
बरू कहि रमन्नियपुरुष** | 7 BK2 BK3 प्रमानि । 
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१७२ पृथ्वीराज रासो 


कविततु 


शिव शिवा! हसि सेन रहस्य, सेन उप्पर समत्थ भय? | 
सुविधि ass? आदरिय सत्त, स्वामित्त अव्थ* लिय । 
ag विभूति आस रहि सिंग, संग्राम धरै उर | 
त्रिकट कंथ संथ संघरिय तिष्ष, तिरसूल घरै कर । 
कलहंत बीर किलकंत सह, जुग्गिनि गन सत्यहं फिर. | 
-चौरंगि de चहुवांन चित, आतताइ नाम हि, धरहि ॥६१॥ 
दोद्दा 
नमसकार सामंत” कारि, जब जब दिष्पदि ताहि. | 
वब तव राज विराज मन, रहे भूप झुष wie ॥६२॥ 
कविचु 
alerts हमीरराइ, गंभीर विर्बंधो | 
लष्षाना” तुष्षार लष्ष, जर तीन सुहंदो | 
राज अगंगः फेरिय जहि, 'जगंल त जॉनहि। ` 
चहुवांना? चामर afte, जुग्गिन, पुर gia हि। 
अस दुय दुर्ग! दल at जुरिय, सामंतनि aud चढिय | 
आलोह सेन लग्गत विषम, लकि दानबां बल चढिय 1६३ 
'कासिराज दल विषम मध्य, जनु तीरनि छुट्टिय | ˆ 
Fatt निद्दारि भुज धारि aa”, हले हलियति बंटिय । 
निघनि घात घन बात घाते, घनं घाव अघानि | 
ay सायरी'* जिहाज रहित, गतिं तिर्हि ठावाँनिय | 


—— ++- 


eT 


1 52 BK3 सिवा | 2 81८3 मया | 3 BK2 राज BK3 सज | 4 BKZ 
8123 भ्रत्थिलंय । 5 BK2 zt 6 8162 समंत । 7 BK1 लष्षाराह जो 
रुप्पौ og सजि जीन सुहंदो, 81८३ लष्षाना रुप्पौ जर जीन सुहंदो। 8 BKZ 
फेरियाहि, 5/९3 फेरेय । 9 BK2 चहुवांन । 10 BKI gd gab) 11 'छा<2 
BK3 बॅलिकि । 12 छा<2 8163 श्रद्ध लिय बॅटिय | 13'81<2 ga गयः घात 
अधानिय । 14 BK2 BK3 साइरी। 15 B८2 परहित | 
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एकादश खण्ड १७३ 


बल बंधि बलापति वत्त fata, fag छिनंत कमधुञ्ज दल । 
भूमि चाल भाल उथ्थल पथल, इम सुत्र पहु पंग चल ॥६४॥ 
छंद भुजंगी 
हले पंग छत्री fat छितानं। उवं ag हम्मीर गंभीरवानं । 
थहँ थाल भग्गी सुजग्गी जुवानं । रुधि द्वार उद्धार भूमि भयानं ॥६५॥ 
समं सेल संदेह! हेयं अज्ञानं | हयं तीनि हडु निछंडे परानं। 
समं सेल सजेब” जंजीर थानं। निसा एक मेकं स मेकं हियान iia 
दिसा gf घंधूरी उड्डी गियानं* । भिरे वीर सामंत उत्ते ज्थानं! । 
हा भार भूतेस साई? aura | "०००००००००१०००००००००००००० ॥९७॥ 
कवित्त 
हाड़ा राव हलक कारि, राजहं छुब डंकसि । 
इत जुस्गिनि पुर सामंत, उतह कनवज्ज वीर रस । 
वियो? बीर आहरिय दंत धर, घर अधि BAT 
नाभि नीर निच्चुरियी afte, za कुस रावव । 
उडि हस? नसमसह सहर वर, कहर देव वञ्जी सुहर'१, 
जग्गियो नाग नागप्पुरहं, हास दुर्ग धामंकि घर (६ 
दोहा 
हाडा हृथ्थ सुहृथ्थ घर, गंभीरा रस वीर । 
कासिराज दल सौ जुरिग, ga उत्तरी न नीर ॥६६॥ 
नृप अलसिग अलसिग सुभर, अलसिग पंग नरिंद्‌ । 
विलसित काक करंक किय, सहसति तीस गनिद ॥१००॥ 
कनक नयन भलक्रिय तरुनि, वर तजि नेन निषेध | 
जिहिँ बल बल्लह निरषयो!7, त॑ भूमि परग सुर वेघ"” ॥१०१ 
दिष्षि dant चित्र अचल, अम जल बू दु” बदन्न | 
1 822 fade अंदेह ज्ञानं, 83 सम सेला सदेह ज्ञाने । 2 81९2 छा<3 सिजेव | 
3 छा<2 येगियानं | BK2 उठाने | 5 ८८2 साई' सतानं | 6 BK2 81<3रसि | 


"7 BK2 BK3 टीयो'। 8 छाँट BK निब्बुरिय | 9 BKI हसमसमासद्द, BK2 
10 BK gael 11 BKI निरषयौः। 12 BK2 वेब | 


हेस नंस मंसह | 
13 812 BK3 बुद। 
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१७४ पृथ्वीर।ज रासो 
रति पति आत्तिति फु कि मुषिः, जांनि प्रजालि मदन्त ॥१०२॥ 
छंद त्रौटकु 
तब दिष्षत? राज, रवन्नि मुषं । अतिवंत दुषी दुष, मानि सुषं । 
सुव बंकम* रकम राज मनं। इष तत्ति निहत्ति समोह घनं ॥१०३॥ 
गुन कतृ नि कट्टिनि तात कुलं । किय स्त्रोत* महा भर बोर बलं | 
अभिराम विरांम निमष्ष करं | उर चंपन ।वाट्टिन दिट्टि हरं ॥१०४॥ 
इति औय सुकीय सुजात कुलं । भुव? संपनि कंपनि काम gal ॥१०४॥॥ 


दोहा 
सुधर विलंबत घरिय धर, रहि se घट तीन*। 
उठहि न असित कर सुवर, कछु मन मोह प्रबीन ॥१०६॥ 
कवित्त | 
मिले सब्ब सावंत बोल, मंगहि ति नरेसर। 
अप्प सगा लग्गिये ममा, रष्षहि सु महाभर । 

. इक्क इक्क waa दति, दंतिय ढंढोरहिं। 
जिते पंगुरा भीम मारि, मारि करि मोराहू । 
हम बोलि रहे कलि अंतरे, देह स्वामि पारच्छियो | 
अरि असि as कुण sind, परशि राइ सारस्थियौ ॥ १०७॥ 
मति घट्टिय सावंत मरन, भय मोहि रिषायों? | 
जग चिठ्ठिय विन होइ कदन, क्यों तुमहि सुहदायौ"” | 
ठुम Tear भर भीम तास, गब्वद्द मय मत्तौ? | 
मे गौरी साहाब साहि, सारी लं सुभत्तो!५ | 
मो चरन सरन हिंदु तुरक, तिर्हि सरनग्गति तुम करहु | 


1 3122 BK3 सुष । 2 8161 दिष्षति | 3 8162 BK3 रवनि | 4 81८3 कंक 
मरंकम । 5 81६2 eft 6 8141 सोन | 7 BK2 मुष जंपनि। ८ BKI 
यति | 9 52 81:83 चीनि | 10 BK2 8163 via} 11 BK2 BK3 
दिधायठ | 12 8142 BK3 सुहायड। 13 8162 81८3 AWS । 14 81८2 BK3 
सुभत्तड | 
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एकादश खण्ड १७५ 


बुझि न सूर सावंत होइ, तौ? बोझू अप्पन धरहु ॥१०८॥ 
वन wet जो? सिंघ चीफ बन, रष्षहि सिंघ हि 
धर रष्षइत भुजंग धरनि, रव्षइत भुजंगहि । 
कुल WE कुल वधू, वधू wy ति कुल अप्प* कुल । 
जल west जो हेम, हेम रष्षइत सच्छः जल! 
आब रहै तब लगि जियन, जियन रष्षे जम" आवतहं | 
रावत CH राइ जो, रावत WH राइ कह ॥१०६॥ 
त? wi हिंदवांत गति, गौरी गाहंतौ। 
रष्षो जालोर चंपि, चालुक्क पहंतौ*। 
wa पंगुलो भीम, भट्टी दे मत्ये। 
wat रन थंभ राइ, जादों सौ हत्ये 
ua मरन हित्ति राइ पंग की, जियन* कित्ति राइ जंगली । 
पहुप रनि जाइ ढिल्लिय लगें, होइ घर eae मंगलो ॥११०॥ 
सूर मरन मंगली स्यार, मंगल घर आयै। 
बाहू मंगल मंगश्षी धरनि, मंगल जल पाये! 
कृपन लोभ मंगली दांन, मंगल मंगल कलु दिन्ने । 
सत! मंगल साह्स्स वस्स, मंगल कछु fara! रहै | 
भंगली मरना किय तिय, सत्यै तनु षंडिये। 
षित alg राइ कमघुञ्ज सौं, समर! सनम्मुष मंडिये ॥१११॥ 
सरण दियौ प्रथिराज aes, छत्री करि पट्टे? 
मींचल्ल'४ गनिया!* पाइ पाइ कह्यौ, आयौ घर बेठे। 
पांच घाटि सौ कोस कहै, दिल्ली सा कत्यै?। 


BK3 अप । 4 8६1 Ta | 


Ay 242 AMF 


1 BK1 8123 तो। 2 BK3 जो । 8 BKI 
5 pki ast! 6 8४1 जिम। .7 BK3 तिं। 8 BK2 चाहंतो। 
9 812 BK3 जीयन | 10 8161 संत । 11 BK2 मंग, BK3 स्थान रिक्त है | 
12 8८1 लिवाराह । 13 BK1 मरण | 14 BK2 BK3 ति सत्ये । 15 BK2 
मरन, BK3 मर | 16 BKI जय है, 81८3 एथीराजय है। 17 1९3 पढे । 
18 8६3 मोइल । 19 BK2 BK3 नीया | 20 BKI क । 
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१७५ पृथ्वीराज रासो 


'एक एक सूरवां, ` पिष्षिय' चाहंतौ वर्ख्ये' | 
घर घरनि परनि राइ पंगु की, पहुंचे कहां बडत्तनो | 
जब लग्गि गंग घर चंद रवि, तब लगि चले कवित्तनौ ॥११२।। 
गाथा 
गिद्धोर* जाइ कहणो, गहणो कवि चंद सूरी सावंत | 
प्राची हय रह बहणो, रहणो गत चितनि* दावंत ॥११श॥ 
` सप्त भट किरशि समूहो, gat आरेणि आणि आएसं । 
जुग्गिनि पुर पति सूरो, पार संपत्ति पंग राएसं।।११४॥ 


छंद त्रोटक 
परि पंग कटिक्कति घेरि वनं । दस पंच ति? कोस निसान gal 
गज राज विराजत मध्य वनं। जनु बहत अंभ सुरंग उन॥११२॥ 
परि पष्पर सार तुरंग रनं । जन्‌ हल्लति हेल! समुद्द तनं । 
बर बंवर वेरष छत्र तनी | विच महि? सु अस्वह हींसं घनी ॥११६॥ 
हरि तत्त हिमावत पीत पनी । देबि लज्जित" रैनि aca तनी। 
घनन“! रत! भेरि अनंक सयं | सह नाइनिः fag वेराग लियं ॥११७॥ 
fafa सब्ब नृपत्ति अनि” रु फिरे | जनु भांबरि भान सुमेरू'* करे । 
दल सत्त'संभारिय रतत! करी | fala जाइ निकस्सि नृपत्ति आरि ॥११८ 
नुप जगात संव्ब तुरंग चढ़ो। विन भान पयानह लोक ae | 
चहुवांन कमान ति कोप लियं । मिलि साहनि षंचिक सीस दियं ॥११६॥ 
मद गंध गयंदानि सुक्कि गयं। सब दच्ळ रदो! न अनंत भयं | 
सर बिंद्धत. इक्क? सुसात करी । दल दिप्पत नक टटुक्क परी ॥१२०॥ 


जा नेजद सूरान भौर परी | ठिले चहुवांन ति' अप्पु* बरी ॥१२१॥ 
RM म 


1 BK) चच्छु ' 2 BK2 83 गिधोश | 3 81८2. BK3 सार.। 4 B६1. न । 
5 BK! सब्ब |; 6.52 बनं। 7 BK1 , 8/3: थि । , 8-8८1, देम | 
98९३ मादि । 10:82 BK3 लजित | 11. 8162 aad कहि | 12. 8163 
रवहि 1 13 8/९1 नाइन | :14 8८2 ` BK3 लयं | :15 BK2. 83. श्रनी | 
13 87८2: 89 ! सुमेर 1. 17 8९2 सब्ब, 81९9 सतू। 18 BK2 रत्ति 


19 8162 Tata, BKS रहोव | 20-51९2 fase | 
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एकाई श खण्ड ५३७७ 


कषित्त 

ad सै oq राज, चिजपाल  सुपुत्ता । 
सेरंधी उर जन्म aia, वीरम! रावत्ता। 

a सीस सिंदूर ढाल, ax सिदूरी। 
सिंदूरी संदेह सेव, वारुनि घड पूरी! 

दिन एक महिष gs we, विजे दिग्गे! नृपद्द । 

जिते gaa Ber तुरक, वास अंग ढोडर* पगह ॥१२२॥ 
शुक्रवार अष्टमी निद, जांने न जुद्ध पुर। 
नौमी सनि मध्यान स्वामि, संग्राम इद जुर। 
हय दिष्षत* पाइ गह सत्त, पच्छे पच्छारिय। 
रे छु मुद्ध मुद्ध ग? जंग, लगि हौ न जगारिय। 
आयौ निसि सामंत जह कर, कसंत आलम असन । 
तिते सूर साहिब सबर, जनु अगस्ति दरिया गसन ॥१२३॥ 


दोहा 
वासू कंटिढय कंष धरि, पय afee परि हार। 
उभय पाणि साहिल समर, गो नृप पंगु सुसार ॥१२४। 
रा oq afte हलि, दरस भ्रत्य बल काज। 
भै भुज पंजर भिरि गहिग, इन मै को” प्रथिराज ॥१२५॥ 
माया मग्गति देव जगि, हव? जिम हक्क प्रगट्टि । 
तानिए कटारिय कर afta, fafe घन सेन निघंटि॥१२६॥ 
सुजंगी छदः 
चन सेन afer पंगु ai । रावत्त वंध्य? तिहि वीर बलं | 


1 52 बंधौग, “से? नहीं हे, छा<3 बंधौर । 2 छादा बीर, BKB बीर । 


3 BK2 वन | 


4 ह fas तृष्य पह | 5 हार टोडर | 6BK2 


दिप्पत घावास पाई गहि सत्त पच्छारिय, 8९3 दिष्ष वंल पाइ गहि सत्त पच्छारिय1- ' 


7 BK3 सुषंग | 


हवि | 


8 छा<1 4H, 83 भृत्य । 9 BK1 हो । 10 862 
|] 52 दीनि । 12 5८2. 83 वध्यो | 
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१७८ पृथ्वीराज रोसो 


रुधि पात पवित्त कियौ समरं। घन दिष्षि विमान फिरे अमरं || 
तिनि पौरुष राज सयो सवरं | कवि चंद कहि वरदाइ वरं 1122311 


कवित्तू 
कट्टिय वरु! विसरचो,” धाइ लग्यौ धर राजन | 
जद्दव भीम gata ति रस, तु'गह भिरि भाजन । 
रा रन वीर पवित्त सुपति, रष्षि अप रिहा रह | 
राज काज चहुवांन स्वासि, संकेत अडारह । 
भिरत तिनहि हय गय ada, गहि गहि कह तिहि संभरिय | 
fafa घटिय एक सामंत परि, भइ पीत दिषि अंबरिय ॥१२४॥ 


दोहा 


fafa नौमि वित्तय विषम, सुषम निसाचर चित्त | 
उ कहिन कर पल्लव नयन, अस विड वित्त कुचित्तः ॥१२४॥ 
जगि आमंगे पंग नृप, जियन आस चहुवांन । 
सुर षंडल मंडल रवन, भयो सुरतो भान॥१२४॥ 


इति श्री कवि dz विरचितं पृथीराज रासे नौमो-शनिवारे द्वितीय 
दिवस. युद्ध वर्णनों नाम एकादशः de: ॥११॥ 


र 


1 छा<1 at! 2 8८1 बिष्सरयो। 3 BK2 छ ९3 क्रदै | 4 8/९३ कुवित्त। 
5 BK2 BK3 श्राभंगह । 6 BK भाण | 
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द्वादशः पंडः 
दोहा 

फनवज्जिय भंजिय सयन, जे भर डिल्लिय भार | 

घे घर sight जल उठिः, उदित आदितः बार ॥१॥ 

करि! विचार सामंत सब, नृपतिहिं रष्घन काज । 

कहै अचल सुनि सूर हो, करहु चलन को“ साज ॥१॥ 

उदय तरुनि alga तिमिर, सजि सामंत समूह । 

चुप अग्गे” बद सु इम, चलहु स्वामि करि कूह्‌ ॥३॥ 

चलन मानि चहुवांन तब, बजे सु पंग निसांन। 

निसि जु दु'दु दुहु' दल भयौ, fra, सहित fag भान ॥४॥ 

उन धर चंपी we वर, ge घर" संभरिवार। 

चलत राइ फिरि फिरि फिरिग, अजित 'अहितवार? ॥५॥ 

छंद त्रोटक 

वडुक्या सेन सब मीर मित्ले। fagha सेन ced न्वित्ले। 
चाइ चहुवांन राठोर रल्ले । दिप्षियहिँ पंगुरा नेन* लल्ले ॥६॥ 
कप्पियउ9 वीर विजेपाल पुत्तं । आवध"० करहि जम जाल जुत्तं | 
संहन्यौ सेन सनि सौ सदीपं” । नौमि तिथि sae? प्रथिराज सीहं ॥७॥ 
राजसं तामसं बे saz | मुक्तिय wee az । 
सार संपत्त पत्तेति रत्थं। मनौ आवधं रुद्ध इन्द्रानि कच्छं ॥८॥। _ 
निढुरइ ढाल गय da मंतं । gf सामंत . सीमंत रत्त'। 


1 छा<2 BK3 उठी । 2 8162 8163 भ्रदितवार | 3 छा<1 कहि । 4 ४2 
कौ । 5 BK2BK3 अरग्गइ । 6 8162 घरि। 7 81९2 53 अद्दितवार | 
8 5171 ने नल्ले | 9 8161 कप्पियो | 10 81<2 आवधं | 11 BK2 सोसदीह | 
12 Bk2 थलह । 13 BK2 BK3 प्रकरं | 14 BK2 साबुक्क | 
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ve पृथ्वीराज रासो 


भूमि आरथ्य' ढरे सोइ पथ्थं | अध्यि विय हृथ्यि प्रथिराज ह्थं (ell 
विढड वीर सावंत सावीर” रूपं । जिसौ* सेल सादूल We सजूप॑ । 
कंप काइ हय लोह रत्तौ. सरत्तं | जिसौ अनिल आरंभ पारंभ पत्तं ॥१०॥ 
इसौ जुद्ध अनिरुद्धः मध्यांन हवं । रहैः हारि हथ्थं जिसौ वोप जूपं । 
_ नाभियं अस्व दिल्ली दिसानं । ge पंग a8) निसान ॥११॥ 
चंप्पो चाइ चहुवांन हर सिंघ नायौ । जिसो सेलर तै सिंध गज जूथ पायौ ।।१२॥ 
:; ' कवितु 
' करि gem वर सिंघ नयौ, चहुवांन पहिल्लौ । 
-.. वरि अनि सांवरी लष्ष सत्त, भिरचो अकिल्ली” | 
_ गम कया धरनि, पुर सौं घुर पु'दइ । 
इक्क WT सों लरइ इक्क, लष्षह रन रु'धइ । 
fig dea भोन ही झुरि हय, हय आयास भो! | 
` इमि जंपे चंद बरद्विया, च्चारिJ कोस चहुवांन गौ? ॥१३।। 
- तिमिर बघ्घ रट्ठि वर आइ, जब पुट्ठि विललमा 37० | 
; 'गाहि' गदि कहि चहुवांन हिंद, दिंदवान सुभग्गङ” | . 
“कर कक सह रहसिग सिंघ, सम सिंघ feet 
जन ङु जत वे मुह! समुह, weit”? मुख बंद्यौ | 
= . -घन घा चार बित्तिय धरी, करिग आन सावंत सह्‌ | 
“ ` ABO घट्ट लद्धी दुहुति रति, अप्प अप्पनि SE ।॥१४॥ 
{ny दोहा, 
« - परत धरनि हर सिंघ कहु', हरि”? पं गु दल सबब?३-। 
मनहुँ जुद्ध जुग्गिनि पुरह4, तन nig SEY त ययौ सत्र गहन सुक्यो सब गव्ब ॥१५॥ 
J BK2 8163 भारथ ढरे | 2 छाट सावीत | 3 BK2 पियौ नबी 1 
4 BK2 BKS अनुरुद्द । 5 BK1 रहे | 6 8९2 81९३ बञ्ने । 7 BK2 BK3 
सेलते 8 BKI सन | 9 81९2 श्रकिरलो | 10 Be फिरयो । 11 BK2 पुर 
पुर at बृदइ ।: 12-81९2 BK3 भङ | 13 81९2 इभ जंपइ | 14" 81<2 चारि । 
15 BK2 गड । 16,816] दिल्लगौ १ ; 17 811 सुभग्गो |. 18. 811 सुहर | 
19 BK1 लभ्यौ |. 20 BK2 BK2 लरत 21 8८1 परति] 22 BKI हरष । 
23 BK! सब्बु | 24 BK3 पुरह्ि । 28 BK2 BK} gra | 
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हादश खण्ड १८१ 


पनि afr राजह!, अच्छ दल, वाल” राठोर aa | 
सिर सरोज 'चहुवांन कौ, सारभ वर सम भेस ॥१६॥ 
कवित्त 
frat सुनहु प्रथचिराज, कनकनायो बड़ गुज्जर | 
हुम तुम्ह” que मिलग्गि, सत्त 'न* छंड्यौ सद्धर? । 
पंड षंड हुई रुड मुड, हर हारहिं मंङ्यौ । 
इही वंस भज्िग नरेस, करि षंड feat! 
इम वंख भज्जिग नरेस वर, जुरि पति पंक अरुभयौ | 
इभि* जंपे चंद बरदिया, षढु ति कोस चहुवांन गो!" ॥१७॥ 
दोहा 
we a बड गुजरों, विरुझि? गयो बेकुठ । 
we सघन स्वामि हि परत, चषि कमधुज सुदि ॥१८॥ 
कवित्त 
धर Fee घुर तालन, मेह फुट्टे सिर उप्पर । 
अवन! गयी गति परो, पत्ति प्रथिराजञ सामि वर। 
षग्गह सीसह नत षग्ग, घुष्परिय घर ष्षर | 
आणित gee परत पंक, बिटिया जु षप्पर!4 | 
! fag’ पंष साह वर सिंघ सुव, षंड षंड तलु पंड्यौ! । 
! नीढर निसंक जुडमत WE, आटु कोस चंहुंवांन गौ"? ॥१६॥ 
दोहा 
sft, ta नीडर परो, दिष्षि दहु दल सत्य । 


2 52 अच्छि | 3 BK2 वज्ञ | 4 BK2 दिष्षि | 5 81£2 BKS 
उ गया BK3 म यह समस्त चरण 
छुट गया । 8162 में चोथे ओर: पांचवें चरण की जगह | 8 8763 “se वंस भज्जि 
जनिन कोई gfe पति “ग्ररुड” पाठ = 9 8६2 इम 110 BK2 8६3 -गड | 
12 BK3 रुकि |¦ 13 "8९2 af नयो रा sate नृपति, 


11 862 ` हस्थ है | ` ; 
15 8£2 fart लाह चर | 


छा<3 गतःपरड | 14 BKI पलचर; BK2 गय घर | 
16 Bx2 8163 पंडयड | 17 82 गड । 18 छा दुड ढेर फांडर'ऽरयो | ` ` 
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५०९ पृथ्वीराज रासो 


"कटि पढ़ छुरि जैचंद पहु, ढक्यौ अप्पु सें हत्थ ॥२०॥ 
सम राठौरानि राठ वर, निडर जुड्मिः गिरि जाम । 
दिनियर* दल प्रुथिराज कौ, चंप्पौ पंग सु तांम ॥२१॥ 
चापंतह पिछोर दिसि; हय पढ्न तन दिष्ष। 
तनु तुरंग तिल तिल करे, भयौ कहन 'ससि सष्ष ॥२२॥ 
कवित्त | 
aft बहित्त पष्षरे लोह, बड्यौ दल रुक्यौ। 
चिहुर होइ चापंत स्वामि, अदभुत यह पपिष्यौ । 
पहु पट्ट पर्लानि हल्ल’, हिल्यौ न गयंदह। 
सवर वीर वर” सिंघ भीर, नहि परै नरिंदह । 
रुकियो छगन जै चंद दल, सिर टुट्टै असिवर कह्यौ । 
जब लगि” सुतिह दल रुक्कयौ, तब सु कन्ह* हय’ वर चदृश्यौ ॥२४॥ 


दोहा 
चढ़त कान्ह सावंत हय, जय जय कहि सब देव | 
wag कमल करिवर किरन, कुहर[पंग दल सेव ।।२४।। 
कवित्त 
तबहिं कान्ह चहुवांन तुरिय, पटून पल्लान्यौ । 
हींसत क्रम”? करि उल्यो, मरण अप्पनौ पिछचानौ। 
यह? कर्‌ असि वर गदै, गहवि गज कु'भ उप्पर? | 
वह मार वह धाइ पु दि, अरिदंतहं कटढइ । 
वह नर निसंक है वर सथर, पिष्षहु चित्त कुचित्तयो!/ | 
वह सीस हार शु'थयौ, ae रवि रत्यहं जुत्तयौ ॥२४।। 


1 52 जुकि | 2 5८3 दनियर | 3 81८2 करन | 4 BK2 सुन बहुत 
aga) 5 52'हटकि होइ नौ गयंदह | 6 822 संबरो । 7 eke जग्धिः 
8 ६८2 कान्ह 19 'BK2 ६८3 हे । 10 8121 क्रमि। 11 BK2 मरन] 
12 ६1 ६3 कद बर शरस दर गहे। 13 51९2 उपट्टे | 14 BK 81८3 -यो । 


15 BK2 BK3 जयो | 
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द्वादश खण्ड १८३ 


दोहा 
धरनि कन्ह परंत ही, प्रकट पंग दल हंक | 
तनु. अकाल अवी जरल, गहहि se निधि रंक re, 
“तब भुकि अर्हन पग्ग afi, भयो seg बल रूप | 
सिर seat कर स्वाभि के, हन्यो* गयंदनि* जूप ॥२७॥ 
कवित्त 
सिर geet घर घयौ गदं, aT कटारौ। 
तहं सुभिरी महं माइ देवी, दिन्नो gard 
असी कलस आयास लियो, अच्छारि उछंग तहं। 
as परतष्षि' सुतत्थ सह, जय जय कह व्वरु। 
अल्हन कुमार faa gat, भो कवि रन मानं मन्यौ। 
तिमि? अहिति लोयन गंग धरत?, मति संकर सिर घुन्यौ ॥२८॥ 
दोहा 
घुनि सीस ईस सिर अल्हनह, धनि धनि कहि प्रथिराज । 
सुकि कुप्पो!" अचलेस तब, महि वर देव विराज ॥२६॥ 
कवित्त 
करत! पैज अचलेस धुकित, चहुवांन षमा गहि!?। 
रि दल बल संघरिग, धरः भरिग सुधिर दृह। 
मत्थाति ह्य नर फुरहिं कच्च“, गज कुभ विराजहिं। 
sak हय फर फुरहिं तत्थ, सुष कमल ति राजहिं। 
चवसट्टि सद्द जय जय क्रहि, छत्रपतिः? पर संवरिय। _ 
1 8162 BK3 BH | 2 8162 8८3 करित 3 BK2 8163 गयंदन्नि | 4 
छार ze । $ 8६ दिन्ने। 6 82 BK जु कहक्कह | 7 BK1 तिम । 
8 8162 5६3 लोयन 9 BK2 8६3 धरति। 10 82 B६3 कुप्पइ । 


11 8८८2 83 करित | 12 8८2 गह । 13 81 पुरि भूरि रह्मौ रुधिर दह, 8<3 
पुरि din रुधिर दह | 14 81९2 कत्थ | 15 BK2 समस्त पद॒ की द्विरावृत्ति है, 


81८3 में त्रिराद्वात्त । 81८3 उवरि हंस sf चलहिं। 16 8९2 छत्रपति रतिवर 


संवारग, BK3 छुत्रपतिति वर संवरिथ | 
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९१८४ पृथ्वीराज - रासा 


aN 


बाहत्थ बीर बाहर तनौ, ढिल्लिय पति चढ़ि उत्तरिग ॥३०॥ 


। £+ दोहा | 
अचल अचेत सुषेत ga, पटिय पंग लहुराइ! ।- 
पठा* कल्प wae छर, विउ Ree घाइ॥३१॥ 
कवित्त 
कलि न कल्यौ* अरिय = मिल्यौ*, भर हरि विन भग्यौः | 
अजस न लयौ जस ही न भउ, आमग्ग न लम्यौ?। 
पहु न लब्यो जीवत? न गह्यो, अपजस नहि सुनथौ* 
wave जेम दुरि” बह्यउ, गांहत न गयड। 
चाल Ta मॉदर दिस रह्यो, मरन जानि जुभयो, अनी | 
विझुल्ल दाग” गज्जिलक्क मिस, बहुलः अग्गु ane घनीय ।।३२।। 


दाहा 
परत दोष. चालुक्क घर, कारि पंग दल कूह । 
जिम OSs इंदह परास , रहे विटि अरि जूह ॥३३॥ 
परया सलष पावर तव, ass’ se दल लग्गा | 
3 इसहिं सूर सावंत Bel, मुर** कायर [हेय भग्ग ॥३४॥ 


कवित्त | 
राहू रूप कमघज्ज गज्ज, ae! अथास कह्‌ | 
घार तिथ्य% उर जांनि ।फरची” पावर न्हांन तहं। 


हन... 

पा “SN 
1 BK2 8169 बहुराइ । 2 81 -पच्छा-कलप BK2 934 कर्प 0 3 81८2 
क्य 3 


83 कल्यड । ५ ४१९2 BK3 मिल्यड BK3 सर) > 5 151९2-51९2 भग्यड:। ! 
6 BK2 BK3 ल्यड॥ 7 83 -रुलग्यउ | 88८2. BK3 लज्यड 1. 
9 8141 जीवन्न गझड। 10 BK2.. 8163 सुनयउ |]. “ˆ 1] Bee इयर | 

12 pK2 alt! 13 8६2 BK3 गयउ॥ 14 BK3. दा गज्जबिलक्क |:15. 
BK2 बहु बहु बहु । 16 8761 परिसिः। 17 छ८2:विटिट BK3 बिटि-॥ 18 BK3 
amg) 19 BKi संहि। 20 BKI मूर, BKB सूर | . 2] छाल लग्यौ । 
22 BK! तित्थ | 23 BK2 8143 फिरयो | - 
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द्वादश खर्‌ 
gloat खण्ड १८५ 


UR छ मधु जव जीव तिलकु, सतन सीस पिंड उस | 
So सुजल कर पग्ग तहां, सोहियेः हु सा कुस3 | 
करि त्रिपति सार we नृपति, अव्बुबपांतिः ag सञ्ज्ञा किय 
wel’ ग्रहन प्रथिराज रवि, सलष अलप सुज दान दिय ॥३५॥ 
दाहा 
दियौ दांत पांवार जब, आरि dng? सम पेल । 
मरन माति मन सज्कि रन, फिरि लर कनह बघेल ॥३६॥ 
कवित्त 
जिते समर लष्षन बघेल, आह निवह षग्ग वर | 
ति धर glee धरनिह* परंत, निवरत अधर gz ll 
तहां? अंतावलिः' चलइ, गिद्ध गहि अंतर लग्गउ | 
तरुनि तेज गई सक्कि लगि, पवनाहत वग्गउ3 | 
fafe सह इस neil! डुल्यौ, अमिय बू'द ससि उल्हस्यो5 । 
विडुरि बयल्ल संकिंग गवरि, डरिग गंग संकरु हस्यौ”० [12011 
दाहा 
परत बघेल सुमेल किय, us राठौर सभार । 
दस योजन दिल्ली geal’, फिर! तौंबर पाद्दार ॥३८॥ 
कवित्त 
दल पंगनि राठौर रषित, चंपी ढिङ्लिय धर । 
जव जंपै ५थिराज ded, सह पहारन नर | 
हरि हत्थ aaft neff वास, Ug वारह । 
1,863 खुसघुब | 2,863 सोहिये। 3 BK2 gel 4 छत segs जुति । 
5 (९2.83 सच्चु |... 6 8/63,किआ,। 7 छाट्टा .उम्रह्मौ। .8,81<2 षंगह, 
Bk3 dag] 9 छा, ध्रव-निवरत at तरूनि अधर घर, JO .8|९2,त6 | 
11 81 -अंतलि : 8८3 अंतर । 12 81£1 ल्गौ । 13 BKi वग्गौ । 14 5९2 
pk3.neas | 15 BK2 BK3 Teka । 16,8९2,813 स्य | 17 BK2 
8६९3 परहि | 18 BK3 फिर | 19 BK2 BK3 Tag | 
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१८६ पृथ्वीराज रासो 


सेस सीस कंपियो ae, ढिल्लिय* भूमि आरह। 
कवि चंद ug aged सुनि, नृप रष्षहि विह भुव भरो | 
फिरि कंपियौ” जंपि जेचंद दल, तोंवर सिरि टट्टर घर्चौँ ॥३६॥ 
दोहा 

पुर सौरों गंगह उदकः, जोग मग्ग तथ वित्त! 
अदभुत रस असि वर भरयो% विजन वरन कवित्त ॥४०॥ 
aa सत्त आदित्त देव, दसमी अरु रोहनि। 
eet तत्थ प्रथिराज पंच, awe अध षोहनि। 
सत्त अग्ग वरिस सत्त, सावंत सूर तिथ! 

पंच अग्ग पंचास सब्ब, was सेवकिय ! 
ania gina राजत fra, न सजि सिंगिन सुकर | 
बद्यौं सु चंद संदेह नदि, जीव राह अचिरज नर ॥४१॥ 


दोहा 
गंग off अग्गे? विहर, व्रत बंक ज्जल जिदुङ | 
wea? छत्र सिर पंगु" पर, जनु हेम दंड पर इंदु ॥४२॥ 
कवित्त 


रा कमधड्ज नरिंद अद्ध, षोहिनि! भुरंगिय । 
तिन म अद्ध ga’ कड्जि नग, गे सुत्ति सुरंगिय । 
तिहि! छुट्टी इह लव“ साहि, सावंत राज चढ़ि । 
ते थल थक्कि विरहत सांस, चहुंवांन tia रढ़ि। 
सिथिल” गंग थल चल अचल, परसि प्रान मक्कन रहिय । 


1 8163 दिलीय । 2 8६3 कंपीयो । 3 8163 उद्‌जक । 4 BK2 BK? 
भयौँ | 5 BK2BK3सत्ति। 6 BKI BK3 सेवकियउ | 7 BK2 अग्गे | 
8 B12 किंदु, BK3 मिंदु । 9 83 उद्यौ | 10 BK2 BK3 पेग । 1] BK2 
8168 षोहिनि | 12 ७1९2 सुव asta नग git सुरंगिय, 8163 सुव कज नग ग 
सुत्ति सुरंगिय | 13 BKI तिह। 14 82 BK3 लव लव लदि साहि | 


15 8६1 सिथल | 
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aft जोग ममा सौरों समर, चलवत' जुद्ध बंद? कहिय ॥४३॥ 

दुबो पष्ष गंभीर दुहुँ, पष्पह रा बच्चे | 

क ey ७ a 

ag we दुञ्ज रह मान, मातुल रुष लष्प। 

कंठ माल सुभ कंठ वाग, संजोग सुरष्षे। 

Se हथ्थ हय जूक गञ्जि, गज सेन सुरष्षे। 

न संकहे* स्वामि वंकट विकट, त्रिघट रुक्कि कमधुग्ज दल । 

आदित्त बार दसमौ दिवस, गरब जुद्ध गंगहं सुजल ॥४४। 

अभंग राउ भनि“ जन कचरा, आरि कच्चरि कच्चारि | 

गरुव* धर्म स्वामित्त सूर, सम्मुह' रन अच्चारि । 

पटन सिर अरु पट्ट wae’, दह घट घाटि नष्षो। 

जय जय हुव दन सह” नाद, त्रिभुवन मुष भष्षौ । 

पद कर पल्लक बंक्किय हि, हर उग्ग राइ सटु वर धर | 

चालुक्क चलत सुभ सुग मग, ब्रह्म अर्घ दिन्नौ सुभर ॥8५॥ 

जंघारौ रा भीम स्वामि, अभ्गौ भयो waa" | 

ge बाहहं ada दोइ, द्वादस दहु कुद्दन 

पंच सत्थ संजोग“ aaa’, कंहिय कौतुहल । 

ad’ agar रंभ मोहिनी, खुरा अमृत कुल पूहल । 

ढुहु' राइ जुद्ध इंदु ज भयौ, चहुवांन राठौर a हि 

दुइ" घड्यि औन असि वर डद्धरचो, मनहु' धूम अग्गे सकर? ॥४६॥ 
` दोह 

निसी नौमी वित्तिय लरत, दसमी पहर ति चारि? | 

gafa safe प्रथिराज भिरि, sera अहित वार ॥४४॥ 
| pK2 चवत | 2 BK! बद | 3 BK2 रावत्थे । 4 811 विकहे, BKS कहे | 


5 छ/<2 माने जराइ, BK भनि जनइ। 6 8162 8163 गरुव | 7 BK2 
ag नप्षौ | 9 81 दृत्ति देति सुवननि | 
12 BK2 उद्धन | 


813 agg | 8 BK2 83 गंगघ दृह घ 
10 8162 पर कर पलाइ बज्जिय विहर । 11 81९1 सुग्ग | 
हाब । 14 छार द्वादश | 15 BK2 8123 संयोग | 16 BKI कह 


13 8161 साह ‘ 
18 BK2 BK3 दोइ | 19 BK2 


age कंति | 17 BK2 BK3 मत महन | 
सभर | 20 BK3 चरि | 21 BKI अच्छृत | 
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| छंद भुजंगी 
डुर डार! न डारंत ' डारंत STE ढर॑ ढाल ढारंत, atta मार | 
aS नता, सर सार सारं । लगे कौन अंगं, विभन्नं विहार ॥४६॥ 
खी और हा Ream oe ह 
[रि Wa, अनंतं प्रनारं ॥१६॥ 
बजे ड ` घोर, सबद'१ विह॒ईं । न को हारि माने, न को लोपि? ae | 
ze serra Te हत्थ तत्थं । मनौ मालं जुद्ध ति, वे जो निवत्थं ॥५०॥ 
बढी कोन घारायनं, पूरे पूरं । चढी सक्ति उभी, कवंधंति सूरं | 
जत जय लंच, बद्दीश सु सहं । असि धार तारं, न चैने मनई | ।५१॥ 
चव जंगली सो, विडारं विडारं pad धारि डारं, कत्ती करारं। 
पते नेर विद्या, कटे घष्ग हक्क'। i ढा हक स <n 
we [तरं कन्न भोजं कटक्क ।।५३।। 
के गए सीह, ‘aie भायं । मनौ सिंघ क्रम्यौ, मद दंतिं फायं । 
की आट on iden 
ge" gia, भस'डं भरक्कं | मनो Ps ड bs eas 
a SSS: मान्न न ध्य नाराच, रष्षंति मक्त ॥ ४५ 
kh । धारा घरे, धीर धायं । उल्यौ डुग बंधं, रशं लत्थःऽ रायं | 
स म यानं”, गहन्नं गहन्नं | जगम्मालु क्रम्यौ, सनं सीस चुन्नं El 
करं नंट्टिया राइ, रुद्ध ति! ad | रचे agai दच्षिणं जंग सायं | 


— बज | soi हक BK2 i उसंधं । 4BK1 

सबद्‌, यह शब्द छूट गया । 7 8141 
BK3 लोप। & बट्टी | 9 8८2 ७८3 करेति । 10 BK2 कौज वाहंत | 
11 BK3 मनो। 12 876 et} 13 BK2 BK3 षग्ग qui मनो वीज 
कट ata श्रोन फेफ | 14 81८2 8163 समस्त पद स्थाने “सुडिभं करक्क? पाठ है । 
15 811 लेठ, 813 लढ | 16 51९2 बंदे, BK3 यवै । 17 1९2 आरन, थान | 
18 81८2 BK3 aa! 19 BK2 8163 बाम दक्षिण राजंग साय॑ | 
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बह भिडि पालं, करवारि सत्थं । दुहु जग्गि aed, मनो कोपि पर्थं ॥५७॥ 
कारि धार कट्टे, परे वेदि बंभं | जनों! भिडि पत्थी, स उढु'ति भिन्नं | 
भरं? हक्क बजी, सु गज्जी सु कत्ती । रची पुहप पृथ्वी, षदे? दंव पत्ती ॥५८॥ 
असी हाक बब्जंति, राजति सूरं | भयं धक्क जुद्ध भयं देव दूरं । 
दलं दून धारा, घरै पंड रंडं। बरे संग्रहै ईस, सीसं स तु'डं॥५६॥। 
घनं ध्घोर सू राग, सूरा वरंति*। रचे माह कटं, कुसम्मं हरंति। 
सजे किलकलं', किला वर्ण विमानं | वरं रोहि तव्यं, क्रमेः अप्प थानं ॥६०॥ 
जयं सद्द ae पलं और? चारं । थक्‍यौ!" सूर मार, deat” विद्दारं | 
aa? घाइ अघाइ, सावंत सूरं । ढरे मंडलं सब्ब, सा मुत्यि* जूरं ॥६१॥ 
दहं पंच पंगं, परे सूर भारं। भरं राज सामंत, हत्ये हजारं। 
भयं अद्भूतं, रसं वीरं वीरं। घटी पंच जुद्ध, बिहान बिहार ॥६१॥ 
कवित्त 


aka पंच दिन wit, afta ge वित्त कुवित्त्यो | 
न कुइ जीव भय मुर्यौ, न को हारयौ न को जित्त्यौ । 
पंच वीस €आहुट्ठि लुस्थि, पर लुस्थि अहुद्ट्यि । 
लिषिय अंक eg कंकन कोइ, gaat fag पुट्टिय | 
: घरि इक्क मोह मारुत बञ्यौ, कम्म*' अद्भ वरण्यौ निमष | 
fad जलह राज तामस gaat, दिष्वि सुपंग संजोगि युष MARI 


दोहा 
: मैन निरषत कनक कन, वे सम Fed बोल | 

प्रथम सुप्पिय!* उद्दन सनहु, तुलवति"” सुद्ध मराल ॥६४॥ 
म साम्य eee -_---------- 
2 छा भरै । 3 8&2 षदेव पत्ती । 4 BKI 
K3 धक्क | 5 BK3 वीर | 6 BKI वरत्ती। 7 BK2 भिन्न श्रवणं वण 

B ३ 
विभानं छाट3 किलाश्रावर्ण विमानं | 8 8८2 8163 क्रमं । 9 8163 श्रोन | र 
11 BK3 नंच्यो । 12 BK3 qd | 13 BK3- सलं | 


थक्यो } ७ 
BK2 BK3 ग्रविच्यौ | 16 841 मोहि । 17 BK2 863 


14 छा सा मुच्छि | 15 BKI श्र : 
करम | 18 881 सृध्पिय | 19 8121 भुलवति | 
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दिष्प पंग संजोगि मुष, दुष किन्नौ दल सोग। 

जग्गि geal राजन सगुन, अवर न आहुति भोग।।६५॥ 
इय कहि पर दृष्षिन फिरिग, नमसकार सोइ कांन? | 

दान प्रतिष्ठा रूप वर, गढ़ ढिल्लिय पुर ata ॥६६॥) 
agia ढिव्लीय* नु रुषह, उडी FF दल पेह | 

छंडी आस प्रथिराज की, गयौ पंगु फिरि गेह gel 


कवित्त 
ज दिन रोस राठौर चंपि, चहुवांन गहन कह्‌ । 
सो उप्पर सौ सहस वीय; अगनित दह* लष्षह । 
gi डुगर थल भरिग भरिग, जल .वलनि प्रवाहग | 
ह अच्छरि अच्छहि विवांन, सुर लोक वनाइग | 
कहि चंद दु'दु दहुं दल भयो, जन जिम सिर सारह ऋरिय | 
हर सेस हार हर ब्रह्म तन, तिहु समाधि तद्दिन टरिय | 
घरिय तीन रांव ca पंग, दल बल आहुटचो ॥६८॥। 
जंघारी रा भीम स्वामि, घरमह, घर gail 
सगर गोर सिर मोर, देह wit अजमेरी । 
उड़त हंस आकास दृष्टि, जन? अचरिज/$ घेरी । 
जांगरा सूर अवधूत मन, असि विभूति sine घसिय | 
पुच्छ सु जाइ त्रिय सुव सकल, कोक” लोक को कह वसिय ॥६०॥ 
वरु gen तिहि. राइ वरुन छंड्यो तिहि वर रबि रथ!" थक्यौ | 
सहि सार करन थक्यौ, गहि सारस रव थक्यौ। 
रव रवन रवन थक्यौ मुष AIRE PG 6.४ & (७०७७७ ७ ७ कळ ४४ ७४% न] 
धर थक्यौ धर परत, मन न थक्यौ उच्चारहु | 
पायौ न पार पौरुष पिसुन, स्वामिति सह अच्छर तप्यौ | 
जिमि जिमि सुसीह सम्मीर शिव, तिम तिम शिव शिव जप्यौ ॥७०॥ 


ERNE a ie 
1 - 5#¢2 श्रहुति। 2 8723 क्र- । 3 BKi ढिल्लिएुरहं | 4 BK2 BK 
aca दृह। . 5 811 पुडी । 6 8162 B८3भयोयन। 7 BK2 BKS 


यन | 8 BK3 ग्रचिरज । 9BK2BK3 कौक । 10 BK2 8163 रथक्यौ । 
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एक अंग तिय सकल विक्रल, उच्चरिय न राज मुष | 
vale बंक अंकुरिय अश्व, तिहिं लिषिय मद्धि रुष। 
fia विमानों उप्परि देव, दुह्लिय मिलि चल्लिय | 
भ्रम चमंकि आयास पाते, अच्छरि मिलि अल्लिय | 
दस एक चवसटद्ठधि कवि कमल, अस सग मित तह? सीह मिलि 
इम रारि करत जद्धहं जरत, भिरत रारि इक्क इक्क मिलि lly ॥ 
i वेद कोस हर! सिघ उभय; fa गनि बड़ गुज्जर। 
इक्क ata हर नयन निडर, नीडर भय सज्मर | 
। छगन मत्त पल्लानि we, घंचिय दृग पालह । 
अह्ह चाल द्वादशानि अचल, विथा भनि कालह्‌। 
श्व'गार विभिः सलपन लषन, पंग राब फिरि गेह गौ। 
सावंत सत्त ga प्रथम, ढिल्लिय पति एथिराज भो" ॥७२॥ 
दोहा 
राजन भ्रत घर कुस रहुव, wa सु कित्तिय मूर। 
fae गुन प्रगटित पिंड किय, ते संघरि गय CUR 
सघन घाइ सांवंत घन, उच्चारिय कवि इंस। 
> महि . अमोलिक सुदरी डोलते रह तीस ॥७४॥ 
छुंद पद्धडी 
परि सकलS सूर अघाइ घाइ । उच्चाइ चंद नृप घाइ धाइ | 
aft लीयो वीर चालुक्क भौम | वग्गरिय देव आरि चापि सीस ॥७५॥ 
पांवर जैत षीची प्रसंग । भारथ्थ* राइ भारह प्रसंग । 
जामानि राइ पाहार पूज । लोहान पान आज़ान दूज ॥|७६॥ 


गञ्जरहं राइ रंघरिय राव। परिहार महन नाहर. सुजाब | 

जंगलह राइ दहिया दुबांह्‌ | बंकटिय स पहुव घनौ TATE ।1७७11 

जइबह जाज रावत्त राज | वर बलिय भद्र भर स्वामि काज | 
Rs oo oo 

गया | 3 BK2 BK3 में यह समस्त 


1 छा<1 बिमानि। 2 BK2 BK3 “तह छूट 
4 छा हरि। 5 B६2 8८3 विक | 6 BK2 BK3 भड | 


चरण छूट गया । 
8 8141 पर सिकल | 9 BK2 छा<3 भारथ | 


7 BK2 BK? सुदरिय | 
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देबरह देव कन्हरह राव । बग्घरिय टाक चाटा, दुवाह ॥७८॥ 
अहठि! समूह मुह कर प्रकास | कमघुज्ज राज” रञ्ज तास । 
देव faa हरी बलि देव सत्थ! परिहार पीप संग्राम पत्थ ॥७६॥ 
अध्घाइ राइ वर सिंघ वीर । हाहुलि राइ सथ्थह हमीर । 
चहुवांन जांन पंचान मार | लषन्न उचाइ पहु पत्ति घार $८०॥ 
भटी* अचलेस गोहिल्ल राव । सम विजय राज बग्घेल” राव | 
गुञ्जरहं चंद्र सेनह सुवीर । तेजलहं डोड पांवार धीर ॥८१॥ 
सोढह समत्थ उवि सत्र साल । संग्राम सिंघ कै द'द माल । 
परिहार देषि के रान रन्न | कमधज्ज काल रय सिंघ कन्न ॥८२॥ 
संगरइ राइ भोलनह तास । साइरह देव मुष मल्ल हास | 

: अधाइ चाइ धरह ढाइ । लिष्पी मीचु जिम कंक साइ ॥७श॥ 
डोली सु मध्य संजोग सार । पडु कुटिय* मध्य मलु वसिग वार । 
उप्परि सब्ब वरदाइ इस । डुल्लीत? सब्जि बर रति रतीस ॥८४॥ 
संक्रम्यौ सेन दिल्ली सुमग्ग । बद्धाइ थाइ पुर त्रियनि अग्ग8 ॥८५॥ 


दति श्री कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रासे दशमी रवि वासिरे 


तृतीय दिवसे [नो i 
तृ दवस जुद्ध AWA नाम द्वादश; पंड: ॥॥१२॥ 


eee हि 
ld 
1 BK2 BK3 Hes) 2 522 BK3 88} 3 81८2 -BK3 4! 
4 -5K1 भाडी. 5 BK2 ade) 
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योदश खण्ड 


दोहा 
बढ़ाएं ढिल्लिय नयर, एकादसि दिन 


छेह 


एक रावि मंडल वर मिलन, इक मिलि मंगल गेह ॥१॥ 
हमकि हसम हय गय चढ़ित, बाहिर जग्गिनि तैर | 
हलकि जमुन जल उत्तरिय, बाल वृद्ध जव वर ॥श॥ 
इक घर सिंधुव संचारिग, इक घर बंदनबार। 

तेरासि जमकहः विञ्जवहु, राज घरहं गुरवार ॥३।। 
देस ह्य -गय Bate, दासी सहस सहून। 

ग्राहित पंग स॒ ब्रह्म रिषि, व्याह विधे इह कीन ॥४॥ 


अडिल्ल 


ढिल्लिय पति ढिल्लीः जु संपत्तौ । 
फिरि पहु dq राउ गृह जंतौ। 
जिम राजन संजोगि सुरक्तो। 


दोहा 


ह कहन चंद न Tat Ill 


दिवि मंडन तारक aaa’, सर मंडन कमलान | 
रन मंडन नर भर सुहर, महि मंडन महिलान ॥६॥ 
पहिलहि मंडन नृपति गृह, कनकंति ललनानि। 


तिनि उप्पर संजोगितम, विधि राष्बिय वर 


वांनि ॥॥७॥ 


ava हरमि मंडिय नृपति, दिपति दीप दिव लोक। 


ay कमलह अमृत wee, तिन मनद नहि 


i BK1 
ढिल्लि | 


सपतड | 


छोह | 2 82 8123 जमक | 3 BK2 BK3 


5 BK2 BK2 BK3 संपत्तः। 6 8८५ सुहु 
7 8162 रक्तड | 8 8121 BK3 सयन | 9 8/62 
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१९२ पृथ्वीराज रासो 


देबरह देव कन्हरह राव । बग्घरिय टाक चाटा, दुवाह ॥७८॥ 
अहठि” समूह मुह” कर प्रकास: । कमधुञ्जः राजः आरज्ज, तास | 
देव त्तिय हरी बलि देव cer! परिहार पीप: संग्राम पत्थ ॥७६॥। 
अध्घाई राइ वर सिंघ वीर । हाहुलि राइ सथ्थह हमीर | 
चहुवाँन जांन पंचान मार लषन्न उचाइ पहु पत्ति घार |।८०॥ 
भटी* अचलेस गोहिल्ल राव | सम विजय राज बग्धेलः राव | 
गुञ्जरहं चंद्र सेनह gait! तेजलहं डोड पांवार धीर ॥८१॥ 
सोढह समत्थ उवि सत्र साल | संग्राम सिंघ के द'द माल । 
परिहार देषि के रान रन्न | कमघज्ज काल रय सिंघ कन्न ॥८२॥ 
संगरह राइ भोलनह तास । 'साइरह देव मुष मल्ल हास । 

. अघाइ घाइ धरह ढाइ। लिष्षी मीचु जिम कंक साइ ॥७३॥ 
डोली सु मध्य संजोग सार । पटु कुटिय* मध्य ag बसिग वार । 
उप्परि सब्ब वरदाइ ईस । डुल्लीत? सञ्जि बर रति रतीस ॥८४। 
dart सेन दिल्ली सुमग्ग । बद्धाइ धाइ पुर त्रियनि अम्ग |[८५॥ 


इति श्री कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रासे दशमी रवि वासिरे 
तृतीय दिवसे जुद्ध चणंनो नाम द्वादशः de: ।।१२॥ | ह 


~~ 2 


1 8162 BK3 श्रौद्दठि1 2 BK2 BKB BE} 3 81८2 -BK3 GF] 
4 pKiwel 5 862 वधेल } -6:8142 -कुद्धिय। 7 BK दुल्लोतिं |. 
8 8121 श्रग्गि | 
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हि. 
नयांदश खण्ड 
दोहा 
वद्धाए ढिल्लिय नयर, एकादसि दिन छेहा। 


एक रवि मंडल वर मिलन, इक मिलि मंगल गेह ॥१॥ 
हमाक हसम हय गय चढ़ित, बाहिर जग्गिनि नेर | 
हलके जमुन जल उत्तरिय, बाल वृद्ध जव वर ॥२॥ 


इक घर सिंधुव संचारिग, इक घर बंदनवार 


तरास जसकह TISAI, राज घरहं गुरवार ॥३॥ 


हम ह्य गाय Bat, दासी सहस सहून | 


Wet पंग सु ब्रह्म रिषि, व्याह विधे इह कीन ॥४॥ 


अडिल्ल 
ढिल्लिय* पति fet जु संपत्तौर । 
fat पहु पंगु राउ गृह जंतो। 
जिम राजन संजोगि सरत्तौ। 
सह दुह॒ कहन चंद न रत्तौ ॥शा 


दोहा 


दिवि मंडन तारक waa’, सर मंडन कमलान | 


रन मंडन नर भर सुहर, महि मंडन महिलान ॥६। 


que मंडन नृपति 


गुह्‌, कनकंति ललनानि। 


तिनि उप्पर संजोगितम, विधि रष्विय वर वांनि ॥७॥ 
सभ्भ हरमि मंडिय नृपति, दिपति दीप दिव लोक । 
मष कमलह अमृत we, तिन मनह्‌ नहि असोक ॥|5॥ 


1 ठाटा छौह । 2 82 8८3 जप्रक। 3 
दिल्लि | 5 BK2 8८2 8८3 संपत्तः। 6 83 सुहु ge कति दिल्लि जु 
सपत्तड | 7 BK2 रक्‍तड | ७ BKi BK3 सथन | 9 8162 83 सुकल मुष । 
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पृथ्वीराज रासो 


छंद रासा# 
अगर धूम! मुष गोष, किय उन्नय मेघ जनु | 
मोर मराल निरत्तहि मत्त पुनः 
सारंग सारंग रंग, पहक्कहिर पंघ रस | 
विज्जल काक लसंति, झमक्कहि जास मिस ell 
Tet मोर स्‌ नूपुर, नारि धन। 
मिलि सर मद्धि wana, माधुर मंजि मन! 
साल कंप चप वेस“. प्रजंकि तद्ध सह। 
ar सुत्थान प्रबौनति, दास दस ॥१०॥ 
के ya सत्थ जु, वाधि प्रमादहि मंत गति। 


. के वर अंबर वाइ ति, eae’ अह रात। 


के वर भाष पराजित, रा कृति देव सुर। 
के वर वीन विराजहि, वीर वर॥११। ८ 
सोरठा 
ड्द विधि विलासि विलास, असारत सार किय | 
दे मुष जोग संयोजन, प्रृथिराज जिय ॥१२।। 
छंद प्रवानिक 

प्रथम केलि मञ्जनं, वनं घनं निरन्तर? | 
सनिद्ध केस!" areal, सुवद्ध वेनि भासयो | 
कुसुम्म शु थिः? साधियं, सुसील!? फूल आदियं | 
तिलक्कु उप्प किंकरी, अवन्न मंडनं घरी ।।१३।। 
सुरष कञ्जल. दुनं, wre संशुनं मनं। 
सनासिका सु मुत्तियं, तमोर मुष इुत्तियं। 
सुथार कंठ लागयो, लम्बोदरं विचारयो । 


3 B51 पयक्कह | 4 8122 8123 विस | 5 BK2 8/९3 प्रजंकति Ta तहह | 
6 BK2 BK3 सुत्थ। 7BKi SI! 8 BK2 BK? संयोजनं । 9 BK3 
निरंवनं | 10 BK3 केश। 11 BK2 KK amit) 12 8161 युथ 
13 BK3 सो लील । 14 812 8163 घरी | 
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त्रयोदश खण्ड हि 1३४ 


अनर्घः हेस पासयो, सुपानि मध्य भासयो ॥१७॥ 
कलस्सु पांशि ककण, वलय ante ुद्रितं | 
सु कट्टे मेषला भरं we नूपुरं जनं। 
Wie इंस सावकं, तलेन रत्त जावकं। 
सबीर चातुरी रसं, श्वगार मंडि Tes? gyi 
सगंध गोय fage, अभूषनंति भूषए। 


शाटक छन्द 


लज्जामान कटाच्छः लोकन कला, अल्पस्तथा जल्पनं। 
रत्यारम्भ भयाइ पिस्म सरसा, गेहस्स* बुभयाइनो | 
धीरं जे इत्थ माप चित्त हरणं, गुह्य स्थलं शोभन | 
सीलं नीर सनात नित्य तन, साथ दून आभूषणं ॥१६॥ 


गाथा 


अंबा श्रंबाह पत्ति! कंता, कंताहि fee सा दिठ्टो। 
महिला मरम्म fag, पति कता हि सिष्ष सिष्षाइ ॥१७॥ 
दोहा 
रस घु'टिय लुट्ट्यि मयन, ` डुट्टिति मंजरि जाइ। 
भर भग्गत कच्छी सुभी, अलि भर मंजरियाँह ॥१८॥ 
अलि अलि ala एकंत मिलि, रस सर वर संयोग। 
ते कवि चित्रि वर सरस, पहु प्रर्काटत रति भोग ॥१६॥ 
ये वसंत छ वसंत fea, va सावंत सजीव । 
प्राषम गाठि' सु पेम प्रभु, अमृत सुधा रस पीव ॥२०॥ 
उत्तर wr असाढ पषि, छा अद्र सुमंगल मंडन Fa! 
दारुण भोग लछि किय गत्ति, विलासनि राज करौ नब वित्त ॥२१॥ 


जन niin Sonat hs RODE Po 
छे कै छे eer x 
] 822 अनर्ग्या । 2 82 BKS वेभरं1 3 पोडज्ञ | 4 BKI कराक्ष। 5 


8122 छा<3 गैहंस। 6 छार शीख । 7 BK2 BK3 पत्ती | 8 BK2 8763 
9 8162 BK3 चित्रय । 10 83 गाव | 11 8८1 पष | 
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१६६ ` पृथ्वीराज रासो 


[छइ मालती] 
= पंच सत्तति चांवरे, लहु चार अच्छर बंघए | 
सति पियः पिंगल भासए, गीय मालती प्रति sec! ] 
प्रिय. ताप अंगति दंग दव, रति दव रच्छ वर ति भूशणं | 
ककुभेह Fe ति प्रे लोपित, ata संकित अंग 11221) 
नर रहित अहितनि dae’, गति पंक पूजित गोधनं । 
रवि रत्त wag अठ्म उद्दिम, कोपि कंकस3 सो धर्नः ।॥२३।। 
जल बुद्धि उट्टि समूह बल्लिय, gaa आवन आवनं । 
हिंदोल लोलति चाल सषि सुर, प्राम सु रव खुर नावनं ॥२४॥ 
कुसुमंत चीर गंभीर गंघति, मंद बुद सुहावनं | 
ढरकंत वेनिय बद्धए, निय चंद सेनिय आननं ।।२४।। 
Tes चंचल लब्जनं, चल मंज aaa बरशं। 
रब रंग नूपुर हंस दूपुर, कंज नूपुर पावनं ॥२६। 
नष उप्प उप्पनि दिष्ष अप्पति, कुप्पि कंपि सुहावनं । 
दृमकंति दामिनि दसन कामिनि, ger जामिनि जाननं ।।२७।। 
तच्छुर ततर घनसार भारह, वेल ति द्रम छावनं। 
इल शुज माल दि देषि लालहि, रंभ संभरि बर्न yes 
रासा 

fast विहसि द्रिग पाल? पयातनि* पंच थिय । 

विरहनि वें गट दहन, मथय अग्र faa 

गड्ज गहिर जल भरित, हरित” हरि तत्त क्रिय । 

मानों निसान दिसाननि, आनि अनंग दिय ॥२६॥ 


SE SM OE 3८-०८. 


4 8122 BK? यहां इस छंद में प्रथम चरण की दृष्टि faa से तृतीय चरण 
में आवृत्ति हो गई) फलत: तृतीय चरण छूट गया | 5 BKl मेबल रावण, 
8148 मेधला रावन | 6 ततच्छूरतत | 7 8९1 इगपाल | 8 BK2 पायाननि। 
9 8161 हरित सुतत्थ किय, 813 हरिततत्त किय | 
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त्रयोदश खण्ड es 


छंद [मालती] 
दिग ~ J La ae भु ° ति: [a NO छे 
दि भरित धुम्मिल, हारित म्छुल, Baz निर्मल सोभिलं । 
a4 अंग वाललय, सीस हल्लिय, कुहक नड्टति! कोहलं । 
BGT कु जर, सरोर सुव्भहि?, सुलभ" दुव्भर सद्दयं | 
नद रार दहुर, मोर सद्धू र, वनसि वन वन? वद्दयं ॥३०॥ 


fo 


भिम भिसकि विज्जलि, काम कब्जलि, ओत सञ्जलि TET | 
पप्पीह वीहति जीह जंजरी, अशित मंजरी wed | 
जगमगिति जगसिग सुरति निर्भय, अभय नहि ale Zea | 
मिलि हंस संग gaa सुन्दरी, उरसि आनन बद्दयं° ॥३१॥। 
उर सास आस सुवास वासर, छलित कलि aa ged! 
आसि सरद सुभ गति राज मन्नित, सुमन काम उमद्दयं। 
नव नलिन अलि मिलि, अलि ति अलि मिलि अलि ब्रत मंडियं । 
चक्की चकि चकोर चष्पित, चष्षि छंडित छंदयं ॥३श॥ 
ga आलस अलसिनि कुसुम अच्छित, कसुल मुद्रित मुद्रयं । 
भव भवन भवनि ति सत्रि सुर दिवि, दिवि धुनी किय नहय॑। 
नव छत्र मंत्रनि नृपति रञ्जित, वीर gat बज्ञयं। 
महि महिष लषि रसु भित अरिवर, सत्त पाठति दुर्गयं ॥३३॥ 
संजोगि संग सिंगार afta, सुभ सिंगार संजोगयं , 
fea दीय दीपति भूप भूपति, जूप जूपति सद्दयं। 
असि aq सुभगति राज मन्नित, सुमति काम ward! 
क मा आ सया क = lake ack ॥३४॥ 

कवित्त 

3 


संवत्सर बावना आस, आसोज” विपष्षिय। 


1 pki aga} 2 B६2 BK3 सुम्भहि। 3 82 8६3 सलिभ। ४ 


82 वनं र वद्दयं | 5 BK2° 8६3 सिमि। 6 B६2 8६१ बदयं। 


7 3149 चक्कि चक्कोर | 8 BK3 श्रसौज | 
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१३८ छ पृथ्वीराज रासो 


नव दुर्गा नब दाहन बल, area निरष्षिय | 
नव सत नव दिह? महिष जोग, जुग्गिनि हुल्लाराहि 
हवन मन्त्र द्विज पठहि% ga दुर्गे हि जमारहि 
उच्छह उत्तंग ति हराइय, रति जर तेग बंधहि नृपति 
संपदा चित्त चहुवांन की, प्रुथियराज तेजह नृपति ull 
az अट्ट अठ अट, दियहं मिलि मंडिय। 
अद्रुह अद्र प्रमान सहर, सिंगार सिकंडिय। 
आनंद तेज आयास तर”, भूप भूप सुव पत्तिय। 
मानिक us कुल उद्धरन, प्रथियराज* gad पतिय। 
जैत tt मंडयो सामि, सामंत  परष्षन | 


अष्ट थात करि अष्ट॒ रेत, जुग अष्ट  सुरष्षन* ॥३६॥ 
अष्ट” af चौरिष्ट वहि, fe जु संगि वर। 
इक्क देब सत सील अंग, आभंग सब्ब नर। 
भारुन्नि तुंग सह सत्त भर, अस अभ्यास दिन प्रति करे । 
इक ufe मुङ्कि” ति मुट्टि लहु, fea सार हुहु अग सरे | 
frefa चढेरा चहुवांन सूर, सह सेन चलायौ। 
जेत षंभ रूप्पीयौ लोह, मन तोस मिलायौ? ॥३७॥ 
way राइ आइसु कवर, सहये सौ पिल्लहु । 
fage न चोट दुइ अंशुलिय, बाहत संग मत्थे रय | 
अप्पी जु साइ तिहि अप्पु कर, मनो राइ सठ AC? डरिय । 
चक्रित चित्त चहुवांन सूर, सावंत सुममे। 
रन अघ्यारा भर भिरन, पंभ सों fate षिजि जुड्मे ॥३! 


1 8162 BK3 Gil 2 81 दिन | 3 छाट3 योग | 4 8/९3 पढदि । 
5 pki रतिज तेग । 6 Bke BK3 ग्रट्टह | 7 8161 नर । 8 81 2श्वीराज । 
9 यहां कवित्त छंद के लक्षण पूरे att उतरते| 10 BK2 816४ अद । 
11 5६1 agg किल हुक कि हुन । 12 8163 मिलायो | 13 BK भया । 
14 8162 BK3 wet! 15 B82 ग्रह | 16 BKI अप्पर | 17 Bis! 


da सौं da पिजि जुभ्मे । 
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= त्रयोदश खण्ड ५३३ 


तीन पष्ष पंचमी! वार, रवि घौंसा as 

नत उ स = 

सव्ब* af सलतान सारि, सम्मह करि सज्जे! 

पु'डरी राइ चंदह तनो, धीर नाम वे अंकुरिय । 

रण सिंध कंध थप्परि तराकि, हैम तुल्ल farat तुरिय । !।३६॥ 
be. 
दोहा 

दिन छट्टह aia सकति, नवल विधि तव स्थ्रिय2 | 

देह“ सिलह सुरंग मंडिय सघन, agat तुरंगम ale ॥४०॥ 


छंद भुजंगी 
aeap सीह सावंत सज्जे! सुभारो । धरे कंष ae सकत्ती करारी | 
हरे जूह बालद्ध सा लमा सारे। षिजे षंभ ताजी दुहूं अंग डारे ॥४१॥ 
रूरी भेरी भंकारनी सांन धाई। उठी वेद मन्त्री हि विश्रो हि झाई! 
तपे तेज वाही छुभग्गी तरारी । वही घात मे घात कट्टी निन्यारी ॥४२॥ 
[मटी रै७० राजा? दिषी अंग चंगी । तुला सार डंडी मनों पंड मंडी । 
कियो राइ प्रसाद पु डीर we) werd मुकामं सु हिंसार कोटं ।!४२॥ 
पंच ह॒ज्जार . ग्राम सथानं। झंडा माह वरष्ष पोलं निसानं। 
wad वषत्त' तुरत्त उचायो? | थप्यो सत्त सावंत पुण्डीर जायो ॥॥४४॥ 
बले देह दुनिया बले बल उचायों” | कहे चाइ चहुवान सो बोल war? | 
सरन को" हरन काह करन साई | वधन को गहन सुरतांन थाइ ।॥४५॥ 


कवित्तु 
a दिन वंस पु'डीर, वानी ase व्थं। 
ज दिन मान wad त्तदिनहं पट्टे लिषि हत्य । 
त दिन गांम सुठांम सुनहि, रावत सु जु सत्थं। 
BK3 सब | 8 BKi 


a 
] 8८2 पंच वीर नीसान ति बज्जे। 2 BK2 
थवीय | 4 8161 दे। 5 BK3 चढ्यो। 6 BK1 Wl 7 8162 BK3 


राया। 8 8141 जामं | 9 BK2 BK3 उचायो | 10 862 छाट३ जायो । 


11 81८2 उचायो | 12 BK2 BK? छायो | 13 BK2 $1 14 BK2 वाने । 
15 8762 BK? gig ज्जिग । 16 BK2 8६3 महंत | 
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ज दिन ef az हत्य दिये, ` जोरे जग ze) 
असु पत्ति सयल दल भंज्हु, धीर नाम त दिन लहीं | 
बास न पसाव हय गय, त दिन साहि जीवत गहों iver 
दोहा 
चलि आवाज ढिल्लिय सहर, गहन धीर कहि साहि । 
हसहि सु मिलि सामंत हि? कुटिल दृष्टि मुष चाहि vol 
कवित्त 
हसि gee चामुण्ड धीर, सुनि वात हमारी । 
पाति साह दल विषम, तुरिय अगनित्तह भारी ॥४८॥ 
घर बेठे आपने बोल, तुम्ह बड़े बोलहु । 
मेरु भरन कहि वत्प faa, सम कु'जर तोल । 
सुनहु सूर पु डीर कुल, इतौ Fea a कहहि । 
जिहिँ सत्त फेर" सती फिरहि, किम सु साहि जीवत गहहि ॥४६॥॥ 
हों पु'डीर ata होत, wee’ सवर az 
हौं सुत dee तनौ, बेलि दल त्रिविध देवु घर । 
मोहि इष्ट वल सकति मोहि, वरइत वर छुडिजत। 
-मो सम अरु न सुर साहि, दल उप्पर* aaa | 
हा सु सत्त दाहन दहन, at जु तिनहिँ तृण बर aay? | 
वर वरन वीर इम उच्चरइ, गद साहि सस्त्रो हुनों ।।५०।।' 
art साहि गञ्जने धीर , जालंधर जत्तहं | 
अट्ट सहल गष्षरी भेष”, कप्पर करि रत्तहं। 
छल वल करि आंनह FAY, रा चंद Fae! 
कर काद लिपि दिए भेज, राजेत daze 
८ 


1 5६2 8६९3 में यह समस्त पद छुट गया | 2 BK2BK3 सह। 3 BK2 
BK3 बुलौ | 4 BK3 बडे | 5 BK2 BK3 सुनहि | 6 BK2BK3 फेरह । 

7 BK3 ware] 8 KK} वेरिं | 9 BKI अपर | 10 (८1 गिनों। 11 BRKT । 
भेद । 12 छार2 8९3 पुडुरी । | 
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RET ख 
ह्राइश खरड र 


Wea तु'ग सा धिक सकल, पंच ade डंडलि रचिच | 
गान गुपित हत्थह* धारंग, सुगाति संग जग तिय हंसिय ।|४ १] 
सुगति देन कहि तत्थ हत्य, पष्घर जु तुम्ह कहि । 
(नसा ध्यांदे उकळ aT गज्ज, सरा कह 
| ठांम ठांस सा सिग फेरि Ae ) 
गहि योजन दस पंच सिंध, सिंधह उत्तारहं। 
| लें गए साहि पह aie कहं, अंचो किसह a धरिय। 
alga’ दिन द्वाद्स सकल, साहि हिंदु इक्क करिय ॥५२॥ 
दोहा 
ag सुन्यौ ढिस्लिय सहर, गहन घरि कहि साहि । 
we git विपरीत भो, बेर वत्थ हत्यह* कंघाहि ॥५१॥ 
कवित्त 
से पुच्छे सुरतान wa तू, dee नंदन । 
asa" विरद इसिए? wie, अप्प वर वेर निकंदन | 
अवसांन हि संकरे जीव; waa जु संचे। 
ता छननी निय दोष सरन, जे पत्रिय बंचे। 
तुब we हर" वाहारि पिसुन, इतौ ws न भांधिये । 
कहि धीर लञ्च कारन कवन, Wa रष्षि मति सुक्किये ॥५४॥ 
adam संप्रह्मौ, न मै सिंगिनि कर षंचिय । 
नं मे मारियो कोइ पति, लागि रन तन dial?) 
टंसंयौ हों न जोगिन्द्र जांनि, धीर aq घस्यो। 
चावदिसि fet gi, gist मन रह्मौ। 
खील्यौ जु बोलु-चहुंबांन सु» सो इन बोल FS दियौ । 
1 878 तारुनि। 2 8161 हत्थ। 3 BKI ai; 4 8162 BK3 कप्पर । 


~ 5 छ<3 ताँमं। 6 8६1 सांहं पहि । 7 छादा द्वादशं । 8 BKI द्वादश | 9 BK 
हत्थं घाहि! 10 BK1 अबत्त  । 11'8£3 तुर । 12 छारा gal 18 BK2 
जो । 14 8162 BK? हड । 15' 883 इतो जुट्ट। 16 BKl बियो । 17 
872 BK3 न॑ हौं मारियो ag .पाति लगि तन संचिय | 18 51९2 8163 


शु'दि 
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गहि साहि इत्थ अप्पुनुं करचौ, ताप यज्य कारन जियो ।।५४।। 

सुन अप्प सुरितांन धीर, चंदहि चलि चुक्कै । 

जो दुरोग gee साहि, गोरी किम रुक्के। 

स॒द्य जुद्ध संग्राम सूर, साँनह मनु धीरहि?। 

जुरे जुद्ध जेठ हक्क, हंकारिय aie) 

हिंसार कोट dee तनौ, धोर नाम तद्दिन लह्यौ*। 

राजनहं काज पु'डीर नृप, च्यारि दिवस बंध्यौ रह्मौ ॥५६, 

पुनि पुच्छे सुरितांन* धीर, तें झट्ट जु ङुन्नौ । 

किन साइर थाहयो, मेरु किन cafe ठिल्यो । 

किहिब सूर संग्रह्मो, किहिव सपने धन पायो । 

कौन सिंध ei ससा खेली, जीवत घर आयौ । 

सुरितांन दीन साहाब स्यां इतौ asa a कहे । 

we? सात वींठ हस्ति जुरहिं, सु सादि क्‍यों न जीवत गहे । ५७ 

जौ विषहर विष अधिक, गरु डरची गरव न सांडे | 

जौ गल ma? सिंध कोरि, कुज़र वन gS | 

जौ गल घन सघन मिलंत, पवन परचंडनि कुदेर | 
‘ जौ पसरे रवि किरन, कुहर फट्टी जग वंदे |? 

जौ चंपि राह चंदहि गिलौत, कि ताराइन रप्घनौ । 

ज दिन सु सादि चहुवांन रन, तद्दिन धीर परष्यनो ॥५८॥ 

रकि न नेडे अत्यवे!०, चंदि नो नैडे मंडे। 

कोल करक्कइ" दृट्ढुव सुह, WET भर छंडे। 

पवन”? ata थिररहुइ, अवधि जलनिधि जल Zee | 

He डिगे डगमगे'5, gqis तुट्रे वलि छुट्टी । 
1 B६1 सुदया | 2 81९2 da ale, छाट3 सांनह सन धरहि | 3 3162 
BK3 में यह समस्त चरण छूट गया | 4 8162 ७123 wat! 4 8८1 सुरतांन । 
5 8762 BK3 नहि । 6 BK2 BK3 a1 7 8163 गबै। 8 8162 BKB 
कुदइ । 9 8163 वंदि। 10 छाट3 अथभै | 11 1९1 करक्कै | 12 BKI 
वासग | 12 BKI जवन | 13 BK2 थाक्कि। 14 BKe BK3 मेर। 15 
छा<2 BK3 मगे । 16 va शुट्टो । 
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जौ जिय तन सुरतांन हि गहौं, तौं न पष्ग पारौं रबरि | 

जो धीर बोलि धरनिहि faa, तब aaa अंगहं गबरि ॥४६॥ 
दाहा 

वून पूव सुरितार्ना कहि, पूव धीर मन co 

माग सांग जो मंगनों, हों सु wart geno} 

व अनुष्टुप 

WAL भांति ita’, यावत साहब न es? | 

अथवा नष्ट जायंते, दारिद्र लोप जायते 118211 
कवित्त 

उदिर ताम उव्बरहिं aia, मस पारि न विडालहं। 

मच्छ ताम IHL जांम नदी रुध्यो जाल 

गंचर तह पशु ठवे, जांभ sae नहि गज्जेर | 

aft न फाल! तहं करे, जांम चित्रक न हि सज्जे | 

मेरु ताम TTT नह, जाम नह पूरग हु करि वढे । 

साहन समूह दल सवल, तह जह न धीर पष्षर चढ़े ।।६२।। 

धीर हृत्थ दिय wa पान, षुरसान निसांनहि | 

केजल'* वास केलास मेलि, कढा फुरमांनहि । 

रोइ राइ गष्षरिय भेरि, भष्षर अर भारी | 

कसकि Tat कसमीर भीर, भारत्थ dud) 

जल्लालदीन नंदन नवल, कारे अवाज उद्दिम कियो । 

पुडीर राइ ce पहर, मिलि मिलान योजन दियौ ॥६३॥ 

जल जोवन साहाबदीन, सुरतांन डुरंगे। 

करे कूच पर कूच तुरंग, तोरिय ही कुरंगे। 

जत्थ रत्ति रहि धीर हीरा”, हत साहिनि रष्षै। 


1 छा 


सिनहर | 2 BK] सुरतांन। 3 B८2 BK3 बुझ | 4 BK2 BK3 


समप्पर । 5 BK2 BK3 तुक | 6 862 BK3 दरिद्री | 7 BK2 BK3 द्र । 
8 8143 जाते | 9 B८3 83 गज्जइ । 10 B८3 फल | 11 BK2 BK3 


सञ्जइ । 


12 8161 क्किज्जल | 13 BK2 BK3 रोई । 14 BK2 816० में यह 


aaa चरण छूट गया । 15 51९2 869 ही हत। 
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वर वेली पुंडीर हत्थ, कर Sea 
आवाज राज प्र्थिराज सुनि, भरनि रत्न cigs तिञ्यौ । 
वीरंग वंसु पु डौर है, परनि देषि निय मुत्र लज्यौ ॥६४॥ 
दोहा 
कर fret संभरि धतिय, नयन वयन नतः ara? | 
हसहित सूर सावंत सव, लज्ञि विरहिय mate ॥ 
> a कविच 
चांडराइ जत सीह, सहि सावंत अभंगो | 
षंभ फोरिग विय चंद, गहे गाम्भरु सु संगे। 
युष नन्हान नादान बोल, बड्डा बहु लग्गा | 
गच्च WAR पु डोर साहि, asa चलि० भग्गा। 
सुरतांन जुद्ध अरु स्वामि वर, मुक्ति मरन आरस कहौ । 
बर वरन सूर इम उच्चरे, धीर जननि Tene? गरौ ॥६६।। 
काल्हि जितौ गञ्जनौ, काल्हि तुरकांनो डंड्यो । 
मोरौ afte गइ'द काल्हि, सुरतांन विहंड्यौ | 
काल्हि जितौ गौरी aera, पर दल विव्थारश्चौ । 
काल्हि चंद की आंन काल्हि, जब स्वामि उव्बारचौँ | 
सो काल्हि पेज वरदाइ भनि, संभर० धनि संचारिहौँ? | 
बहुरि'° हूं काहिद करि हूँ, कलल जुद्ध जोर वर घरिहौं ॥६७॥ 
जिनकु जुद्ध जिहि किए, धीर पुडीर बंधाएम | 
ते त्रियन चस्य नहि! द्रव्य, वस्यः चहु मोह गंवाए | 
सामि धरम साधन हि, साहि aga बल लग्गा | 
सुनि इुनीन* गज्जन हि रेण, अद्ध रेन लग्गा] 
अरु अहन रत्त कौतुक कलह, WE सूर सावंत हुव । 
_ पु डीर धीर हय पष्परत, सेस सहित कंपिय भुव ssi 
“T हाल कृत , 8८3 दत । 2 822 चाव | 3 522 माव | 4 BK3 अर्भगौ | 
5 BK3.g चंद | 6 862 B८3 चले। 7 BK3 गभह | 8 81 संभरि | 9 
52 संवारि । 10 B82 BK3 ्रहुरि--धीर” तक पाठ छूट गया | 11 BK3 
बंधौवाए । 12 81९] न। 13 8९2 वश्य | 14 BKI दुः | 
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भुजंगी छंद 
पडु FAT साहि सजे सुरतांन! lad छत्र मुजक्क नजीक feaia | 
गज टालति माल बहु fafa फेरि। बज्ञो सदनं सदनं रत सेरि॥६६॥ 
जल कुम्भ रती जह मेलत कंठि | ad aor करी घर पाइक? गंठि। 
हथनार सुधारे अवाज उतंग। उडि रेन रही दल gh सिघंग ॥७०| 
फिरि फौज पु डीर कलिंग निपंग' । रबि जाति उयो जवि बद्दल मंज | 
केल कातर कूड BAST बोर । सुरतान धराधर मज्कि पु डोर ॥७१॥ 
छंद सुजंगी 
दुबे सेन लग्गे अभुक्के ब्रिवानं | रथं जानि रूढं सनौ सेत यानं । 
SE हृत्थ खुल्ले हलक्के gas । कहि! देव देवांनि जो समि इत्ये ।।७२।। 
[चद्‌ Gu सुवीरं महीनं। कहे तेन ari न आवं सुहीनं। 
झंडा साहि वेरष्ष दीघु सुराजी । इसे सत्थ सावंत पुडीर मानं ॥७३॥ 
इते उत्त मंड्यो' जु षंभ प्रमानं लियौ सीइ ताजी जु हेमं समानं । 
उत मंडली मेच्छ जोर सु साजं। इते हिन्दु होवे प्रथीराज काजं ॥७४॥ 
कहै सब्ब सामंत सूरं लहानं । अप्पनने काज कनबञ्ज थानं | 
दिये चारि? देसं जु पुडीर राजं । vat अप्पु पतिसाह धीरं सुसाजं ॥७५॥ 


तिन अप्प लाहोर लुही ward) कहे 'संभरेरी सपति साह सा 
RT N,v ०: 11७६ 


छंद युजगा 
मिले मंडली फौज" हिन्दु तुरककी । झुरे मुक्क* नाही सुधारे मुरक्की | 
हकौ era? वज्जी विरञ्जी सु गड्जी | कदिक्का फनक्के किनक्कै सुतज्जी।॥७७ 


उठे ओण छिछी ठगी लम्गी विंदू। दहे दार अग्गे मनो दार तिंदू। 
पुलें टोप लोलंति बोलंति aii ae चौर AK मरोरंति” मूर Us 


Are सद्दिने जाउ ged उतांही!? | रह्मौ हानि तु'बानि वरले बलाही | 
पर्यो धाइ घु'डीर तेजी पटाटी | जिने बोल घुच्चे मुषे मुच्छ डाढी ॥७६॥ 
1 BK2 BK3 सुरितांन | 2 BK2 B८3 टालिति। 3 BK2 BK3 पाइक्क | 
4 BK1 कहे | 5 8762 BK3 मंड्यो | 6 BK3 उति। 7 BK2 BK3 च्यारि | 
8 91८2 BK3 फोज | 9 8162 BK? “सुक्क नाही सुधारे?” दो बार fos 2) 
10 81८2 saat! 11 B८2 मरोरं मरोर 1 12 82 उंनांही । : 
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कहे चंद बत्त' fad पुमानं। करे अट्ट चारि क्रि एक वानं। 
उने हस्ति Seat इने सीह दीनौ । भये चारि जादों भये दिद्ठि दूनौ ison 
कवित्त 

गुडलि लग्गि गयं गणि साहि, dae गज ढिल्यो ॥ 

धरनी घीर पु'डीर साहि, संसुष असु मिल्यो? 

भिरे सांग सू“ सांग, नेज नेजानि फररक्के। 

ढाल ढाल sees, गहै सुछनि फररक्के। 

इम डु डुभि वाजत इसन, घन डु ड़ मेल हम्मीर लिय | 

हय कंध डारि अरु उसरचो, पेज पु'डीर प्रमान किय ।।८१।। 

छद भुजगा 
nat साहि हत्थं जु पुडीर रानं। कहै सार सावंत पेजं प्रमानं | 
यो" इक्क गजराज कोटं समान: | कहै देव देवा जु भारथ परानं [II 

कहे” चंद बत्ती w वार दानं। कहे चंद सूरञ्ज कित्ती वषानं | 
वद त्रत्ञाद समुदं सुषानं । सुने’ सोर Si? जु aed बहान ।।८३।। 
अश्वनी कुमार” वासं कहानं। पश्य पंडा [ज जाधं रचानं० | 
कहे चंद कित्ती जु बेली वपानं। रहे मल्ल मेलं सुरत्तांन सगं ॥८४॥ 
जत चामण्ड हासे भंगं । धीर पडीर फेज परानं। 
feat षंड हत्थं सुधिर द्वार वानं । हेमं समानं ज़ dé पलानं |= ॥ 
इई दास अंकी जु कोठं पठानं। तिने gfe लाहोर आयौ समानं । 
कियं स्वामि काज जु पिज प्रमाणं | ०0०00०5००००००००००००००० ०५०० *]|८६॥। 


1 ७८2 BK3 dye! 2 8/2 में निम्न लिखित पाठ अधिक हे, ओर 
प्रक्षिप्त है-- इसन डु'ड किय दूक, de टुट्टिय सु'द्राहल । 
` परत भूमि सुरतान षांन, किन्यो कोलाहल | 
wert मोरि उद्धरि उधर गहि इमेल इस्मीर लय | 
3 5 2 53 में चारों पद छट गये | केवल 5103 सें “सन ~ डु'ड़ मेल 
हम्मीर लिय” पाठ है । 4 8८2 8163 हन्यो। 5 BKe (3 सामानं | 
6 BK2 BK3 कहीं चंद वत्त' रदानं | 7 81८1 सुनौ | 8 8762 केलं । 9 छाट! 
कुमर 10 51९1 रवानं | 11 (<2 88 धार | 
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नव स दस ।सल्लार पास, अठ दह स्मीरह । 
असी लष्ष साहन समूह, 'चहु पष्षे वर वीरह 
वेद लष्ष तरवारि wag, नेजा पसरंतह | 
Be लष्ष घोरं घार मेघ, जिमि सर वरपंतह | 
पु'डीर राइ कालं सरिस, भुव gan चित्तहं धरिय | 
चौरंग वंस पु'डीरह इ, साहि. गह्मौ सस्त्री हुन्थो ॥5७1 
दोहा 
गहिच साहि गौ धीर घर, गौषनि मुलितांन। 
fafa राइ सह उत रिय, जे az सहु जांनि sci! 
चरष वासवे जल कह्यौ, धीर निहदोरौ ताहि! । 
कलः अप कर कर गहि, Tale धीर.गह्यो पतिसाह !।६६॥ 
गुरु ना गयौ” गोरी घरह, परयो न देखत प्रांन । 
उकृति चित प्रथिराज भइ“, धीर गह्योः सुरितांन ॥६०॥ 
केचित्त 
सुडा डंड$ पयंड ge, षंडनो wet 
सिल्लारा' सुर ससुर बिज्ञ, उज्जल उभझनक्यौ” | 
गहि गोरी गंजियी!0, गहिव सुत्र वल उप्पार्यो । 
राइ a सरायह afta, रुधिरा पष्षारयौ । 
भगरौ झनप्पि भन्यौ हओ, है वर टट्ढर”” अभय हुव | 
सो आसि वर सड्जहि बिज्जए, धीरः लज्ज दिज्जे न तुब ॥६१॥ 
छद मोदक 
[ गुरु पंच दह मत्त पयौ। श्रिय नाग हन्यो हरि वाहन यौ । ] 
इति छंद विछंद विलास लहै, तिनि मोदक छंदह छंदु कदै॥ 
गया, BK यहां त्रोटक है | 


1 81८2 तादि। 2 812 यह समस्त पढ छुट 
3121 गय । 4 छादा मै । 5 छाद2 BK3 गद्यौड-1 6 5/९3 TE! 7.BK2 
pKa यह समस्त पद दो बार लिखा हे । 8.51९2. fast 81८3. विज्चड | 9 
छा<3 डसनव भड । 10 52 5८3 गंजयो । 11 5/९2. 8163 सरिस रायड | 
12 BK) उट्टर । 13 घार धीरञ्जां | गा 
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दव दगनिसा दिल तुच्छ रमे । चक चक्कि जिमे भमि चित्त भमै । 
जरि सीतल मंथन वारि जयो । विरही जन रंजन हारि जयो ॥६२॥ 
घनसार मुगम्मद्‌ oa fet) छिन waa aaa ' लोचनयं | 
तन कंपत जंपत सोचनयं। नव॑ क'डल मंडल कर्ण ad 
केच अश्र घटा बिचि! fey भवे। कुसुमाबलि छुट्टि लवंग बगं। 
रत्ति विछुट्रित पति चगं। om बु दाने मुत्ति झरे उरनं ॥६२॥। 
Tad जन गंभ* सिव स्सरनं2 काटि मंडल घंट रबन्ति रवे! 
सुर मज सजीर अस्त अवे! रंति उब्ज अमोज तरंग भरी ॥६४॥ 
दिमवत रिती रत राज करी। शुरू Tet चाव रनंद । 
लहु वरन विच विच इंद। विच हीर पय रस चंद 1६५१ 
Sq. त्राटक 

रति सिसिर सर्वर सोर। परिपत्त पवन मोर | 

तन त्रिगुण तूल तमोर । घन अगर यंत्र निचोर ॥६६॥ 

सुव भोज व्यंजन भोर । लव अमलनि कू कटोर । 

रस मधुर मिश्रित घोर । रति रसन" रस नित जोर ॥£७॥ 

कल कलस नित्त कलोर । वप श्याम गुण अति गोर । 

पर रिम्म इम्म सडोर। अवलोक लोचन? चोर ॥६८॥ 

BV fala मुक्ति सकोइ।'''-------- °°... ° "i 

इति सिसिर सुप  विलसंत । रितुर,य? आइ बसंत Heals 
[ सगना जिदि च्यारि परंत गुरं । सोइ त्रोटक छंद प्रमान घरं | j 

पथ मत्त चये वर ते वरनं। निय नाग कहे वपु'० पणय Fat ।।१००। i 
छद पद्धडा 

पवनं भंगति सीत सुंगंध सु मंद । लगइ अमरी तन सन्त अनंद । 
जागि जग्गि सनानि लता भइ दार । सुनि कन्निय"" कंठीय कंठ संहार ॥१०१ 


1 छाट2 विच | 2 छोद2 B८3 गल्ती ग्यंभ। 3 छार2 ७८४ ead! 
4 BK2 BK श्रेमीत । 5 5९3 तून । 6 BK2 रमन । 7 8८८2 छा<3 लोकेनं | 
8 8८1 सिंसर । 9 BKI राइ । 10 8८2 ay जाज्य वरं, छाट8 ay जाण्य | 
11 8762 BK3 कन्नि | 
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SE SE कॉम सु धांमधमारि। जे जप्पिय पंच प्रगट darts | 
मुकलित्त मलित्त हलित्त पनं । aq नक्करि चंद रिसंस्य सन॑ 112021 
क Eee सुष लग्गि। सु दार विरत्थ> मनोरथ मग्गि | 
रद्‌ मझ । मधु व्रत मंद्धि बसों जिमि dent 1120311 
रहौ गहि संपट चंपट नारि। afin पराग हरे उनहारि। 
रस द्रुम घुटि गुलाल एथान | घरि घटि लांगि पियौ अलि और oul 
मधु रस्स मिश्रित पट्टेर दार। वजे रब रंग उपंग समार | 
सवित्ति सुवित्तंस कु कुम कांज। St पुज षीजिऽ अहो षगरांज ॥ १०५ 
ति चंपक चारु मनं मधु बिन्दु | दरस्सन देव कि' eee । 
सगं धनि अंग सुपंग पराग | लुटे लागि कुठक कोइ अंभाग |[१०६॥ 
बलं व्रत बॉल विलंबहि बेलि। करे दिन कंक करान्नय? केलि! 
लबक्कि अलंगित बंगिये हार गनो न कुसम्म सगंध अपारे |१०७॥ 
war न वियोग भले सिर गात । तज्यो? तन कंत दसंत प्रभात | 
अव स्मर प्रीति न मुक्क्रहि प्राण । cate’ तिने वयन्न सुजांन ॥१०८॥ 
साटक 
श्यामंगं कल धूत पूत सिसिर, मधुरे हि मधु वेष्टिता | 
वाता सीत सुगंध मंद सरसा, आलोल सा वेष्टिता । 
कंठी कूल: कुलाहले ` बर्कलया, कामंस्य  उद्दीपनो | 
wa ते दिवसा पतंति azar’, संजोगंता. भोगाइने ।।१०६॥ 
de दीर्घ सु सु दरोय अनिला, आवत्त' मित्रा“ करं | 
रेने सेन faa ' थांने मलिना, गो मग्ग आडंबंरं । 
ae नीर अपीन छीन छपया, तपया तरुण्या मत | 
मलया चंदन चंद नंद किरणे, ग्रीष्मे च आषेचनं ॥११०॥ 
1 822 छा डे डु'पिय । 2 81 विररत्थ, BK3 विरधा। 3 छा<3 मळे । 
4 BK3 संक 1 5 3722 BK2 8८3 कुमकुम | 6 BK2, 3 fafe | 7 BK2 BK3 
करनिय | 8 BK2 83 सहो | 9 5८2 8८3 aa! 10 BK2 865 
हसही | 11 8761 fast) 12 8163 तपंति । 13 8८2 BK3 सरिसा | 14 


BK1 मित्ताकरं | 
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२१० पृथ्वीराज रासो 


आले बहल -मंद मत्त दिसयो!, दामिन्य दामायते. | 
सिंगाराय वसु'धरा सुललिता, सलिता समुद्राइते | 
जामिन्या सम वासरे विसरिता, saz सपश्यामिते | 
य पप्पीहानि सुनन्ति.. सह सुरया, विरहन्नि तीरायतेः ॥११ शा 
पित्रे gu ate गेह भुगता, भोगादि दिव्या दिने । 
राजा छत्र निशा ज राज छितया, निदा चला भाषितो । 
कुसुमे कांतिग चंद निर्मल कला, दोपन्न* बरदाइतो | 
मा मुक्के पिय चाल नाल समया, सरदाय द्रदायते* ॥११२॥ 
. छीनं श्वास. वासरं दिष्घ निसया, सीतेन जीनं बने । 
सज्जा सञ्जर वास जूह तनया, आनंग आजनंगने । 
. वाला तंतु निवृत्ति पत्ति नलिनी, दीनान जीव छिने। 
. संक्रांते हिमवंत मत्त गवने, प्रमदानि , आलंबने 1॥११३॥ : 
रोगाली घन नील भूधर बरं, गिरिड गुना रायते | 
: - यवया पीनङु वानि जानि शिथिला, कु कार झंकारया । 
शिशिरे सवरि वारिणेय विरहा, ares विद्दारया । 
माक्राते सग बद्ध सिंध रवने% कि देव उच्छारये ॥११४॥ 
दोहा 
भर अनंग 'अत्थिय? महिल, रति बटिढ॒यः घटि सार | 
विपरित दिन ढिल्लिय सहर, नृपति अलुञ्मिय मार ॥११४॥ 
इति श्री कविचंद विरचिते पृथ्वीराज रासे कनवज्जत: ढिल्यां पुनरागमन 


सामंत धीर पु'डीर (हस्त गोरी: सहाबदीन निग्रह षट रितु 'गार 
वणन नाम त्रयोदशः पंड: ॥१३॥ | 


ee 
1 8162 दिसया। 2 BK2 8 

ed समस्त चरण छूट गया। 3 81८2 दीपान, 
83 दीपन | 4 8९2 वरदायतो | 5 छा८3 मग | 6 BK. रावने । 7 91९2 
श्रष्टिय्य, 8/<3 श्रच्छिय | 
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चतुदश खंड 
| ` | | वार्ता 
| तिन दिननिः तें एक हि दिवस? सुरितांन वा राम करि, आनि 
7. Ret तत्तारं षां पूळचा--बहुत रोज भये ag ढिल्लिय तें-पेबरि न आई, 
तब तत्तार.षांन बोल्या--पांतिसाहि सलामति पैर va है, सिरजनहार 
करे तौ जिहि हिंदू पातिसाह* सू' बे आदबी करी देहे तिस हिंदू के टूक 
टूक करेंगे। भी एक्क बेर दूत भेजिए 
TET 
चिरं तपो फलं राजा, चिरं राज प्रभोः फलं । 
| Fat’ नाम धने दाता, चिरं दूतस्य लक्षणं ॥१॥ 
| कवित्त 
| तब ससाहि गजने दूत, ढिल्लीय पठाये। 
जु कह्लु मन्न क्रो मंत तंत, कहि कहि समुझाए | 
गो” | ले आबु जंगल नरेस, सब salt सबुद्धिय । 
राज काज चहुवांन सकल, सामंतहं सुद्धिय । 
लियौ साहि फुरमांन सेस, सो भी तिन किन्नौ? 
“उभय पष्ष .क्रम पंथक गरु, काइब कर” दिन्नौ ॥र॥ 
ना गाथा यी 
बर वर वेत्तति faa’ fae’, चहुवांन राजधानीयं | 
सह दूतं पंथानं . गोरीयं जत्थ जानाति॥२॥ 
` वार्ता | 
घम्म! न काइ थपे, षबरि पाइ, तबहिं, दूत गज्ननै कू' घाए । 


= = 


1 ह! दिन 1 BK2 दिवस । 8 BK2 BK3 पातिसाहि ati 4 BK2 भेजीय | 
5.51९2 8८3 प्रभु । 6 BK2 fat! 7 BK? कन्नौ | 8 BKI पथक | 9 
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२१ 
र पृथ्वीराज रासो 


केतेक रोजनि मै दरवारि जाइ परे ga । पातिसाह Fad Bad । 

. गाथा 

परीद॑ सुलतानं दुसमन, देवान महल त्यायं | 

भर सह रत्त विरत्ता, आयातं गोरियं दोइः ।|४।। 

वार्ता 

__ सावंतनि मन जरे । चोंडराव बेरचौ। भोरे राइ Sa सी पासि 
भेद रा बुभ्या.1 पुडीरौ लाहौर लुल्यौ । ओवा दुनियां म'की। माल 
देव. भोति जु की देवरा दीवान छोड्या । जादवा वीर उड्याह 
जाति शु' दाइ षेल आ समर दाम मेल । | न 

- दोहा | 

वर बर वत्तनि सब्ब सुनि, झुकि क्रिय घोष निसान | 


सत्त सहस कग्गर न i 
हस कर्गर कहा, पहु Get फुरमांन॥६।। 


दोहा 
चढि अंजान ढिल्लीय सहर, बह्यो साहि सरितांन | 
घर अगन अंगन कुरिग, सुनत सूर अकुलांन is 
मुडिल्ल 
सकल लोइ पच्छन गुरु इच्छदि 
शुरु षट मास राज अन दिष्षहि | 
यह. प्रजानि: परपंच उपायौ। 
तब गुरु. पुच्छन. चंदाहि आयौ cy 


| 5६९3 दाइ | 2 BK3 FS ES. कि दुलाहा 1 3 83 तौ। 4 8/८2 53 प्रजाने | 
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चतुदश खण्ड २१३ 


दोहा 
आदर चंद अनंत किय, गृह आवत गुर रान। 
सम ga सत्रियशि चरण परि, सिर फेरिग सब साज ॥६॥ 
मुडिल्ल 
लयी pa pe ae बुझ्यो । तू वरदाइ तिहुँ पुर aaa? | 
है नास संवत' गुरु बांनी । तिहिं षट मास मिले विन जांनी ॥१०॥ 
दोहा 
gear चंदवर विप्र स्यो, तुम जानहु बहु भांति । 
fate कामिनि कलह क्कियो", सो जामिनि विलसंति ॥११॥ 
अड्ल्ल 
कहिय चंद धर विप्रन मानिय। रहि रहि कवि सोइ” बात न जांनिय | 
ag त्रिय मरन त्रिनंचर मानिय | सु किमि देव त्रिय बसि करि जांनिय ॥१२॥ { 
मुडिल्ल - 
तुम सम दृष्टि” अरिष्टनि? दिष्यौ । असिय aoe दल गहि गहि भष्षों। 
प्रांन समान परत दव slat! मरन छाँडि महिला मुष मोझौ ॥१३॥ 
अडिल्ल 
fate महिला aa बिसराई। अरु गुरु देव सेव सुनि साई। 
विभो qa va जाइ सुजाई। सुनि gf समो. राज गुरु राई ॥१४॥ 
दोहा 
समौ . जानि गुरुराज कहि, कहि. कहि. कवि. इह्‌ बत्त। 
किम वय."किम- रूपह र. बानि, किम राजन रस रक्त ॥१४। 
जोबन' तन मंडन समे, सिसु मंडन तन. बोल। 


¡ सत] 2 8122 8८३ सुकड | 3 BK] ग्रहि1 4 BK2 BK? 


1 BK ट 
7.51 सोडे 


सेचते | 5 81८2 : 868 #451 6 BK2 BK3 क्कियड | 
8 8761 82 इष्ट। 9 BK2af न! 10 8८2 माहिला । ` 
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२३२ पृथ्वीराजं रासो 
बालप्पन सहि विच्छुरत', RE चित चंचल लोल ॥१६॥ 
aap TP Be 
जंजोई । ७ क q ‘ ॥ 
जंजोई संजोई जोईतं, सिद्ध जन मांनि | 
YS संजोई [७ जे Qe x we 
न जोई संजोई जोईतं; सिद्ध जन मानि ॥ १७॥ 
| oe * oe छंद [अडिल्ल_] | न 
“संजोगि जोबंन जंमनं। सुनि अंबण दे शुरु राजनं। 
य चरण अरुण ति अद्धन॑। जनु भीय aide? लद्धनं ॥ १८।। 
= SF मल्लिमु बसनं ।::अतिबिब .ओन सुदेसनं | 
कि are त. , SURG । नगर... दस: „दीर जु werd ueen 
स समीर खुरगन। विपरीति tafe जंघनं* | 


रसनेव निता द 
at कुसुमेब . एष . बिलंबिनी ॥ २०॥ 


उर भार Hig विभंजनं दियय उरोज जु थंभनं । 


"कुच -कंज परसपं ˆ जी मव हक | | 
जंगली 1 'मुष भोष£' ` दोष कलक्कली RVI 


fea ~ aS 4. ४००२, 
दिय अइन सइन ति मनयो 4 “तजि गृहन जिय तहं रंजयो | 


जन हीन. ति a सुज र 
हीन. मील ति कुकरी -सुज. ` ओट जोट -ति 'पंचुकी URL 


7... 
। नुलि7.. नाभि ज्ञामिश ति wea । जनु कुड कुदन संचयौ | 


कल ग्रीव ल्लियौ [नु पं 

mn ae a ।.. जनु पंचजन्य सुधा लियौ ॥२३॥ 
mae “° सु. बिबनं। सुक सारि आरिन षंडनं । 
मधु 4 ie . 2 - ५ 

७. Ee, मधु Ra" | कृलयट्नु काकल azar | 
eae नासिका य jg , अंजनी प्रिय नासिका ॥२५॥ 
ma तटकता । रथ अंग अक विलंबिता | 

AT इच्छ इच्छादि * वंकसी। ` जनु व्याप ज्यावन संकसी ।२६।। 


~ 


1 8861 किच्चुरव 2 छोटा सोषंड 3 एप I BK2 83 जंभ घनं । 4 BK2 
51९3 मौष । 5 5/९2 BK3 मइनउ । 6 8102 81९3 रंजयो। 7 छाल नल] 


8 861 नामित | 9 8162 BK3 अरत्ययड |; 10 ¦ 5६1 मधु मधुर याम मधु 


सद्दथा | 11 BK2 BK3 नेसु । . 
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+ 
चतुदश खण्ड २१७ 


सित असित रत रल पंगय॑। अभिसरत घंजन वत्थयं | 
अवर वरुनि भूय वरन्ननं? | नव निकास अलि सुत अंगनं* [RII 
सुत इंडु a मद बिंडुजा। चष इंदु निदइ सिंधुजा । 
कच वक्र चक्रित कुतलं | तन उप्पमा नहि भूतलं ।1२५॥ 
मणि बृन्द पुहप ति दीसयो । कनु कन्द कालीय सीसयो । 
त्रिसरावलि वलि वेनियं। अवलंबि अलिकुल सेनियं ।।२६॥ 
चित , चित चितति अंबरं । रति जानि संबरं। 
पकन & Sp antes ends ऽ RR ॥३०॥ 


दोहा 
सम रस मंडन समरं गृह, समर सुर प्पुर भोग । 
सम रस जित्तिय पंगं, नृप तं बल्लह संजोग ॥३१।। 
मानि राजगुरु राज रस, ते कवि वरनी सत्ति'। 
जस भाबी नर भुग्गवे& तस विध अप्पे मत्ति॥३२॥ 
उसे उभे रस उप्पर्जञ', मिले चंद गुरु राज। 
के विय बहि अवनिहि मिले, किने ना” निरष्षहि राज ॥३३॥ 
रासा | 
मिले चंद गुरु राज, विराजहि राज ai 
तहं Gam प्रमान कियो, .. प्रथ्वीसज कर। 
act. sige . वर वास, विलासहि.. gaat 
wa विन? नृप दरबार जु, नग. fag मु'दरिय ॥३४॥ 


1 BK2 BK3 अपंगयं | 2 BKI Bal 3 छार वरन्नवं | 4 BKI अंनगं | 
5804 चेनयं | 6 BK2 BK3 अवलंनि | ` 7 8८3 सत्ति” शब्द के पश्चात्‌ 
“समरस जित्तिय दंग, खुप तंब ? aie की आवृत्ति -हे।' 8 BK) सुग्गधे । 
9 BK2 BK3 saat! 10 BK2 BK3 fry: 1' 'छार2 81९3 391 


12 BKi न। 
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३३९ पृथ्वीराज रासो 


दाहा 
जंपि कंहौ कविराज शुरु, कंपि कप,ट निवारि | 
कोइ TE ate सों, दिसि गञ्जनै पुकार ॥३४।। 
® `` रास 
कुटिल भो वपु: सोहति; मोहन दास दस ।' 
` कह्लु हंसि कछु पे लग्ग; पयंपेः अलिरस | 
| तुम संर वग्गि सु क्वि राजश गुरु राज सम। 
तुम. तनः सुमनः निरष्षि ' गए; पत्ति पाप हम ॥३६॥ 
दोहा 
आसन द्य अनुचरन परि, कच भारि तन रेन । 
सुभहि सिंगारहि सुद्रिय, आदर आभर तैन ॥श्ज 
आद्रु अति fet gate, आइस मंग्यौ* दासि । 
कहा पयंपहि नुपति सौं, कहहु चंद गुरु. भाषि ॥३८॥ 
कारु" अप्प दासि कर, मृष'जंपी यह बत्त | 
गोरीय : रत्तो -तुब धरनि, तू गोरी BATA ॥२६॥ 
; दीसि:संपत्तिय:: तिहि.- महल, जहां संजोगि नरिंद । 
सम  सुष सपिन निरष्षियौ", मनहु प्रथ्वीपति इंद ॥४०॥ 
अना महल दासि, निरषि, परषिय जंपन जोग । 
उन्नत मुष रुष राज fea, नृपति समत्तउ” लोग ॥४१।। 
इय “कहि दासिय अप्पि कर, लिषिं जु दियौ कवि चंद । ˆ 
पहिलीः “आवली 'बंचियो, 2 भई जाइ afte aan 
कागरे चाच्यड ।-कवित्तः -- 
, गज्जनेस आइस असंभ, सब सैन सकिल्लिय-।... 
__ इह चादरि* आदरिय, आनि, __८. ह चादरि आदरिय आनि, ढिल्लिय तन मिल्लिग । तन मिस्लिग । : 
1 , 52. छा<5प्रयंपहू । 2 8163: “राज. गुरु» we छूट ay) 3. ह।॥ 
अनुचरनि परः 481९3: मंग्यो ) 5 छा<2. 8163 oe ग्रप्पंड | 6 BK2 
BKS निरषियो । 7 BKI समत्तो | 8 छाट भुइँ | 9 8161 चादर | 
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चतुदश खण्ड ae 


दस हजार वारुनि विसाल, दस लष्पः तुरंगम | 
तह अनक भर सुहर भीर, गंभीर अभंगम | 
8 ७ हिः 
आवत्त बान चहुवांन सुनि, sta रष्षि आरम्भ करि | 
सावंतन हि सावंत करि, जिनि बोरहि ढिल्लिय” स परि। ।४३॥ 
दोहा 
सुनि कग्गद gal सु कर, घर रष्वे शुरु भट 
तमंकि तून सिंगिनि सुकर, जिमि बदल्यौ रस नट्ट ॥४४॥ 
सु प्रिय प्रिय feat? वदत, किय जिय निर्भय साथ , 
बहु पूज्यो वयन तुह कहि, समि घोरति रतिनाथ ॥४४॥ 


कवित्त 
कहै सु प्रिय कामिनी कंत, धन घर्‌यौ तो न धन। 
सष कुमार आरुहो सार, संसार मरन मन“ । 
दिन दिनियर दिन चंद रैनि, दिनियर दिन आवे। 
अंत जंत यह वरन श्रवन, लग्गिवि समभावे। 
अरघंग धार अरधंग हम, अरि अर धर अरधघंग कारि । 
जस हंस हंस जस हंसिनी, सर gra पंकजन परि? ॥५६॥ 


कवित्त 


asa सुपन gata रंभ, लग्गिय परिरम्भह*। 
तहं तु वत्तीय सुकीय तेज, अच्छरि रवि गंतह*। 
तिनि ga मिलि भगरचऽ, Te कर वर वर जंपे । 
aé आदिष्ट अरिष्ट द्रिष्टि दानव तन चंपे। 
ज जळ BK3 रक 2 82 धोरदि। 3 BKS दिष्षो। 4) घोराहि। 3 5९3 दिष्षो। 4 BK3 भना । 
& pki श्रवण | 6 BK2 छा अरंग । . 7 58८1 पर, BK2 8८3 में यह 


निम्नलिखित दोहा अधिक है-- 
कहि राजा संजोगि सुनि; सुपनद्द कत्थ अकस्य | 


श्रवनि संडि. कनवञ्जिनिङ रसा सुपनंतर तत्थ॥ 
8 pki परिरंभय। 9 BK2 गंभह | 
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२१ पृथ्वीराज रासो 


तह हन्न तन्न' नन अच्छरिय, हर हर सु उपज्यौ । 
० > ~ ७ a a 
जान्यौ न देव देवान गति, कहि न्निमांन विहि aay ॥४७।] 


सो सुपनंतर सुनिव राजगुरु अनु कवि ब॒ङ्ल्योः | 
सो सुपनंतर सुनिव तेन4, as तिन प्रति ‘gee । 
सवर हत्थ मनमव्थ अभय, पंजर पठि दिन्नौँ | 
दस दिन ते तहं मिलिव शुनी, गुन अरथहं भिन्नौ । 
दिस वलि Raia दस महिष, अह ति मंत अनंतक दान दिय | 


तिहि” दिवस देव प्रथिराज कर, संभ Bet भर महल दिय ॥४८॥ 
दोहा 
ee मति संडि Rie: चावंड राइ वर दंद। 
रव राउ द्रस्यो, नृपति i 
आनंदे श्रत भर gE, ह od न्न पु | 
बंध बंध्यो बहुरि साह, गहूहु तिहि साज ॥[४०॥ 


कवित्त 


4. & वर वंस बाल, वेदी जग gar 
नन न कृत कज सेति, सावंत उप्पत्ता । 
सूर कग्ग जर छु 
ae सूर है एकरग त्थ, कच्छह कुल जाए | 
कम्म कर जोग भोग, जुग्गिनि पुर जाए | 
ता अनुज राज भगिनी प्रथा, वर सकेलि रावल समर | 
सग पनहू प्रीति.वासर सु दश, निगम बोध salt घर ॥५१॥ 
बास न 2 मदन सावंत राज, संजोगि सपन्ने। 
द्य हत्थी सिंगार हेम, नगशभुत्ति, सु दिन्ने॥ 
| 81 तदृ तत्ततन, 81९8 तहन्द तत्तनन | 2 81८2 BK3 राजू. । 3 BK2 
BK3 बुल्यड । 4 BK2 BK3तेनि। 5 81८2 BKB घुल्यड | 6 BK2 यह 
समस्त पद छुट गया । 7BKI तहँ। 8 BK2 8763 देय | 
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प्रथा कंत घर जाहु इमहिं, गोरी" af लग्गी | 

कि जाने fee? होइ. काह, सब्जी काह* भग्गी 1 
संभर हु जाइ संभरि धरा, उर संभरि अवधारचों। 

सब जत राति जांमन* मरण, समर राइ विच्चारियौं yet 
चवं चंदानौ आयास वाम, weet रूद्रानो | 

है. नाना घर सूर कुवर, अश्विनः नीसानौ । 
जीहं स्वाद: जल वरुन करन, मंडल पवनालय० | 

बाहु इंद्र आसरिय aa; इंद्रिय दासालय। 

सब देव विष्णु आग्या रमे, प्रांनह आनंदित फिरे? | 
चित्रंग राउल बल पाहुनी”, सवनः? आस अग्गह, भिरै ॥५श॥ 
पाहुन्ना पर दीप काज : पर, जै कांइ gat! 
चहुवांनां कुल gs" देव, द्विजवर: किमिः सुभयौ । 

तुम ges गिरि जंग, दुर्ग ` दारुन गंभीरा । 
गुज्जर वे माल वीहम', भज्जौ हम्मीरा। 

फल फूल पत्र अम्बर सुवर, मुकुट बंध चामर सुरस 1 
सावंत सूर जोरा धरा, इक्कस दिन मन्नहु वरसं ए५४॥ 
मोम? जागी दाल माल, कमला रुद्रानी । 
amma? मुष सिंलिय aa, ae सिंद्वानी। 
सिंगी रा अवधूत जोग, बंछयौं जुद्धानी। 


1 82 गोरिय | 2 8६2 BK3 जानं। 3 BK2 BK3 कि। 4 BK2 BK3 
का | 5 BK2 BK3 जंमन मरन | 6 BK2 83 चंदानो | 7 BK] ग्रश्‍वनि । 


8 8163 पवना भयं। 9 BK2 BK3 आनंदितो फिरे | 10 ` 52 बवे | 11 


52 पाहुन्नौ। | 2 BK2 BK3 'मवन आस? पद्यांश छट गया | . 13 812 
पुज्य | 14 BK किम | | 15 छार gz" 10 ‘BK. 
8121 जुग | 17 8६2 881 दाम | 18 8162 BK3 सरस | ` 19:52 सें । 
20 8163 मेगानं | | 
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es 


West wate स्वामि, कहि जौ सुरतांनी। 
सामंत मंत केतो! कहो, तें घर वर गोरी बहन | 
कालंक राइ कप्पन विरद, महन रंभ बाहो करन ॥५५॥ 
महन tf आरम्भि रोज, रावल रा हिंदु । 
सत्त सत्त वर वत्त जमन, जुग्गिनि ग्रह faz] 
चाहुवांन कूरम्म गोड, गाजी बड़ गुज्जर । 
wet रा रघुबंस पार, पृट्ठी रति पष्षर। 
राठौड पंवार मुरस्थली, ब्रह्म चाल जंगल भरा । 
चावंड राइ जहौ नृपति, सौ कि वार संभरि घरा ॥५६॥ 


दोहा 


पंगी पाग सुरंग जग, सामंता सति भाय | 
जुद्ध निबंघौ साहसौ, छंड्यो चामु'ड राय ।५७॥ 
छंड्यो जाइ चावंड ag, जुग्गिनि पुरहं नरेस । 
घर रष्षन जे तोहि नृपति, करि आद्र नरेसु NYS 
कवित्त 
fate बंधन उच्छाहि उेलि, oat पड्जारिय । 
fae मोगर मेवात मारि, मोहल? उज्जारिय | 
जिहि केहरि कट्टेरि तारि, ae तत्तारे | 
ते राया रघुबंस आइ, सम्भरि सम्भारे 
इद्पत्थ* सु पत्थे कारणे, चाहर बीर विचारिया | 
WA बीर कटून नृपति, राज पौरि पधारिया Kall 


दोहा 
इकु सुरितांन अवाज सुनि, विय राजन घर आइ । 
देइ अनंद वधाइया, हे घर चावंड राइ ॥६०॥ 


1 BK] BK3 कोती | 2 BK2 BK3 श्रारंभ | 3 छाट! राजा 4 8162 8163 
qt | 5 BK2 BK3 जदो नुप | 6 3161 चावंड राइ | 7 BK2 BK3 मोदिल | 


8 BK2 BK3— | 
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रड चढ सावंत तह, जहं चावंड बर वीर । 
Gar देव समान तह, सूर सूर त्तन घीरः ॥६१॥ 
सीला सैंगारे मानु जहि, ते नौ घीर षिवाइ। 
सिघिनी सिंघ जु जाइया* है घर दाहर राइ ।।६२।। 
वेरी सौं पग सम्मुहों, सो राजन पग लागि । 
सु ठट्रा जु सुहाइया*, जेन उनाही अग्गि ॥६३॥ 
लञ्जए* श्रीमानीय सघन, आपन नेन ढुराइ। 
सावंता सौं यों mat, कढी लोहनीन5 पाइ ॥६४॥ 
चेरी कट्टी! चरण तें, नमित कियो! fate सीस । 
राजा मनह आनन्द किय, देन कही बकसीस ॥६५॥ 
जाहु सबे सावंत तहां, जहां नृपति प्रथिराज!2 | 

ता दिन मुक्यौ लोह पथ, मौ सौं कछु न काज॥६६॥ 
रोजा नाम पु'डीर कुल, ते नौ पुत्तीया* प्रताप । 
सो राजन पग लग्गिया, आज हुनंदे पाप ॥६७॥ 
a हजार सुरंग बर, हस्ती तेर हजार। 
मोती माल सुरंग दस, राजन रषि विचार ॥३८॥ 
चीर पटंबर फेरि सिर, बञ्जी वड्जन लग्ग। 
बर वरदाइ वरदिया, बोल . सु मग्गन लग्ग ॥३६॥ 
पु'डीरयां,  कूरम्मा जद्दौनि । 
घरे कि लग्गो कोनि ॥७०॥ 
लै" रष्षी निज आलि करी, बड्डा बड्डम बोली | 
जीरन जमा सु सददद्दी* ढिल्लीहं दे ढोल ॥७१॥ 


पंवार 


वका डालना, Pie 
1 8748 दैष्यो । 2BK3 सूर सत्त रनघीर। 3 BK जाईया। 4 BKI 


सुहाइना | 5 BK2 BK3 जीनि |. 6 BK3 लजए। 7 BK2 लोह तीन। 
8 BK2 BK3 कढी । 9 BK2 8163 चरणांते | 10 81 2 BK3 कीयो | 
11 छा<2 BK3 कीय । 12 8123 षृथिराज | 13 BK2 BK3 पुत्ति। 14 


8123 दाहिम्मियां 15 छार लै ररकी । 161 BK2g सद्दाही | 
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कवित्त 
जह जद्दौ जामान राज, लग्गो HVAT | 
षीची राइ प्रसंग _ देव, वग्गरी दुरम्भा | 
TAT राम .द जेत, साहिब अब्बूरा। 
हुई अवारि हुस्यारि, द्योस भग्गौ अब्बूरा । 
र. 9 
सुष जीह लोल बोलहु घना, राजन काज वर्दिया । 
पावे न पौर पंजर तन नीम, न पष्पह* ze मिया ॥७२॥ 
दोहा | 
तनु तरवारिन बंटनो, ह्यां बंटनौ न देस । 
~3 हों 
मो स्याँ बोलि न दाहिमा, हों अप्पानो भेस ॥७३॥ 
चर: वाने बंध . सकल, , अप्प : अप्पने भाग । . 
. त बाँधी : सुरु तौ भई, तौन पर* षंगी षाग ॥७9॥ 
, जौ. मंड्यौ aa पगह तौ“, सो किम सज्जों हत्थ । 
~ ० 
ST .अयान पास न तजे, कहे चंद कवि सत्थ ॥७५॥ 
कवित्त 
a ह जित्यौ गज्जन नौ ७ a ७. 
gon bi Si, तूज अडः हम्मीरां । . 
ु दु जत्या चालुक्क पहरि, सन्नाह सरीरां। 
a 
तें.. 


९ 

पढु पंग नरिंद इंद, गहियौ जिमि राहृह। 

गोरी दल बह्यो वार, पटु निम्न Tee । 
उव ठुग नग” तुब उच्च मन, त तौ पास न मिस्लियै । 
WS राइ दाहर तने, तो भुज उप्परि पिल्लिये ॥७६॥ 

दोहा 
छोरि -तेग नूप आपि कर, अप्पिय इत्थ सु मूर । 
a चामुंड सु बंधि द्रिढ% तू धर रष्षन नूर!" ||७७॥ 


क 


1 81८2. भग्ग्रे बंबूरा, .51<3. भगो बंवूरा । 2 BK2.BK3. पष्चे । 3 8161 BK3 . 
स्यां 4 /& 8£2:पर षंग.षंगी षाग। 5 BK2 883 ते । 6 BK2 अडो । 
7 छाटउ नेग । 8 8६1 BK3 सुर । 9 BKI दृढ | 10 BKI खर । 


\ 
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चतुदश खण्ड २२३ 


सव सावंत जु fat धरी, झुष जंपौ ae वेन । 

जा सिर पर प्रुथिराज है, भौ किहि गौरी सेनः tosh 

लोक लञ्ज गृह aa उर, asa करि एक। 

लहु लगर BT चरन, लरन हत्य लइ नेक॥७६॥ 
छंद रसावला 


गहे? तेग सुव दंड, सावंत राजी । दियो वाजि राज, मुजक्क स्‌ ताजी | 
छवी रत्त स्याहं, हबी जानि अ बू । रच्या रूप राका; पक्र्यौ जानि जंबू ॥८०॥ 
जरी जीन साकत्ति, है हेम हेलं निसा निर्मलं कृष्ण ना छत्र केलं । 
उचं कंध कन्नं, नियं नेन नासी । गने रंध रंधं, सुधा स्याम' स्यासी ॥5१॥ 
नष॑* मंडलं dis, ard सुढारे। उरं प॒ट्ठ मंसं, gt से उधारे। 

सं आसनं वाय, ढारंति वायं । छिमा छत्र छाया, तनौ वाजि रायं ॥८श॥ 


दाहा 

वाजिराज दिन्नौँ बकसि, मिलि मंगल गल लग्गि। 

. घन निसांन भेरी सबद, वीर जगावन लग्ग ।।८३। 
कवित्त 


शिला इक्क पाषांन हव्थ, तीसह तन लंबी। 

द्वादस हस्त चवसद्रु४ ale, अंगुल उद्रंभी । 

ता नौवें कंदरा aa, कौ सर निद्दानो । 

ता ऊपर” fafé दिवस राज, बञ्जै सादानौ । 

आघात सनिव करवट्ट fea, ब॑ज्जें बड्जावन गरिग । 
अचरिज्ज” afta सावंत प्रु, भट्ट सहित पारस फिरिग ॥८७॥ 
gap. कहे यह शिला, कहो काहे ते हल्ली । 

इक्क कहे मिलि उठो, इस इह त उट्टे भ्रम घुरली । 

ge लंगर घर घालि, आव लिनो? उच्छुंगह 

मुष अंनिद चष निंद, अंगि दिष्षो अति रंगहू । 


1, 82 कितौ कि'गौरा. सैन 1. 2 BK! अर। 3 BK2 BK3 गहू । 4 BKI 
". | 5.8६1 पुग 68८2 8८° चवष्ट। 7 8123 उपर 8 882 


अचिरज्ज | 9 हाट ढ्लिनो । 
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२२३ पृथ्वीराज ` रासो 


प्रारत्थि चंद पुच्छे सु तिहि, कह सु जनमु कह उप्पतियः । 
को मातु fag at नाम तुम, किमि guia इह निद किय ।।=४। 
छंद [रसावला] 
चरन्नं ति श्यामं, समं रम्यः कामं । ad पिंड भीतं, भयं भीत मीतं | 
जुरे जांन ta, eat जानि लत्त' कटि नाभि नीलं, उरं सिभ पीलं* ।।८६।। 
वच्छे धर्म रूपं, भषे जोग भूपं । भुजा ग्रीव भूरी, at सिंधुऽ सूरी । 
सिरं सोत नित्त', विराजं पवित्त। रज्जु ताम नैनं, जु सा तुक्क हैनं 15७ 
डकारंति डाक, द्रिगं कंपि हाकं। महावीर वाली, दयाधर्म पालो | 
वरं विप्र जीहं, न को लोपि हीहं | गयं गातं गैन’, बोलि ब रदाइ वेनं ।।८ऽ।। 
दक्षा प्रजापति जग्मि’, रुद्र निद्रा सति daft, 
तनु तिहिं मुक्यौ"” ज्वलन, जग्गि जन daft मंजरि । 
: तब हय हय त्रिभुवनः नाग, नर गंध्रव गन aft | 
भरि न! वीयः सुसग्ग सुतो, पुक्कार छंडि रन | 
भय भीत भूत बेताल घन, कुवलय कंपि कैलास गिरि । 
fee न्निसल ईस लग्गिय नयन, जट सुगिद्र!" पिट्टिय | फिरि ॥८६।॥ 
जटा जनम, तद्दिनह नाम, मुहिवीर भद्र घरि | 
तात अग्ग त्रिपुरारि जग्गि, ga मी सहरि? | 
' साते जग्ग संकर्षनी ` तत्र, त्रेता त जावालिय | 
` द्वापर दुभर सल्लि धर्म, धरनी प्रति पालिय | 
I, काल नाम कलि जुस हाहि... आनंद निद जुग्गिनि नयर, काल नाम क्रलि gar’ लहि!।  . 
9 BK! उतिय । ‘2 BKB रस्य ॥ 3BKI जोनि । 4 8722 BK3 स्यंभ । 
5 BK! सिंध । 6 | BK? पवितू । 7 8८1 गेनं 8 8161 दृक्षि | 9 BK2 
af ॥ 10 813 मुक्यो। 11: 8162 #३ जगिय 1 12 BK2 BK3 
त्रिभुवनह | 13 8721 नहि] 14 BK2 विय, 1 81९3 वियः 115 BK3 छुत्रल | 
16:8<1 सुद्ध गिद्रः। 17 BKI सहर। 18 8८2 जगु १ BK3 जगु। 
19 8761 लिहि। । 
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चतु शा खणड! RV 


आवत्त सार फुट्यो सुवन”, किमि सु सोरी कवि चंद कहि ॥६०॥ 

इहि सु सोर सुनि स्वामि, इन्द्र वृत्तासर लग्गिय | 

इह सु सोर सुनि स्वामि, राम रावन घर भग्गिया 

इय सुसोर सुनि स्वामि, कौर पांडौ$ फट्यो. अलु। | 

इह सु सोर सुनि स्वामि, जरासंघह wt प्रभु। 

यह, सोर स्वामि सावंत कौ, सु-मति साहि गोरी वयर। | 

We राइ छुट्यो लरन, इम सु सोर ढिल्लिय नयर ॥६१॥ - 

तुम मनुष्य मत्ता हि में, देव देवासुर दिष्षे। 

सा इंद्रिय तारक चन्द, राज्ञा नृप रष्पे। 

रामायन मंडली. मधु, मागध _मांधाता। 

मान तुंग दुर्योध यथा, पंडव छह भ्राता । 

वरदाइ दुग ge? सजिय, भट्ट जाति जीह zt 

साधर्म जुद्ध हिंदुव तुक, कथा सुमंत तंतो सुनौ ॥६२॥ 

तुम देवासुर सुद्ध जुद्ध, देव दिष्षे जु सयाने। + 

ए सामंत अम॑त रूप, fetta विहसाने। 
' इनि आवध आवधानि, भाक बज्जे भक झाइ। 

उत्तमंग उत्तरहिं. सीस, हकक घुक पाइ। | 

जिति रुधिर बु'द थल परहिं, तित! कंदल दल उद्धहि भिरन | 

उन वीर संग पुनः! वीर ga, निमष एक नच्चहं फिरन ॥६३॥ 


दोहा 


मोडि जग्गवैं” ga कौं, बिनु" दुर्योधन जोध ॥६४॥ 


1 BK3 सार | 2 BK? aaa | 3 BK! az! 4 छा<3-ग्गिय | 5-BK2-BK3 


पाँडव । 6 BK2 BK3 राज | : 7 ७८2: BK3 ey git 8:BK2 BK3 ता 
सौ सुन्नौ। 9 BK2 BK3 ज | 10 BK2 fafa | 11 BK2 तुम, BK8 


पुम | 12 BK2 BK3 जग्गात्रइ | 13 BK2 विन | 
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२२६ पृथ्वी शज रास्तों 


जिने जोध ङु an 
ड बेन er कीने जिन दी 
से Sat जुद्ध कीनं जिने दीह नव रूप कौ” वृत्त लीन॑। 


५ 
जिने चक्र घारी करे चक्र रूप॑। जिने जाइ रुधै तंही ताहि भूपं ॥६५॥ 


जिने अप्प अप्पं री। जिने नं 
प्र ७ QA A 
shan frat निवारी। जिने नंद नंदन पै पैज पारी । ` 
पत्थ हत्थ चषं कोपि कोपं। क्रियं षंड इत्थं बने बान घोषं“ 18 G11 
हनूमान पत्यौ पताषा पतंगं । हन्यौ* सेत बाजी जु तं जोति? भंगं । 
क्ट्रौ 8 ७ a ८4 न 
अथ तृन कट्टी न गंजीव गज्जे। दियं देव त्त” TAI बड्जे ॥६७॥ 
कियौ छिन्न छिन्नं सनाहंति . छिन्नं | जडुबेंद वादी रुद्धि* देव भिन्न | 
10 ज सामं : 2 
a श्याम रत्ता ? जु सामं? सुदवेसं2 । मधुर्माधवे जानि माधुर्यं केसंग१|६८॥ 
जाग माया बकी ध्यान थानं। कहै देव देवान जानं न जानं | 
न जानंति जानंति जानंन ज्ञानं“ न तंत्रोय जंत्रीय मंत्रौय माने ॥६६॥ 
दंती हयंती. द्यती. ति प्रानं। भरंती भरंती भरंती विवानं | 
रथंगी रथंगी रथं मन्नि पानं! | ७०००+ RR 2 


करे षंड ua पंड जूरं। सरग सर oe 
i व जूर got सुर्य चर क्काज सूरं। 

a ली कर्तार तूरं। पर्थ ष्यंग पर्थं कथं मार मारी? ॥१०१॥ 
| की i प्पट छुट्यो लुठे पट्ट पीतं । नर होनस्य तूनं भयं भात भात” | | 


०००००० 
#५६०००००० 90:७७ 5 9७ %%:७:७ 5 


छ ., = दि 
भयभीत अभीत भीषम सुभर, इषु दिय अध» पा अभीत भीषम सुभ fee अथ चदा 
1 87८2 दुर्ज्जोधन 1 2 BK2 BK3को। 3 8168 ` कौपि.| . 4 ,8162 8143 


mt Tee kere ae Mo ws 

४ BK3 Fat! 9 87९2 BK3 रुधिदेंब | 

10 8६2 रत्त। 11 BKI श्यामं । 12 8162 BK3 सुदेसू | 13 BK2 

BK? केसू | 14 8162 BK3 न जाने न जानंति जानं | 15 3763 भरंती ति वानं | 

16 रथंगं ति पानं | 17 8९2 8163 पर्थे थं पर्थ थं कार्य मार मारं | 18 BK2 
83 नस्य नूनं वंभू भयं भीत भीतं | 19 8162 अर्थ | | 
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चतुदश wus २२७ 


आधा आव अवनिहि परन, संतनु राज कुमार ॥१०३॥ 

छत ओनित छिछे सुवन, सु तन लगा! चष दन। 

AS अंबर पुज्यी अमर, वर वंधूक प्रसून ॥१०४॥ 

सु करि म्यान gaz समर, हिय घरि ध्यांन गुबिद | 

संद हास मंडियं श्रवन, कहि कवींद्र कवि चंद ॥१०५॥ 

भव भविष्य? ag’? सकल, अकल अपूरव बत्त | 

सु मत ws सामंत सब, sag त“ कहो कवित्त ॥१०६॥ 

कवित्त 

जेत राइ चामु'ड राइ; Fa वग्गारी । 

बली रांड वलिभद्र* राम, कूरम्म संभारी! 

षीचीर राइ प्रसंग. जाम, जहो भर भष्षी। 

रवनि राज पहु प्राण साम, दानहं धर रष्षी। 

सावंत मंत कैमास fra, वर वंध्यौ* सुरतांन दल । 

सावंत सिंह gat सया, दया न किञ्जे काल खल ॥१०७॥ 

कहे राव” चामंड जाम, Set सुनि -वत्तिया। 

गत सोवन किजये सोव, wel? बल षत्तिय। 

ga अंतरि दुष होइ, दुष्ष अंतरि सुष पांवे। 

दुष सुष बंध्यो जीव, जांव बंध्यो मन: गावे 1 

मन स्वामि ध्म बंव्यौ, कहदि स्वामि धमं बांवय मुकति | 

सो gala बंधी सुरतांन दल, मथिन सूर कहूइ'' जुगति ॥१०८ा। 

पुनि जंप्पी जद्दो भुवाल, चावंड राइ सौं। 
8 पग लग्गउ लोह; लोह लग्गे सुमंत atl 


1 8762 8168 afta | 2 BK2 8६3 भवस्व | 3 8122 BK3 जांनहु । 4 BK2 
8163 तव । 5 BK2 8123 देष 1.6 82 BK3 बल भद्र । 7 BK2 8६3 षिची | 


8 BK2 ७८3 बंध्यो | 9 BK2 BK? राइ । 10 BK3 भजे , 11 BK2 BK 


कटढहु| 12 81९2 BK3 ठौ |: 13 BKI लग्गौ | 
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228 पृथ्वीराज रासो 
vee साम 'दांन अरु सेंद दंड, जौ बंक करिज्जे | 
केकः TH भर होइ" बंक, वर :भूपति . छिज्जै । 
सुरतांन खरो खुरसॉन पति, उन्नय दल बदल मनों | 
एयीराज सत्थ सावंत सत, ति नमो छह सत्तनि गनो ॥१०६॥ 
` दोहा | 
ते छल बल EF पंग पह, सत्त! छ छत्रिय छत्र | 
` समर समप्पन दव गति, कदहुँ न 'सुष भरि बत्त ॥११०॥ 
कवित्त 
सुनिग सद्‌ चावंड राइ, जहों जग बत्ती 
हम पग लग्यो?” लोह लोह, लग्गो? गई मत्ती | 
ताते सौं! कहूं राज, तू काज विनासै। 
अद्ध, रेनि उठि जाइ. करे, ढुज्जन पुर  बाझै। 
हम -पगन बहुरि वेरि मरे, afta मरै adi कहै । 
3 a ७ ७ ७ १ 
जह जह सु दय,” कुल संसहै, तहं २ पंजरपुर सहै॥११२॥। 
we राइ बलि अद्र, काम कूरम' सत्तांनी: 
सबरे* सौं. संग्राम राजनहु', 'वा राजांनि। 
में म्हां के det, ढाल ढोरा ढंढारी। 
` कूरम्मां कू ° परे डाढठ, ढिल्लिय उच्छारि। 
उर अन्तर अन्तरड मत, मत? जिन साषी जीने जनौ । 
असु मेघ जग्गि तुरिया तनौ, जनमेजय बरञ्यो घनो ।।११३।। 


कहै ' राइ रासेत राव, रावत अज्जूना। 
इय इत्थी नौ. साज राज, लब्धो . पञ्जूना । 


1 'BK2 BK3 सत्तथ | 2 BKI लग्यो] 3 51९2 B(९3-ग्गै । ' 4 8162 
BKB wat कहाँ | 5 83 241 6 81८2 8:८3 सवरै। 9 BK2 राजन: 
ag राजानि | 8 51९2 BK3 उपरे । 9 BK2 मन । 10.51९2 BK? घम्यौ | 
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"चतुर्दश खण्ड २२६ 
सावंता  उठ्भार जुद्ध, अञ्ज सद्भानीः। 
चौ” अग्गानी afi af आनि dart | 
ve गामी गुजर गल्हिया, हासाइ हासाईया । 
रति वांह देहु सुरतान दल, राष्षि राज लगि आईया ॥११४॥ - 
तुम भोरे मीमंके रारि, सोकति सौ जीता। 
ज्यों ढुज भोरे! अंब ' धाइ, wa रसं 'पीता। 
आसानी अस पत्ति लष्पु, सिक्कार चढाई | 
हस्तीनी चिक्कार फंट्टि, 'रासभ' दर जाई। 
षु'डीर राइ unl’ भिरे, सिर सुरतांन  बंधाइंया । 
अन भंगी अग्गि sagen, भरने कनवज्ज जुभाइया ॥११ ॥ 
दे गारी गुज्जरह तू' ज, चावंड: ' कहानो । 
ए जहौ कूरम्म , जियन; बंच्छहि - सद्दानो। 
षिच्चौ राइ प्रसंग च, - वर. वेधहि सपुरानो । 
जै बीरंग विडार डाक, _ बज्जे उभ्भानौ* । 
गोविद राइ बोला वरे, awe केलि कलपंत किय । 
पंजाब पंचनद पंथ भौ, जात गाब: रष्षौ सुजिय ॥११६॥ 
get राइ वालि भद्र हत्थ, wel दिय तारी । 
बड़ गुज्जर दाहिमा बोल, लगान अधिकारी | 
को सेवक को स्वामी कौन, भर धरुन षाई। 
केहू. ना. घर जरौ हत्य, सेकु कौ? आई। 
सन .मंघ . राज स पंगन', किसौ पत्थे को केही कहै । 
सह, गवन राज़ सिवपुर? करे, बोलि न कछु वास न लही ॥११७॥ 
राज: कांजः पांवार सिंध, उब्बरयौ वार तिहि। 
ए जं जामानि बलिय; बलिभद्र बार इहि। 
उड भार जुम अजू: agit | 2 BK2 भौरे 1 382 BK3 <i | 
KI TAT 7 BK2 के। 


1:82 BK 537 निड मीन 6६ 
4: होल ae ठ ठो हिना (0 
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२२५ पृथ्वीराज रासो 

“Sam 'दांन अरु भेंद दंडं, जौ बंक करि 

ककः बंक भर: होइ" बंक, वर :भूपति , छिज्जै । 

Rat खरो खुरंसांन पति, उन्नय दल बद्दल मनों। 
प्रथीराज सत्थ सावंत सत, ति नमो se सत्तनि गनो ॥ १०६॥ 
दोहा 

ते छल बल छुट्टे पंग पह, सत्त! छ छत्रिय छत्र | 
समर समप्पन दब गति, कदहुं' न 'मुष भरि बत्त ॥११०॥ 


कवित्त 
सुनिंग सद्द चावंड राइ; जहां जग बत्ती 
हस पग लग्यो! लोह लोह, लग्गौ* गईं मत्ती) 
ताते सौं! कहूं राज, तू' काज विनास | 
अद्ध रनि उठि जाइ, करे, दुन पुर. वासे।. 


देम -पगन बहुरिः वेरि मरे; afta मरे जहाँ. कह । 

जह सु देय,” कुल संसै, तहं २ पंजरपुर सहै-॥११श॥ 
कहै राइ बलि भद्र, काम कूरम' मत्तांनी।। 
सबरे* सौं. संग्राम राजनहु', शवा राजांनि। 
हे नां के ढौलरे, ढाल ढोरा ढंढारी। 
Rat कू* परे डाढ, हिल्लिय उच्छारिं | 
उर अन्तर अन्तरउ मत) मत* जिन साषी जोने जनौ | 


असु मेध जग्गि तुरिया तनौ, जनमेजय बरज्यो घनौ"॥११३॥ 
we राई रासेत राव, रावत अज्जूना। 
हय. ett नौ. साज, राज्ञ, add. पज्जूना । 


1 8162 BK3 aaa} १: BRI लग्यौ 


3° BK2 8/८3-ग्बै । : 4 BK2 


863 स्यौं कहौं । 551९३ देय | 6 8762 BK3 wat; 9 छा62 राजनं. 
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चतुर्दश खण्ड २२६ 
ada’ उच्भार जुद्ध, अब्ज संद्धानी । 
चौ" अग्गानी af; af आनि ` पंगानी। 
म्ह गामी शुर गल्हिया, हासाइ हासाईया। 
रति वाह देहु सुरतांन दल, रष्बि राज लगि आईया ॥११४॥ ` 
तुम भोरे भीम॑क॑ रारि, : सोफति सौ जीता। 
ज्यों दुज सोरे? अंब  घाइ, धत्तं रसं 'पीता। 
आसानी अस पान्त लष्षु, सिक्कांर चढ़ाई | 
हस्तौनी चिक्कोर फंट्टि, 'रासभ' दर जाइईँ। 
पु'डीर राइ भग्गौ? भिरे, सिर सुरतांन ' बंधाइया | 
अन भंगी अग्गि saga, मरने कनवज्ञ जुझाइया ॥११ ॥ 
दै गारी गुज्जरह तू. ज, चावंड : - कहानो । 
ए जहां कूरम्म faa, बंच्छहि - -सद्दानौ। 
षिच्चौ राइ प्रसंग च, - वर Fae सपुरानो । 
जै atta विडार डाक, wa  उभ्भानौ5। 
गोविद राइ वोला वरे, मलह केलि कलपंत किय | 
पंजाब पंचनद पंथ भो, जात गाव. रष्षो* सुजिय ॥११६॥ 


` हस्यो राइ वलि भद्र ea, sai दिय तारी । 


बड़ गुज्जर afar बोल, लम्गान अधिकारी । 
को सेवक को स्वामी कौन, भर धरकुन षाई। 
केहू. .ना घर जरौ हत्य, सेकहु कौ? आई। 
सन मंध राज स पंगन१, किसौ पत्शे को केही कहै। 
सह्‌. गवन राज सिवपुर?,करे, बोलि न कछु वास न लह ॥११७॥ 


राज काज पांवार सिंध, उब्वर्यौ वार तिहि. 
ए जहौं जामानि बलिय, बलिभद्र बार इहि। 


1 BK2 BK3 उ भार जु अजू सद्धानी | 2 8162 भोरे । 3 ७९2 BK3 भग्गै | 
4 ` छाल wage! 5 8८2 8८3 उभानौ । 6.5८3 THI 7 BK2 के। 
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228 पुथ्वीराज रासो 
“am 'दांन अरु भेद दंडं, जौ बंक करिज्नेत 
कक, बंक भर होइ" बंक, . वर : भूपति , छिज्जै । 


सुरतान खरो खुरसीन पति, उन्नय दल बद्दल मनों | 
प्रथीराज सत्थ सावंत सत, तिं नमो se सत्तनि गनो ॥ १०६] 


दाहा 
ते छल. बल a पंग पह, सत्त छ छत्रिय छुत्र | 
` समर समप्पन देव गति, कदहुं न 'मुष भरि बत्त॥ ११०॥ 
कवित्त 
सुनिंग सद्द चावंड राई; जहां जग बत्ती 
हस पग लग्यो! लोह लोह, लग्गौ* गईं मत्ती | 
ता.ते at कहूं राज, तू' काज विनासे। 
अद्ध रेनि उठि जाइ करे, दुन पुर वासे।. 


इम -पगन बहुरि वेरि मरे; afta मरै adh कह । 
जह सु देय,” कुल संसहे, तहं २ पंजरपुर सहै ॥११२॥। 
कहे छ राइ बलि भद्र, काम कूरम' मत्तांनी 1, 
सबरे* सौं' संग्राम use’, 'वा राजांनि। 
ss ७, a 

स्ह के det ढाल होरा ढंढारी। 

3 8 > 

Rat कू परे डाढ, हिल्लिय उच्छारि | 

उर अन्तर अन्तरउ मत, मत* जिन साषी जीने जनौ । 

असु मेध जग्गि तुरिया तनौ, जनमेजय बरज्यो घनौ! ।।११३॥। 
ग He राइ रासेत राव, रावत अज्जूना। 

य इत्थी नो. साज राज, A, साज , ot द लद्धौ . पञ्जूना। 
1 52 8८3 स्थ | 2: BRI जग्यो) 3 BK2 8&3-ग्गे। * 4 BK2 
863 स्यौ कहौं । 57863 देयं। 6° 8702 83 सवरे। 9 8162 राजनं' 
ag राजानि | 8 BK2 8/९3 उपरे | 9 BK2 मन । 10.81९2 31९3 घन्यौ | 
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चतुदश खण्ड २२६ 

ada’ उच्भार जुद्ध, अब्ज सद्धानी। 

चौ' अग्गानी सटर af आनि पंगानी। 

कहें गामी गुजर गल्हिया, हासाइ हासाईया। 

रति वाह देहु सुरतांन दल, राष्ष राज लगि आईया ॥११७॥ 

तुम भोरे भीमंके रारि, -सोकमति सौ जीता। 

ज्यों दुज ue? अंब ' धाइ, we रस 'पीता। 

आसानी अस पत्त लष्पु, सिक्कार चढाई | 

हस्तौनी चिक्कार फट्टि, रासभ” दर जाई 

पुंडीर राइ भम्गौ भिरे, सिर सुरंतांन ` बंधाइयां । 

अन भंगी अग्गि sage, भरने कनवज्ज जुझाइया ॥११ ॥ 

दै गारी गुज्जरह तू' ज, चावंड. कहानो । 

ए जहौ कूरम्म . .जियन, बंच्छहि ` सद्दानौ । 

षिच्चौ राइ प्रसंग च, - बर वेधहि सपुरानो । 

जै atta free डाक, ast  उभ्भानौ* । 

गोविंद राइ बोला वरे, wae केलि कलपंत किय । 
पंजाब पंचनद पंथ भौ, जात गाय, रष्षौ* सुजिय ॥११६॥ 

set राइ वलि भद्र हुत्थ, sai दिय तारी । 

बड़ गुज्जर दाहिमा बोल, लग्गान अधिकारी । 

को सेवक को स्वामी कौन, भर धरकुन षाई। 

केहू.. ना घर जरौ हत्थ, सेकहु को? आई । 

सन .मंघ राज स पंगनी, किसौ पत्थे को केही कहै | 

सह गवन राज़ सिवपुर*,करे, बोलि न कछु वास न लही ॥११७॥ 

राज काज पांवार सिंध, उब्वर्यौ वार ae 

ए जहों जामानि बलिय, बलिभद्र बार इहि। 


1 52 BK3 उ भार जु अजू. सद्धानी | 2 82 भौरे । 3 5८2 BK3 भग्गे | 
4: छा wage! 5 872 BK3 उभानौ । 6:83 TAY 7 B82 कै 
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> त 
on पृथ्वीराज रालो 


हम गामी गांवार एम, . रतिवाह-- स gd) 
OES ७. ‘ 
ससि -षंडौ घुरसांन . अधर). ` गुज्जर गृह ,झंपै । 
निर्धात प्रात भड्जे सयन, गयन राज रवि gangs? | 
ASME बाहु पुच्छहि प्रभु, स्वामि धम सिर तिच्छ हई 11११२ 
लोहानौ आजानः बाहु, बह बह .. हक्कारिय | 
उन्ह सु धम राजन” नरिंद, लब्जह .अधिकारिथ.|. 
जो असंत सामंत ताहि, . मंतहद . उत्तारिय । 
तुम्ह सु भीम भारत्थ जेम, पारत्थहः ज्जारिय9 | 
सा भर सुरतांन दल, नरः तुरंग. ,उन्त'ग नर£। 
. : रू i 
| ts - अस्त्थि बसु प्रांन, तुम्ह कन निसांन दुषे सकर ॥११६॥ 
छर Li नरिंद “चित्र, विद्या चिंतानिय |: 
न. भविष्य, 'निर्मान न्रह्म, ज्ञाने सु :विनानिय ।. 
= AT अंगवनि - जंग, सुविहांन विचारिय । 
वाह दिव वाह क्राह, “Bare. ture i’ 
र आह वी ह्‌, कलाह- संभारिय | 
wee रार सुरतांन किय, राज जान सम्मुष वलई | 
तीय विगत्ती' जंपे सु कवि, वहसि २ Fea कलइ ॥१२०॥ 
क्री सिराइ 1 परसंग पिड्यउ?, षिच्चिय चमरालिय | 
गन नेन fea सन वयन! बुल्यौ वयठारिय | 
गुज्जर -रे जेत राइ |, चावंड राइ of 
रे sei? जामानि तह मात चि” ` 
Pr जामानि.. बलिय, बलिभद्र . सार धुनि । 
त. हु 'कहहुं कहा बरियाम बरि, सुरतांन छत्र सीसहः घरो । 
अह समर सीदद रावल सुने, जौ न जुद्ध इत्तौ करों? .॥१२१॥ 
पुंद्दभि:: ईस पल ¦ तीस पेय SS वंज fe fife तज रहसि विचोरिय ।: 
1 BKI उग्गहै । 2 8101 राजांन | 3 52)  _ ee 
BKI उ 13 ण 
4 B3.नर्‌ | 5 81८2 प्रान | 6 sia fens ie: 000 oe ग्री! 
a HE "०296 तड विलि, . १.51९1 ews 8 5165 
बेन | 9.BK3 aa | 10. -BK2 181९3. समस्त, चरण, छुट गया | | | 
BK2 8163 करों | esas 


é ne 
1०४ 
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4 
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चंतुदेश खण्ड २३१ 


प्रथा कंत सौं सुनत तंत, हसि हसि दिय गारिय । 
निस अन्ध सर संघ देव, कंदल नहि पिरवे। 
हमं मनुष्य” सम fra, कित्ति कह कह कहि भिरवे । 
धवलंग दीह धवलिय दिसा, धवल कंध सम्मुष लरे। 
सोमेस सुनु* सुरतांन सौ, अजब जुद्ध जुद्धो भिरे ॥१२२॥ 
, छंद [हनुफाल] 
चपु स्वामि ' घर्मोते भेष। चष पु'डरीक gia 
कच वक्र कुतल लीन । मकरंज भे सुष  पीन।|१२३॥ 
wale हार विहार । तम हरन किरन प्रहार | 
अत कु डलीन ,विलास । कल ma cha सलाल ॥१२४॥ 
निज - नाम. मुत्ति सुहंद। तिलक सम अति बुद्‌। 
ते ` प्रीति अंदर . प्रीति। रघुबंस राज सु रीति।।१२४॥ 
| करि कर्य स्पंदन पांनि। मम मधुर मिष्ठति वांनि। 
| धरि पुष्टि qa’ धनुक्क fra जासु जोन जनक्क* ।।१२६॥। 
इनि कंठ लिय निज नयर | इनि कंठ anit? षयर । 
इनि कंठ लग्गौ राज! | इनि साहि अज? ही काज ॥१२७॥ 


दोहा . ` 
| | Baa तेज लग्गिय विभुव, चष wae विजांन। 
जत राइ चर जोइ नेक, कटि हुँ Ba! रिहांन ॥१२८।॥। 


कवित्त 
a | 
कहे जेत पांवार पार, बग्गरी तुम्हारी | 
कहीं सुनी चावंड राइ, जहों अधिकारी । 


1 BK2 BK3 निसा | 2 8८2 मचुष्यि। 3BK3 गिमे। 4 BK2 ag! 
~ 5 8८1 new)! 6 883 से। 7. 81 तुर | £ BKI जानक्क | 9 BK2 

इनि कंठनि ढिह्लिय नंयरं। “10 BKe 8768. :कंटनि ल्ग्यड। 11 8162 इनि 
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२३२ । पृथ्वीराज रासो: 


अप्पु पानि" नालि पे, सेन. सुरितांन निहारी । 
मरन मत्त चुकहु न धर्म, क्षत्रिय जिनि ad» 
सह सब्बर” संभरि धनी, मो प्रतीति? राजह तनी | 
'जे आजै भाग: भूपति. ae हो, चढौ धरिः घारह धनी ॥१२५॥ 
देव राव. बग्गरिय- वार, वारह वरु बंध्यौं। - 
करें सु को मिलि करौ, साम दानह धर संध्यौ | 
मोहि राज प्रथिराज कांज, केवल कलहंतिय। 
जंत्र जोर सर सारि सार, wat राहि! तंतिय। 
जीव हत्य तुग सत्थ समत्थ” सुरतांन, कह aE दोइ हौं बल धरो । 
सो बुज्कि जुज्मि सम्मुह लरो, लरौ न पुनि पत्थह भरौ ॥१३०॥ 
इक्कस दिन सावंत are, गौरी गहि बंध्यौ । 
इक्कस दिन सावंत पंगु, जग्गहं धर संध्यौ | 
wera दिन सावंत राज, रनथंभ उषारचो । 
इक्कस दिन. सादत चाइ, चालुक्क.. गहि मारचो । 
दिन इक्क स्वामि सावंत को, मंत छंडि* कलहंत किय । 
मुष लोक लोक Sher afta, घरियालह बज्ञिय after 112321 


= ति चन्द ~ ~ . री 
z igo छ विराजते पथवीराज रासे चामुण्ड राइ सामंत बंध 
मोचनं, गौरी साहाब दीन Geri सवे सामंत मन्त्रो नाम 
॥ 
चतुदशः षण्डः ॥१४॥ 


र 


> 


14 


he a eee 
1 BK2 पान | 2 5८2 सर way सवर, BK3 सर सवर | 8 BK2 BK3 


प्रीतीति॥ 4 छाट2 धारे । 5 छा61. रहे 6 82 ७1८3 “qn”? श्रधिक है। 
7 8161 ‘any? छुट गया । 8 (<1 गोरी । 9 8६1 छांडि। 
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पंचदश षंडः 
कवित्त 


ast घारय afte साहि, उत्तरि! सिंधु az 
विषम वाय? उडि संगः सिंध, छुट्यो कु सहृ नद । 
तमकि तमाकि सावंतराज, राजस किय तामस । 
galt घुमरि नीसांन थानु, जग्गिय जनु पावस। 
निसि अंध अनेही वीय तीय,* पिय पिय पप्पीहा सुनिय । 
पंपानि फरकि अंषिनि अनषि, उदय अनंद सुवीर किय ॥१॥ 


मुडिल्ल 
कला कल पुच्छिय, अस्थिर बानि! सिषो सिष अंभसि कटिद्य जांनि | 
~ 5 ७ . Bi 
पियो करुणा मुष, कि मुष वीर | दियो रस संकर अन्तर वीर ॥२॥ 
संजोग? वियोगन,* इसर बंध । लही चक चष्ष, अहर्निस१ संघ | 
पिया पिय gfe, न fe भुवन्न ! रही चित्र gala, sift अवन्नि ॥३॥ 
विथा विथ afta, जंपइ! सोइ। क पुच्छः! का इक, उत्तर्‌ देय | 
थके अंग अंगनि, अंगनि ताहि , रहे चष जानि, ट्रय ट्रगा चाहि ॥४॥ 
कम क्रम लग्ग न, जाहि नेन । गयौ रस छंडि, मनां असु हैन। 


रसी रस नद्ध, निवद्धिय माल | ग्रहे सुक सब्ब, भयानक जाल ।।। 
oe UE 4000 


1 B६1 उत्तार | 2 BK2 वायि | 3 8८2 B71 4 (९३ विय | 5 BK2 


8123 पीयो | 6 BK2 BK3 दीयो । 7 BKI संयोग | 8 BK2 8३ वियोन 
9 581९3 ग्रहनिसि । 10 811 a] 21 81९1 पुच्छे । 
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२३४ पृथ्वीराज रासो 


निमेष! करी करुना, रस केलि | उठी नर वीर, वर घट षेलि । 
सुनि द्धुनि राज, गवन्न गवन्न । निज त्तियन मत्त, भवन्न भवन्न El! 
घनक्किर घसान, निसान frag?) षनकिक्रय सघंट, सुघंट निहद्द | 
हरष्षिय राज, सु जुज्झर वद्द। भरक्किय नान, नवे सिर लद्द ॥७ 
तुरक्किय पष्षर, पष्षर* सौर | ढलक्तियः ढिल्लिय, ढाल सदोर” | 
हलक्किय हाल, फवज्जनि सूर। धरक्किय थाम, सकातर कूर ॥५॥ 
कंथ कथ राज, उमांन गुमांन | हुआ” दस कोस, मिलान मिलान | 
हिंदूर मेच्छ*, बज्यो रन ताल। गयौ दिवि देव", किद्धिय वाल lel 
निपध्यको" भूमि, अयासहं अंग । चढ्यो जनु इंद्र, धनुक्कहि रगि । 
जय ज्य सद्द करी, तिन वीर । कही त्रिय राज, गबन्निदिं पीर ॥१०॥ 
| दोहा 
नृप अयान यौमि।न परषि, घटि साहस घटि इक्क । 
` सुकथ केलि पिय पिउष पिय, जतनि करि सषि किक्क 112211 
छंद [भमरावली] 

जतनं जतनं जिय संजलियं। ff दीपक ge डरयौ सुहियं | 
भवनं भवनं अव नागरियं। घर मुच्छी. परी भवः? सागरियं ॥१२। 
द्विग अंचल अंचल सौं मुदियं। विरहा . उर उम्रग सासु घियं | 
हय gfe लियं वय रञ्जु हियं । पह gE सुधा निधि कीनि थियं ॥१३॥ 
वर बंबरि लोय सपि किरियं । अश्रु आसिक नासिक संचरियं । 
चल चंदन वीर समीर करे। लहरी विष .जानतः? प्राण टरे ॥१४॥ 
नहि नारिय नाइक gift गहै । तजि जाहि न इक्क वियोग सहे | 


पल ध्यांनन आंनन पत्त टरै। अलि चोटन जोट समीर हरै ॥१५॥ 


1 81८3 मिन मेष | 2 BKI घमक्कि | 3 BK2 8163 “घुरक्किय घुष्वर TE 
सद अधिक पाठ है। 4 8122 BK3 पक्कर सोन | 5 pico 8123 ढलिविकय | 
6 BK2 BK3 सदोन । 7 8९2 BK3 डहा। 8 छाट facet! 9 BKT 
मलेच्छ ।"0 BKI देवकि | 1! 81९2 निमष्षक | 12 छा<3 बुवि । 13 31८2 
अनित । 14 8167 नायक | 
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पचदुज्ञ ' खरड २३४ 


छनदा' छल छीन हि छीन भई। घरियार “निहार प्रगास भई 
॥१॥॥ 
दोहा | 
घन घरयार aft नयर, हलग offs दल ढाल। 
ढुतिय चंद्‌ पूरन fax’, बढ़ि'वियोग वर वाल ॥१७॥ 


2 + 


हरि हि आदि अम्मर सकल, अलि wat अलि हूर। 


जोग भोग प्रिय संग सरे, त्रियन घस्म धर ऊर“, १८॥ 
जल अधार wa जियन, व्रत . रष्फे तनि प्रान। 
अब रवि मंडल बर मिलन, कहं Shaft पुर थांन॥१६॥ 
कहं धरनी कहं अंबरह, . केश * अंतर तर मूल। 
देव? काल वा तून मिलि,” उडहि* जंत जिमि ` तूल ॥२०॥ 
यह चरित्त पिष्दी वर्रोने, वहः ` afta नही रांइ। 
सो चरित्तं सुरतां»? सुनि, सिंधु उलंघि धाइ॥२१॥ 
= कुण्डलिया 
कूच कूच षंधार परि, पंच उच्च मुष नीच । 
सुन्यौ राज सुरतांन!? कहं, सिंधु fread" बोच । 
सिंधु विहृत्थहं!?” वीचि सेन, सुरतांन'* सपत्तो१* | 
है हिसार पु'डीर ag, सत नंज मिलत्तो । 
मिलित राज पथिराज भाव, wat मन उच्चहं। 
सकिल स्व सावंत क्यो, न उत्तरि नद कुच्चहिं* ॥२२॥ 


1 छा नदी । 2 छा<2 जिवै। 3 8८2 अमर जु सकल । 4 BK2 BK3 
उर | 5 BK2 BK3 के । 6 8161 किहं अन्तर किहं अन्तर fee मुल | 7 BK2 
BK3 दैय । 8 छा<1 उडिय | 9 BK2 BK3 gata! 10 BK2 BK 
सुरितांन । 11 BK2 BK3 विद्॒त्थहि'1 13 BK2 BK? सुरितांन। 14 BK2 
BK3 सपत्तउ। 15 BK2 BK3 मिलत्तउ । - 16 BK2 8123 नदि कुच्चद्र | 
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२३६ . पृथ्वीराज रासो 


तव ofa छंडिग सहर, राहर कियौ! ga भीर । 
घीर लज्ज कहं लगि? लजौ, रा पावस पु'डीर। 
रा पावस पुडीर धीर, wae asa रषौ | 
नत सोमेसुर आंन प्रां, गढ़ तें ae नष्पौ । 
हसहिं सब्ब सावंत गच्छ, हय गय तुम गच्छह्‌ । 
कहै राज प्रथिराज सहर, लुल्यो सव सत्थह ॥२३॥ 


कवित्त 
पहर इक्क पु डीर fear छम, अदब पराष्षिय | 
सो सुनंत सावंत मन्त, अत्थिय भर भष्षिय | 
हमहि दोह लग्गै दिवान, सरतांन asia हि 
दीह सत्त अट्ट महि दोह, मालूम चहुवांन हि। 
डुल्लोह* कोह परतें कटिढय, अरिन* भंजहि सिरनि । 
प्रथकीराज काज तरवारि झर, जौ न भग्गि BEE करनि | 1२४॥ 
सत्त उतारे सतनंज चंपि, पट्टिय कंगूरक | 
ले आवहु जालंध राइ, हाहुलि हम्मीरह। 
अरु जाल परसियहु. परसि, aaa यह अष्षह | 
अज जुड्झ TE दीन सिंध, पष्षरि किन दिष्पह | 
अरु नमसकार करि पुजियहु, ज्यों पुच्छहि पिछली पिरति | 
कर जोरि चरन बंदन करहु, हम स देवि तुम्हह अरति ॥ २४ 


मुडिल्ल 
ममाह चलंत करि कहि विरमं । 
सामत सुभर भर मुदित तमं) 


जालंघर जाइ नपति स काज। 
रष्षियहु सु दिन पृथ्वीराज काज ॥२६॥ 


1 822 53 'कीयौ । 2 8103 afin) 3 BK3 हुलोह | 4 8141 अरि रिन 
भंनहि तहं सिरनि। 5 KK! उंडुहि | 
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Gaga खण्ड 


alata 
aia मग्ग यह मंगि राज, तब लगि तुम्ह! धीरह । 
लै आऊ जालंघराइ, हाहुलि हम्मीर | 
विन उत्तर उत्तरहं जाइ, कंगूर संपत्ती । 
पंच शत अरु पंच पेंड, अग्गे मिलि लित्तो । 
भोरन भुगत्ति बहु भाइ करि, सब पुच्छिय राजन विगति । 
जालंबराइ जंबू धनी, सुनि हम्मीर चंदह? सुमति ॥२७॥ 


ढिल्ली वे हे वैदिसा, तिरि भर जल गंभीर । 
हुतं रे रन आतुरहं, चढि हैं. हम्मीर ॥२८॥ 
कारन हों है बेदिसा, चढि दिल्‍ली बै झट्ट 
वंक दिसाहन* घरह, भोले लाहोरी* हट्ट ॥२६॥ 
बोला बंक स्‌ कंक केलि, संभरि रा गोरी । 
उन्हा उन्हा कहहि चंद, पंचनद मेरी मेरी। 
जुद्धानिगे४ जागि जग्गि, वीरा उड्झाई । 
हो हम्मीर नरिंद! चंद, जाइ न बुज्फाइ। 
षग घार धम्म छत्रिय तनौ, चुके नक निवासिये। 
जै काम सूर सिद्ध न करे, तै धू मंडल वासिये !1३०॥ 
केही काकं केलि करो, काहे, लगि GERI 
हाठि गल्हां” सौ लगि जाइ, केरों फुल geal 
हों हम्मीर नरिंद चंद, बलवंत? करि wat! 
qe पंच देसि अद्ध, अद्धा करिं रष्षौ । 
केही न सुष्ष नर लोक मैं, क्यों सुर लोक सुद्दाइया"” | 


1 Bk2 BK3 तुम | 2 8163 चंद । 3 . 8८1 बिसाहन । 
5 82 81९3 युद्धानीगं | 6 BKI न अक | 7 छाट गलां | 
बुझे 1 9 8<2 8163 बलवत्ता । 10 BK2 BK3 सुद्दाइय | 
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२३८ पृथ्वीराज रोसो 


मिष्टान भामिनि भवने", पुच्छे 'तोहि सुभाइया? ॥३१॥ 
चहुबानां के राज घांन,. सावंत बड़ाई। 
ते बोला वर लग्गि जाइ, कनवज्ञ जुमाई । 
थे गोरी सह्दाबदीन, amg › पहिलूना । 
हसम हय ग्गय - हेमः देस, दिष्षहु . दह गूना । 
कौ काम कलह कंदल चढी, के कामा बत्ती गढी] 
वे” काम भट्ट गर्हां पढौ, जिनि बोरहु ढिल्लिय चढ़ी*-1 
गल्हां काजि हमीर सगे, सुध्यौ उज्न्नी । ] 
weet काजि नरिंद नंद, सोवन गिरि कीन्हीं । | 
means गुविद करे, केरव dea जुद्ध। 5? 
गर्हां काजि भरत्थ अग्रज, कीन्हो रावण वध । : j 
हम गल्हवांन गल्हां पढे, तुमू गल्हां लूग्गे बुरी। - 
मृत लोक जीव जम पंजरी; ges जानहु छुट्टे दुरी ॥॥३३॥ 
एक उलूक कहि गरूर सौं, सनि अति सित्राई । 
वाहि उलूक हि देषि देपि, जौ रासु? सषाई । 
तव उल्लू!" कहि भयौ a, गरूर असे कर जौरै । 
मोदि तहां ले जाहु जहां, कोइ जीव न तोरे। 
धरि पंष दंग माइर गुहा, fei" विलाव भुष्यौ मरन: | 
सनबंध देह fae ठां पर, सो न मिटै राजन मरन ॥३५॥ 
कालिय विषुधर डंक संक, वै हरी उच्छारै। 
नील कंठ सिव धरै मोर, मै अंग निहारै। 
काक लंब दुरि जाइ लगे, पप्पीह पुकारे | 
गाजे सिंध गइंद ` चढ़े, श्रिक्काल!2, सिक्यारै | 


1 छा<2 भवन । 2 छा<2 8123 सुभाइय । 3 BK2 हम । 4 छा<2 #1 
5 8<2 ४८९3 बै । 6 83 set) 7 822 में तीनों चरण नही दिये। 
& 81८2 8163 में “गल्हां काजि हमीर राज » सुक्यो रघुराई” अधिक चरण है । 

& BK2 ` 83 तुम । 9 BK2 8९3 जौरा मुसकाई | 10 8163 उलू । 11 
BK2 BK1 जह विज्ञाड | 12 शककाल | 
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पंचदश खएड २३६ 


'सुरितांन समर सद्धन सलष, जैत राइ fared! वदै । 
वरदाइ भट्ट हाहुलि कहै, कोइ नष्पु इत्तर्डा सहे ॥३५।। 
दावानलु पांवारु अनल, _ चहुँवांन पिथाई । 
we सम निरषि राज समद, सोषे धरिताई । 
जेत राउ कंठीर  इत्थ; सामंत राज सिर। 
पह पंवार पाहार घरे, we गोरी घर। 
"७ ora aug sang पहर, षिन न जोर जंबू रहे | 
बु'ग लिय घुज्जि जुग्गिनि ga, जं जं भावे तं तं कहे ।।३६' 
दोहा 
तुम तत्तवाद जानहु सु कवि, हम माया पुज्जांहि । 
जालंघरि“ चलि देहरे, मिलि जालप पुच्छांहि ॥रेण। 
नारि फेल फल दल सुफल, कर कपूर तमोर। 
उभय सरन पुञ्जन चले, दिय सव सक्थ बहोरी ॥३१॥ 
| कवित्त 
च्यारि कोटि वञ्त्राग्नि मध्य, जालप अस्थानह्‌। 
हेम छत्त जरि मुत्ति मंत्र दुर्गा ` जप्पानह | 
कारि अस्नान पवित्र धोइ, धोबंति धरि मंडिय । 
gu सुगंध पढ़ि छंद जाइ, कुसुमावलि छंडिय । 
धूप दीप नैवेद्यः मिलि, राज sta संदेस we! 
बुह्लिय न वयन देविय त दिन, अजित हमीर हिं संत लहि ॥३६॥ 
कहि हमीर सुनि देवि, तत्त वादी कवि आयी। 
या के को हिंदू को तुरक, कौन रक्षस? कोन रायौ । 
को रविद को fae कौन"? तापस कुन छाया! 
को साहाव को राज कौन, सूकर कुन गाया। 
यह परम हंस हिंसा रहित, तू माया हूँ मोह मत | 


1 ४8८२ BK? विरदृहि। 2 BKI इत्तौ | 3 5६2 BK3 घरि । 4 BK1 
जालंधर | 5 8121 देंदरे । 6 8६1 _ मन्त्रि | 7 BK1 दुर्गा । 8 BK2 BK3 


शेवेदं । 9 81८2 BK? wal 1 BKI कोन | 
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२४० पृथ्वीराज रासो 

जाः ~ LS न ७ ७ 

जानौ न देव दक्षिण करन, हों सांई संसा हरत ॥४०॥ 

देय कपाट चहुं ओर चंद, देवल महि झुक्यो । 

हत्थ न सुब्मइ ET सत्थ, सत्थ सब si सक्यो । 

[a *_*७ ® 5 fos 

ह जानौ सुलतांन लियौ", मुलतान लिषाई । 

हा पचत का राज ait, पंजाबी सपाई। 
रञ्ज 4 (208 5 

एक रन्ज लाभ जमेर भरि, दुर कर राज लगाइया | 

विजया डक डंकिनि पुरिय रहि, हमीर फिरि साइया | ।४१॥ 


कुण्डलिया 


चामर सुग मद मधुर मधु, बाजी अष्ट कपूर । 
मिल्यौ* जाइ गोरी घरहं, हाहुलि - राइ हमीर] 
पि हमीर साइ, दो ही घर लग्गी। 
it tas गो छोडि ऋ उ भी) 

| २५, पति 


अ , पामर | 
मिल्यौ जाइ गोरी घरां, मधुर खग मद ले 


चामर ॥।४२। 
* 
दाहा 
चार चारि तरवारि भर, 


यह sf nxn a 
द चरित्त पिष्षो चरनि कह्या, साहि स्यां जइ ॥४३॥ 


हाइ हाइ बज्जो सुचर धुनि, मुच्छिय सुसताइ | 
जुद्ध स. बंध्यो हिंदू दल, जुक्षै” रहे कि जाइ ॥४४॥ 
= वृद्ध जुव जन ale, ए भत्ते मत्ताइ। 
ee ne पक्की चवे, चो” चक्की भञ्जाइ ॥४४॥ 
ial कहि) कित किय जित उन इस । 
३ कषह हन्यौ, गहि झुक्यो इहि पाल कै गहि सुक्यो इहि रील ve ॥४७॥ 
1 BK2 Bk2 लियो । 2 81९2 8163 कौ । 3 8161 पंजाब | 4 1 Ko 
लभ । 5 BK! कष्टम पुर 81९3 पुरो | 6 8:९9 मि nae 


>. 
: ल्या | 7 81८2 घार न भीगो | 
8-BK2 कूर । 9BK2 घर। 10 Bi? BK3 जुझे। 11 51८2 चोकच्ची 
BK3 चो कन्त्री | | 


हर बंधिय वर घाइ | 
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पञ्चदश खण्ड ₹४१ 


कुण्डलिया 
यह गंदियं संदियं ate तुम, मंरदहं मरदांन । 
ae! सु गव्य गव्बह हरन, हौं फकीर सुरतांन | 
हों फकीर सुरतांन अप्प, कहि पृच्छाहि काजी । 
भिस्ती भाष? say’ कही, होइ हाजी उर गाजी । 
जो उमेद जां होइ राह, दुइ अबह बंदी । 
को गुमांन जिनि करहु, कहै काया यह गंदी ॥४७॥। 
कवित्त 
fag उतरि guia कह्यौ, सुरतांन da ae 
षां ततार सस्तम्भ गहहु, सब्बे मुसाफ gal 
मै आलम अक्क्रेलि" हा दल, हिंदू राइ प्पर । 
fae गहि छंड्यौ, सत्त वार बारहौं अप्प कर । 
ता गहन हेत अच्छे सुमन, सुमन संच करतार कर । 
भरगहु अभंग? सृतः Gaal, धरहु WA ASAE न नर ॥४न॥ 
षां grata ततार षांन, खुविहांन विछोरे। 
हा हमीर हिंदू न दीन, गो जारं न जानहि। 
एस. भय पचिवेः काज, जाइ गोरी गुम्मानहि। 
अलफ Wa उजब्बक्क, हक्क हमीरं जोरे | 
guia आन चहुवांन सौ, जेन चाल बंधिवि भिरहिं । 
दे हत्थ हृत्थ अजहूं मनहि, जो दयो? रोग दोजक परहि ॥४£॥। 
समरकंद मौमदी मीर, महमूद रुहिल्लौ। 
नव नव कोरि भु डंड एक, एकहं आंकल्लौ । 
fafa यक गढ़ ढिल्लिरिय"०, कौन मंडल. वह वारह्‌ । 
कौ वैसत सावंत सहै, को हम जुज्मारंह | 


। ७८2 छा<3 तुम । 2 8163 भष । 3 862 863 at] 4 8162 गञ्जा | 


5 ४८२ aa, BK3 सांचे | 6 BK2 सकेलि, 8163 सकैलि | 7 813 असं AT! 


8 8162 8163 में यह समस्त पद. छूट गया।. 9 812 जोद रोग ।' 


10 BK2 


ढिल्किरिय | 
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२४२ पथ्त्रीराज रासो 


साहाबदीन सुरतांन सुनि, प्रगट ve परतिंग बहि। 
जुवाइ भुम्मि हम संचरंहि , जों न देहि चहुचांन गहि yon 
| दोहा | 

मेच्छ 1 मसूर ~ >... ७७ 1 

मेच्छः मसूरति सत्त क्रिय, वाचि कुरांन कुरांन | 
वीर विचारत रत्त हुव, दिए frais मिलांन ॥४१॥ 


_ बंद [डिल] 
सहि चल्यौ? साहि, आलम असंभ | उप्पटिय जानि, साइयरनि अंभ | 
जल थल ति थल, ति जल होत दीस । उन्नए मेघ, वर वेर रीस ।।५२।। 
कक घन, जिमि निसांन | दामिनिय तेक वर, वर Hata । | 
क विवा Fale | Be न भान» दिसि विदिसि ॥५३॥ 
pi é कह्‌ सहद | चक्की व चक्क, मुक्किव' वलंत ¦ 
? सारस सिलंत। प्रतिबिब अंब, अम्बर तितार | 
4219 a uate’, हँ पंजर विचार ॥५छ॥ | 
- wa a, a विसरिये कोक, सुर गौन१ वेन | 
6 Ss 2 लक मचत । रस उभय, भ्रमियं आनन्द चित्त ॥५४॥ 
गा - i छद्‌ । मानिनिय जानि, जामिनि आनंद | 
Ba a rl हिंद । झुक्यो खु जान, गोरी : 'नरिंद ॥५६॥ 
च हा कह सद्ध। मिलि चलहिं अग्ग, आरंभ गिद्ध | 
eh ae १ पत पुकार । मावस तुम क्रमन, सन्निवार ॥४ण। 
Seen, गसि! से छ बं, र मनि गति 
त न त कक? 2 yen 


हा 
जारी तन सरि सहर) जंगल Page सेन सत्तरि सहस, जंगल बे चहुवांन | 

1 +% नाक । : 2 BK3 चल्यो । 3 8162 “131 4 8९2 कल कलय, छाट3 

ह सदः Z 2 Bea. gh fet; 6 छाल? निवार] 

7,810 उगृति। , 8 8८2 गेन | 9 3/९2 8163 नि | 10 5६८1 जाने । 

11 8163 सज्यो | 
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= 


घर अगन संगन तुरिग, सुनत सूर अकुलान ॥५६॥ 
सब सपन्न walt सहस, घटि वढि वनत बार | 
जि भर भरि सम्मुह सहै, ते बत्तीस हत्रार॥ ३०|| 
सहै भीर नृप पौर जिय, जिनि सिर भारहि' दुधार । 
लज्जा घर धरू तिन गने, ते यहु पंज हजार ॥६१॥ 
पंच हजारह॑ समभि दुइ, ते आया बर स्वामि। 
कर बड्जियं बब्जिय सहन, ते सै dae छामि ॥६२॥ 
तिन महि सौ सोभय हरन, सील सत्त सम ज्ञुत्त। 
तिन मह दस दारुण दहन, उप्पारणः गज दंत ॥६३॥ 
तिन . माहि पंच प्रपंच संलाषिय, न तिन गति काज। 
देव गाति देवान सौ, तिन सहि पहु प्रथिराज ॥६४॥ 
पावस आगम धर अगम, दल सञ्जे दहु दान । 
sat छायो अश्रतन, क्किति छाई छत्रीन ॥६४५॥ 
कसंहि सूरी रण आभरणः मरन सुध far नाह। 
दल नरिंद वर हिंदु के, भई सनाह. सनाह ॥६६। 
छुंद [भमरावली] 

| ढुहुँ राइ महा भट* यों मिलियं । सलिता जनु सत्त समुद्द लियं | 
करकादि निसा मकरादि दिनं। जनु जुद्धतिः सेन दुपाल मनं ॥६७॥ 
Se राइ नरप्पति रत्ति उठे । जिहुरे जन पावस अंभ उठे । 

| निसि अद्ध विधेत निसान घुरे। दरिया दव जांनि vere गुरे esi 
| सहनाइ न फेरिय काहलियं। सर चीरह वीर चले मिलियं। 
ठहनंकित? घंटनि घंट घुरं। कल -कौतुक देव पथाल पुरं ॥६६॥ 
| लगि अंबर बंबर डंबरियं। विसरी दिसि safe धु'धारियं। 
सससेरु” रुसे लस वाहिनि सौ । दमके दल मञ्जित राइन सौ ॥७०॥ 
दरसी* दल की वर ढल्लरिया। सुमिरे घर काइयर वल्लरिया। 


1 छा<2 ae! 2 81<3 उप्परण । 3 8122 823 सुरा । 4 8८2 BK’ 
आभरन | 5 BK2 at! 6 8£2 BK3 चद्धति | 7 8९1 चहनँक्रित | 8 BK2 
BK3 समसेर | 9 81 दसी | लि 
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२४४ पृथ्वीराज रासो 


निरषे तन केतन अच्छरिया। जिनके सुध मुच्छरु मुच्छरिया ॥७१॥ 
नृप जाइ फषञ्जनि die लियं। मुहु मारष चावंड राइ दियं। 
भुज thea sega राव रच्यो सिर छत्र सु पेय ज आनि सञ्यो 11621) 
भ. एकादिस अग्ग पु'डीर भए। af कंध कबंध गिरंत लरे। 
` कूरम्म अर भलु जाम अनी। सुधरी कवि चंद सुनि सुमनी ॥७३॥ 
दल ga भोरिय राइ सुने। कवि इत्तन उत्त सुने स॒ wal 
निरवांन चंदेल ति जद भने। हय मुक्कि लरे जम सौ जुरने ॥७४॥ 
तिन मद्धति संभरि राइ zt) भुज अजुन अजुन राव जिसौ। 
भमरावलि छंद प्रमान थियं। aq जोइ फवज्जनि वंटि लियं ॥७५॥ 
कवित्त 
रा जदो कूरम्म राउ, रावल? प्रति वट्ढे | 
चमर छत्र नीसांन गिद्ध, व्यूहा रारि aes) 
एक WH बलभद्र एक, पष्षहं जामांनि | 
बिच कंध पु'डरो सेन, सम्मृह सरतांनी । 
a पिंड पुट्टि sree पति, पुच्छ सुरुचि are सहन | 
बासंग अंग प्रथिराज के, सुतनु जुद्ध मंड्यौ गहन 1७६) 
दोहा 
सावन मावस सूर सब, yay घटी उदयच्त | 
प्रथम रोस हुहूँ दीन दल, मिले सुभर रन रत्त ॥७७॥ 
> चाइवान सुरतांन* swath 


दति श्री कविचंद विरचिते पृथ्वीराज _रासे* जालंधर देवी स्थाने हाहुली राइ 


हम्मीरेन ग्याजेन चंद कवि निरोधन श्रथच 
i पृथ्वीराज गोरी सहाव 
aT RR याद get? रचने नाम ng ढीनयो युद्धार्थसेना समागमे TE व्यूइ!0 रचने नाम पंचद्शः a १२॥ 


नप as 
lek? इसे । 2 8८2 83 राउल ॥ 3 BK; धूद्दा ररि । 4 BK2 सुव । 
5 BK2 53 उभे । 6 BK2 BK3 aga} 7 BK2 8162 लागरु लाग | 
8 BK2 BK3 सुरितांन ! 9 BKi में जालंधर देवी ‘vss »००९ ७०.० ० ००० ०.००००० 


पृथ्वीराज? तक पाठ छुट गया। 10 8161 “ब्यूह?? छुट गया |. 
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षोडश षण्ड 


छद सुजंगी 
मिले चाइ चहुवांन, सुरतांन GA । मनौ वारुनो, वृत्ति वेसत्त लग्गे । 
उठी हक्क कुह कुह, BE कुह कालं | करे जोध Sta, तुटे ताल ताल्हं ॥१॥ 
बड़ी जंग लग्गी, बजी धार धारं । भए सेन दूनं, TF मार मारं। 
सु भई जु थट्ट जु, घट्ट' जु सूरं । स एकं भए सेल, मेलं न! पूरं ॥२॥ 
तहां इक्क इक्कं, भए जुद्ध जेकं । मिली सत्थ मत्ये, अनी एक मेक? ॥३॥ 
कवित्त 

विपथ राइ बलिभद्रः सुपथ, sat प्रतिं रुद्धी। 

समर सिंघ रावल समर, साहस गति प्त्यौ। 

राज धम्मं भ्रृति धम्म, धर्म छत्रिय सालोकिय। 

कह सुहंस आनंद तत्त, कहि बुद्धि सलोकिय। 

यह weg मोह मर्याद मै, seg जोति जोति हिल है। 

जोगींद्र राइ ज॑ तू दिवस देव, ae तत्तहिं seu 

विपथ जु dat मोह. सुपथ, जिहि मोह fad! 

राज. तु आग्या अवनि aa, तित्ति बज्ज प्रवर्त्त | 

va जु स्वामिय wa नेह, निंदा न प्रगासे । 

ae निसि बंछे मरन, सु पहु संकरे निवासे। 

सो हंस हस मंडल रवे, सन अनंत अंतर रूरत । 

सामंत सिंघ राव wad सुगति, सुगति लब्भे तुरत ull 

ED PD MT aes 


कु. 3 ६६ 239 2 | BK3 agi इक्‍्क***"*'**'**'से 
1 8<2 BK? “न पूरं? Bz गया | 2 BK2 


“सत्थ?? तक पाठ छुट गया । 8 BK2 BK3 बल | 4 BK? कद्दा । 
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तब अद्ध चंद्र तत्तार aa, षन : ota पुरेसी । 
षांसूस न मारूफ गरब, गष्षरा कुरेसी | 
दाहुलि ` राइ हम्मीर ga, Sad दल दोही। 
जे संसारहं आदि साइ, दोही गुरु सोही 
विदु चाइ ढलकि बदल , मिलिग,. करि हमीर हिंदुब हसि | 
पु डीर राइ पावस नृपति, लरन ate कदूढे रस! हसि 11811 
छंद रसावला ' 
ते पु डीर जत्ती। महामल्ल पत्ती । लगे” लोह तत्ती । मनो बिज्ज पत्ती ॥७॥ 
अवे दाति छुत्ती । जुटे मेच्छ छत्ती । बजे रूप गत्ती | जनो तार थत्ती ॥८॥ 
गजे घाइ अत्ती। मृद्गी सुर्ती | रूरि* भेरि भत्ती । सु तु'बानि रत्ती ॥६॥ 
र ol सत्ती । चढे“ 'कु'भ वत्ती । wat इंद्र बत्ती । बिना इंद्र हुत्ती ॥१०॥ 
0७७ द्वार = । उच्छारे सुमुत्ती ।-इसा वीर वत्ती । सुभारत्थ नत्ती 112211 
Se सन अषी । निरष्षी सु अंबा । थंभाऽ न रम्मो । सदा देवि तुबा ॥१२॥ 
| कवित्त ° 
सहस तीनि गष्षर गुराई, हाहुलि हम्मीर हिं। 
मुरारि go men cia, तत्तार आटरहिं | 
पल पुरेस षन पांन जांन, छंडिय पग झह्लिय । | 
जन कि महिष मयमंत कहर, ऊडर$ लग्यो गयन | 
क्रम्म राव जद्दो जमनि, अभर सोंद भुल्यो सयन ॥१३॥। 
समर सिंघ रावलहं सहस, तेरह हय छुंडिय। 
ale नीर गोरिय विलष्षिः, रोहित रन मंडिय । 
ह. आह. बजाए जोति ह 
९; हु, छत्रिय यह कत्यह | 
भज मरम्मु जीवन्‌ मरन, ति नर तु'ग सद्धउ समर । 
झुरि गए जु छंडि भारत्य मे, कोइय साप्षि अष्षहु अमर 1122! 


——_—_- 


or 
1 BK2 ‘ae Ie~*2 Bist छागा। 3 छाट2 दरी 1 4 छा 8763 ,चढ़ी | 
6 BK1 थंभा रात तुम्मी I 6 BK2 8163 औडर | 7 81८2 BK3 विजष्ष । 
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$ छंद भुजंगी ] 
ढुवे सेन हक, Bye गुमानं। बजे तु'ब तु'बा, caw निसानं । 
नचे ag नट्रिय, भेरी भयानं । जनु मेघ net, दिसानं दिसानं ॥१५॥ 
बजे घाइ ses ash हवाई । करी दीन दीनं, द दीनं दहाई | 
हबक्की हबको, वहै नेज Ast) महामल्ल मल्लं, सचे जांनि तेज 1128! 


faz? उत्तमग, उठ ओन लल्ला | शुभ दग लग्र, जु पावक्क पल्ला | 
नचे कध हीनं, कबंधं कलाप्रं | जनी जोगनी जोग, लग्गी अलापं 112011 


रंगी रंग भूमी, वितालं उसह' | हुवे हक ast, हहल्लं aed? | 
| गयंन्नं ति गिद्ध, जु सिद्धं बिमान । रतं रंग रत्त', सुरत्त' न्नयानं ॥१८॥ 
| लवं लोक पालं, कहं कह सुभीरं | लियो तात संगं, महामल्ल बीर | 
| तहां सुष्ष दुष्षं, न तातं न मातं । तियं तुग qa, महा मोह वातं ॥१६॥ 
| कवित्त 
अद्ध रेति अंतरी जुछ, वत्तरी सपत्ती। 
ae अइ जुग्गिनि, ag वताल वियत्ती । 
जालंघर सम्मुही इस, अग्गै यह कत्थी। 
भिरे जित्ते fet तुरक्क, भारत्थ जरि वित्ती। 
चावु डराइ सिर समरसी, सिर जद्दों कूरम्म बली । 
पावा सीस पंचौ पवित्र, दूरि जाल गंठी सु कली ॥२०॥ 


वीर . भद्र अरू रूद्र जोति, जालप्प जलप्पिय। 
कहे वीर बेताल सूर, सामंत कलप्पिय। 
कहु सत्ति संक्रमन वार, सतई रन मंड्यो*। 
कोइ न हिंदु दल sia ग्यांन, दिन इक्क न षंड्यो? 
अरु अद्ध राह चंपं रविहि, चंद ज्योति fag दिसि दव । 
ग्रह्‌ माल लोइ बंदे नहीं, नीरव मद्धि रष्पौह TRI 


a Pr 

| 1 BK2 BK3 आबध। 2 5:९2 गरे । 3 82 समस्त पद छूट गया | 
4 BK2 BK3 हींदू । 5 BK2 8163 बल | 6 BK2 BK3 मंड्यो | 7 BK2 
BK3 षंड्यो | नु 
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तब अद्ध॑ चंद्र तत्तार a, षन : ofa पुरेसी | 
षांसूस न मारूफ गरुव, गष्परा कुरसी। 
दाइलि राइ erate चु'ग, Sad दल दोही। 
जे संसारहं आदि साइ, दोही शुरु सोही: 
fag चाइ ढलकि बद्दल, मिलिग;. करि हमीर हिँदुब हसि । 
पु डौर राइ पावस नुर्पाते, लरन लोह कटूढे रसः हूसि 11६) 
क दुंद रसावला | त 
ते पु डीर जत्ती | महामल्ल पत्ती । लगे? लोह तत्ती | मनो बिज्ज पत्ती ॥७॥ 
बे दाति छत्ती । जुटे मेच्छ छत्ती । बजे रूप गत्ती । जनो तार थत्ती ॥5॥ 
भयो घाइ अत्ती | ah सुरती VS भेरि भत्ती । सु तु बान cat ॥६॥ 
७ 2 phe । चढ कु भ वत्ती । मनो इंद्र बत्ती | विना इंद्र हुत्ती ॥१०॥ 
ek रन्ती | उच्छारे gar । aT वीर वत्ती । सुभारत्य नत्ती ॥११॥ 
SE सेन अघी । निरष्षी सु अंबा । थंभा* न रम्मो । सदा देवि तु'बा ॥१२॥ 
कवित्त ॥ 
सहस तीनि गष्पर ges, हाहुलि हम्मीर हिँ | 
मुरारि मुरारि मारूफ sta, तत्तार ओटरहिं । 
पल पुरेस षन षांन जांन, छंडिय पग भल्लिय । 
जन कि महिष मयमंत कहर, ऊडर" लग्यौ गयन | 
कसम राव जद जमनि, अमर सौंह भुल्यो मयन ॥१३॥। 
समर सिंघ रावलहं सहस, तेरह ह्य छुंडिय | 
वत्त नीर गोरिय विलष्षिः, रोहित रन मंडिय | 
विदल डारि उडन अभंग, षग षोलि बिः त्थह 
ae . चंद वरदाइ ga pec 
दै] सुनहु, छात्रिय यह कत्थह। 
WH सरम्यु जीवन मरन, ति नर हु'ग aes समर | 
मुरि गए जु छुंडि भारत्थ मे, कोइय साप्षि अष्षहु अमर ॥१४। 


1 52 रहइलि। 2 BRT | 3 82 दुरी] 4 BK2 B८3 चढ़ी | 


5 BK1 थभा रान ठुम्मी | 6 8122 8३ site] 7 8162 8143 वित्तष्ध | 
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$ छद भुजंगी : 
ga सेन हक्क, असुक्ते शुमानं। बजे तु'ब तु'बा, दमक निसानं । 
नचे az aa, भेरी ward) जनु मेघ ast, दिसानं दिसान ॥१५॥ 
बजे घाइ आर्द्र, गज्जी हवाई | करी दीन दीनं, द दीनं दहाई । 
हबक्की हबक्को, वहै नेज नेजं। महामल्ल मल्लं, सबै जांनि तेज॑ 1128! 
गिरे? उत्तसंगं, उठे ओन लल्लौं | शुभे दंग लग्गे, जु पावक पल्लौं । 
नच कध हीनं, कबंध कलाप्रं । जनी जोगनी जोग, लग्गी अलापं ॥१७॥ 
रंगी रंग भूमी, वितालं sae’ | हुवे हक ast, हहल्लं वहिल्लं* 
wad ति गिद्ध, जु सिद्धं बिमानं । रतं रंग रक्त, सुरत्त' न्नयानं ॥ १८॥ 
at लोक पालं, कहं कह सुभीरं | लियो तात संगं, महामल्ल वीरं | 
तहां सुंष्ष दुष्षं, न तातं न मातं । तियं Ga तु'बी, महा मोह वातं ॥१६॥ 
कवित्त 

अद्ध रेति अंतरी जुद्ध, वत्ती सपत्ती। 

me अट्ट जुग्गिनि, आहु वेताल वियत्ती। 

जालंधर सम्मुही इस, अग्गे यह कत्थी। 

भिरे जित्ते हिंदू तुरक्क, weer जरि वित्ती। 

चावु डराइ सिर समरसी, सिर जही कूरम्म बली” । 

पावा सीस dat पवित्र, दूरि जाल गंठी सु कली ॥२०॥ 


वीर - भद्र अरू रूद्र जोति, जालप्प जलप्पिय। 
कहै वीर बेताल सूर, सामंत कलप्पिय। 
कहु सत्ति संक्रमन वार, सतई रन मंड्यो*। 
कोइ न fag दल aia ग्यांन, दिन इक्क न पंड्यौ” 
अरु अद्ध राह चंपे रविहि, चंद ज्योति चिहुँ दिसि दवे। 
ग्रह माल लोई बंदे नहीं, नीरव मद्धि रष्पोह वे ॥२१॥ 
1 BK2 BK3 Waa! 2 8८2 गरे। 3 82 GAM पढ्‌ Fz गया। 
5 BK2 BK3 बल । 6 B६2 B८3 deat | 7 BK2 


4 BK2 BK3 हींदू | 
81९3 षंड्यो | 
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ag है शनि सूर स गुरु, ग्यारहुँ ससि तीजौ। 
नौमि शुक्र तिन चक्र जनम, मंगल बुद्ध बाजौ"। 
राह केत मुष रष्षि विप्र, दृष्षिन हर लयर । 
जोति चक्र gt वक्र दुष्ट, दानव करि मंतिय। 
त्रिय त्रिपुर जीति त्रिपुरारि हूं, पल सनमुष why 
तब हि ग्रह प्रहन॑ गंठि पुञ्जे, पुहप सृषहिं जद्ध जित्ते षिनहि ॥२२॥ 
जुद्ध करहु भिरि लेहु देहु, कै अप्पि अप्पर बर। 
जष्षा बंध कुब्बेर नाम, ` सुब्बेरः सुवित्तिय | 
तुम सब कंदल कल्यौ, सूर सावंत कलप्पिय | 
कवि मनुष दनु रूप भूप, वंबरि करि उद्धिय । 
किमि अरिछ् आवर्धान, सिंग वानावलि फुट्धिय । 
किमि किमि सुषग्ग पंजर वहे, किमि gue सम्महि गहिय । 
५ a a = | i 
भारत्य कव्थ भावे wale, जच्छराज अच्छी कहिय ।।२३॥।' 
दोहा 
सूर सुवन gaa अथिम, गई. सु fafa अतीति । 
वाम, Has कंदल. अनी, भौ प्रति: पदा अदीत ॥२७॥ 
कवित्त 
च्यारि सहस असवार, राइ चाबंड ढुहिल्हौं | 
चौदह सहस race! मियां; मनसूर सुहिल्लो । 
Se ae हक्क हु छक्क सीस, SF धर धघाबहि ।' 
नादित अपच्छरा अप्प, इच्छा” बर पावहि |. 
चावडराइ दाहरु तनौ, हर हारा बलि deat | 
मफरद षांनः परोज' सुव, तेजबंत भिस्तहि गद्यो ॥२५॥. 
रजक दंडः सिंदूर सेत, चामरनि सेत धज। 
Es Ht EFF LEB TT TES NMR ISS ad बु 
1 BK2 BK3 वीजे । 2 BK2 BK3 वंतिय्र | 3 BKe छा<3'समस्त पद दूर 


गया | 4 8162 81६3: सुवेर, । 5 81९2 5/९3 अरिष्ट । 6 BKI फरद |. 7 ७९2: 
दृहक्करि | 8 882 छ3इच्छानि ।. 5 BK2 8163 स्रिंदूष.।. 
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7 Lo 

सत छत्र अभिराम! जुद्ध, आचरन? अष्ट गज्ञ। 

हेम युत्ति गज ay दंत, कलयस HERE । 
अवान अद्ध mee wales, पाइक पु'तारहं। 
सुरतान अग्ग घुरसान पां, अग्गवांन* fest सरक | 

SE We सेन सन्नाह वान, ag पश्चिम wal अरक ।।२६॥ 


he 
दाहा 
उत Use ञ्जे aa, उन जित्त जित्तांहि। 
ewe सेन पांवार परि, सेत छत्र उत्तांहि ॥२७॥ 
कवित्त 


हाइ हाइ अरिष्ट est, चावंड अंबरिय। 

रे जहो बमारी राम, कूरम्म संभारिय। 

षिच्चिय राइ प्रसंग सोधि, पावस पु'डीरह। 

अप्प अप्प मुष वंधि आइ, wae भर भीरह। 

नृप जैत राइ उप्पर करन, देइ दहाइ दाहर तने। 

तिरच्छत्चौ तरक्कि लग्यौ लरन, मनहु अग्गि जज्जर वने RSI 

Sq रसावला 

हिं मेच्छ भरं। एक एकग्गरं | काइ जा कप्परु । झारि बडप्फरं ॥२६॥ 
षग्ग झार भरं । गेन लग्गा वरं । निद्ध ° जालंधरं । द्रोन नच्चे धरं ॥३०॥ 
सीस हुक्का करं । दंत दंतू सरं | अत आलू भरं । अर्भ सोहे रिनं ॥३१॥ 
नाल BE सर । ढाल पील टूढरं । केलि साष SST । वीर सा बंबरं ॥३२॥ 
जानि टुट्टे परं । कंध बंधे भरं । तार बञ्जी हरं। सटि कंवूत्तरं ॥३३॥ 
पंच पंच घरं । सुत्ती लद्धी नरं | राइ चावंड सौं | घिरे? गौरी लर ॥३४॥ 
सोहि गोरी इनं । जैत छत्रं तनं । अबु राया रनं | मेच्छ AT घनं ॥३५॥ 
अद्ध अद्ध तनं । बाहि बाहु ati तु ड मु डे वनं । भीमि नालं भनं ॥३६। 
3 छाद2 BK? अग्गिवांन | 


3 छ<2 B६3 आभरन। 2 8162 आवरन | 
4 BK2 BK3 द्वष्टि 1 5 8६2 8168 कप्फर | 6 BK2 गिद्ध। 7 8762 


BK3 षिर | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२४८ पृथ्वीराज रासो 


केंद्री है शनि सूर स गुरु, ग्यारहुं ससि तीजौ। 
नौमि शुक्र तिन चक्र जनम, मंगल बुद्ध बाजो' । 
राह केत मुष रष्षि विप्र, दृष्षिन हर चॉतय* | 
जोति चक्र GT वक्र दुष्ट, दानव कारि मंतिय। 
त्रिय त्रिपुर जीति त्रिपुरारि हूं, षल सनमष wi, 
तव हि ग्रह प्रहन॑ गंठि पुञ्जे, पुहप सषहिँ जद्ध जिच्चे षिनहि ॥२०॥ 
जुद्ध करहु भिरि लेहु देहु, के अप्पि अप्पर बर। 
wer बंध कुबेर नाम, सुब्बेर' सुवित्तिय ! 
तुम सब कंदल कल्यौ, सूर सावंत कलप्पिय | 
कविः मनुष दनु रूप भूप, daft करि उद्धिय । 
किमि अरि आचर्धान, सिंग वानावलि फुट्टिय। 
किमि किमि सुषम्ग पंजर बहे, किमि gua सम्महि गहि 
wea कव्थ भावे भवहि, जच्छराज अच्छी कहिय MRR 


दाइ 
सूर सुवन gaa अथिम, गई. सु तिस्थि अतीति।' 
बाम, Sas कंदल. अनी, भो प्रति पदा अदीत ॥२७॥ 


कवित्त 

च्यारि सहस असवार, राइ चावंड दुहिल्लो ।. 
See सहस मफरइ मियां, मनसूर सहिल्लो |: 
डुहू. हक्क हु छक्क सीस, टुटी धर घाबहि ।. 
आनंदित अपच्छरा अप्प, इच्छा” बर पावहिं, |. 
चावंडसइ' दाहरः तनौ हारा बलि deat | 
मफरदद . षांनः पराज' सव, तेजवंत भिस्तहि गयों ॥२४५॥ 
रजक de सिंदूर सेत, चामरनि सेत धज। 

1 BK2 853 वीजे । 2 82 869 वंतिग्र |. 3 8162 81८३ 'समस्त पद छुर 


a 


गया | 4 BK2 51६3: सुर्वे | 5 81९० 813. अरिष्ट । 6 8161 फरद |. 7 862: 
हहक्करि | 8 862 ७£3इच्छानि |. 6 B८2 83 सिंदूष.।. 
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सेत छत्र अभिरामः जुद्ध, आचरन? अष्ट गज। 

हेम सुत्ति गज आप दंत, कलयस ag | 

अवन्ति अद्ध aR झनक्कि, पाइक पुतारहं। 

सुरतान अग्ग घुरसान षां, अग्गवांनी हिंदुव सरक । 

GE वाह सेन सन्नाह वान, ag पश्‍चिम wal अरक ।।२६।। 

दोहा 
उत ast भज्जे तुर्क) उन fad जित्तांहि। 
डरहि सेन पांवार परि, सेत छत्र उत्तांहि ॥२७॥ 
कवित्त 

हाइ हाइ अरिष्ट 2s, चावंड अंबरिय। 

रे जहौ बमारी राम, कूरम्म संभारिय। 

षिच्चिय राइ प्रसंग सोधि, पावस पु'डीरह। 

अप्प अप्प मुष बंधि आइ, wae भर भीरह। 

नृप जैत राइ उप्पर करन, देइ दहाइ दाहर तने। 

तिरच्छयौ तरक्कि लग्यौ लरन, Hag अग्गि जड्जर बने ॥२८॥ 

Bq रसावला 

हिं मेच्छ भरं। एक एकगारं । काइ जा कप्परं* । कारि वडप्फरं ॥२६॥ 
षग्ग झार झर । गेन लग्गा वरं | निद्ध'° जालंधरं । द्रोन नच्चे धरं ॥३०॥ 
सीस हक्का करं दंत दंतू सरं । अत आलू भरं | अभे सोहै रिनं ॥३१॥ 
नाल BE सरं । ढाल पील टूढरं । केलि साष SST । वीर सा बंबरं ॥३२॥ 
जानि टुट्टे परं । कंध बंधे भरं । तार बञ्जी हरं। सटि BATT ॥३३॥ 
पंच पंच घरं । मुत्ती लद्धी नरं । राइ चावंड सौं । घिरे! गौरी लर॑ ॥३४॥ 
सोहि. गोरी इनं । जैत छत्रं तनं। अबु राया रनं। मेच्छ WT घनं ॥३५॥ 


अद्ध अद्ध तनं । वाहि बाहु द्धनं । तु ड युं डे वनं । भीभि नालं भनं REI 
3 8६2 BK? अग्गिवांन। 


1 BK2 BK?) आ़ामरन। 2 8162 आवरन | 
4 BK2 BK3 द्रिष्टि । 5 562 8८3 कप्फरं। 6 BK2 गिद्ध। 7 BK2 


BK3 षिर | 
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पीपि वाचा मनं । कूकी लग्गी षनं । अस्थि घोर छनं । बृ द वृदे लिन ॥३७॥ 
लोक लोक गानं | योग मग्गे जूनं । षग्ग लद्धी पिन! । देव पित्रीयनं asin 
स्वामि BE छनं । ओण रेण? प्पनं | पिंड सारे घनं । सूर भित्तीयनं ।।३६॥। 
कव्वि चित्तीयनं | चंद चंदाननं । देव वरदाइनं ott Nell 
कु डलियां 
हम दिय छत्र जुछांह कौ, तुम लिय छत्त सरन्न | 
मो दुर्योधन जोध* लगि, तुम भय करन करन्न | 
तुम भय करन करन्न, हंकि उठि सिंह सिंह पर | 
झर औमर भंझोरि तोरि, गयंद* डारि धर | 
ज्यों गो बच्छा प्रतिमोह दोह, लग्यौ सुदाह कह । 
कही राज प्रथिराज छत्र, हम दियौ छांह कहं ॥४१॥ 
| दोहा 
wat राउ जेतह सुरण, पति seq घन घाइ। 
सूर राज सोमेस सुत, करी अप्प सिर छाय ॥४२॥ 
दथ इक्क इक्कह विहय, विहथ इक्क विवि पंड । 
दल Fae समकि न परे। वाजि राज चावंड ॥४३॥ 
केर ककस बड्जिग दसन, जसन जेम त्रिय तार | 
कलह सु प्रिय मन मन मथन, सुनि गौरी उद्र हार ॥४४॥ 
watt हार उच्चिय* श्रवन, Shae दिय छत्र चंद? | 
समरक* समन सपन्न* कस, अप्प सुनि कवि चंद्‌ ॥४५॥ 
मुडिल्ल 
वाम अनी. कंदल सौ वित्यौ । प्रति पद सुत आदित्य आतित्यौ | 
सोम दिनहिं दुतिया तिथि eat) उद्दीहन कलह सु कंदल संञ्यौ ।४६।। 
1 8६2 BK? क्षिनं | 2 छा€2 83 रेन । 3 51८2 योध । 4 BK2 Taga । 


5 BK2 8163 दुधर । 7 8161 dz) 6 81९3 गब्बिय । 8 8161 समरक्क | 
9 8163 सपन्न' | 
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कवित्त 

as निहारि छत्र धरि पर्यौ; पांचौ पंचानन । 

गौरी! दल बल ग्रह्यौ चुग, चुष्षौ मेच्छायन । 

एक सर्‌ उद्धरिय एक, घारह उद्धारिथ.। 

एक भार? सम्भार एक, हारह safe! 

वर वरन विहसि जच्छ ज॒ कहै, रहसि विहसि पुच्छे सु हर । 

घर इक्क तरंगिनि रुक्क जल, कमल जांनि नंच्यो पु हर/ ॥४७॥ 

बड़ गुज्जर रा राम ढाल, get सुरतांनहं । 

हय गय नर वत्थिय न जिनि, मृग राज सृगानहं। 

सभय सेन पति साहू कंध, कटूढन झुकि झुक्के । 

कुटिल efs® तहं फिरहिं सकल, मिलि तहं तहं रुक्के । 

डंबरिय cafe जुग्गिनि हसे, जिमि जिमि धज बंबरि परे । 

दनु देव जच्छ गंध्रव सकल, कित्ति सूर सोरह करे ॥४८॥ 

राज राव परसंग देव, बग्गरि बड गुज्जर । 

षग्ग मगा अकलंक सीय, साई भुज पंजर। 

राज शुरु द्विज राव वलिय, वंभन भय भंजन। 

सिलहदार सारंग सार, सिंघुर घर गंजन। 

fafa छत्र धार पंचायनौ, सहस सत सद्धे समर । 

शिव सुने जच्छ अस्तुतिं करे, सापि भरे जुग्गिनि सुधर ॥४९॥ 

St रसावला 

इति अच्छे भरी । सेन भंगं परी । साहिजा ढल्लरी । चहूं पष्षं फिरि ॥५०॥ 
लेहु लेहु ककरी । राइ जा संभरी | ढिल्ली राजं भरी । उट्टियं बंबरी ॥४१॥ 
चैन रसं वरी | षोलियं घंडरी । एक एकं तरी। जानि बिज्ज झरी ॥५२॥ 
We अद्ध aft [०००००००००००१० ००००००० द ७:50. esses | केका कीकक क ँ ] 
भूमि ae करी । वारि तोच्छं घरी | wer नच्चे नरी । नेज A’ भरी ॥५३॥ 
सिद्ध साधं ररी | ओन रंग ढरी । देव देवं हरी । वरं अच्छे वरी ॥५४। 
सुभि मग षल्लरी | gz सद्धन टरी । सूर निम्भें डरी" "``" `` `° tell 
1 BK3 गोरी | 2 BK2 5६3 सार-तम्मार । 3 8123 उम्करिय | 4 BK2 BK3 
सुर । 5 8162 862 द्विष्टि 1 6 BK! रुढो 17 BK] बूरं | 
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छंद भुजंगी 

बह बांन चहुवांन, आवद्ध वीस । लगे मेच्छ अंगं, मनी बञ्ज तीस? । 
डुट” संघ संन्नाह, के, अ'ग अ'गं | उठी ओन डिल्ली, जरे जानि दंगं ॥५६॥ 
set वीर नंदी, ससूली अनंदी । नचे रंग भेरों, बके जानि वंदी । 
चबे सङि, चौसट्टि, सौं४ श्रोन ge । प्रहै मोह भग्गा, जनौ सूर छुट्टी ॥५७॥ 

| कवित्त न 

पर्यौ राव परसंग wT, पर्गह? पति पुत्तौ। 

परध us भुवंड चंड, gat aaa | 

सीहत्थ॑ सीहृत्थ नेन, गंध्रव. किय गानह । 

वरन इच्छ घर इच्छ द्रोन, ओनह कियं ie | 

nie राज संभरि कला, सघन धाइ संमुष लारिय | 

pe = Je ey इंद्रासन टरिय tvs 

vr: द य सरंगय। 

र लोक सिव लोक लोक, भारत्य कुरंगिय । 

Sit जुवपनह्‌ वृद्ध, बडपनह बड़ाई | 

राज प्रथीराज afte, वाजि सु चढाई । 

दिव दिव सु दैव जै जे करहि, पुहपंजलि अच्छे करनि । 

तजि लोक लोक तन घन? सघन, वस्यौ देव मंडलि तरनि tive 

परत सिंघ ser विरद, साई : भुज पंजर । | 

सुन हृत"” कट्ढौ जीहन तर, रष्षोम सुष मंकर | 4 


ते कतार कुडलिय - रास, मंडलिय उल्लसिय | 


राइ रहै अध्याइ जाइ, | gag मल्लालिंय2 | 
घन थाई अघाइ निघाइ अरि, सत्त सुभाइ परंत करि | 


1 B६2 BK3 वासं । 2 812 8163 तासं । 3 51 दुबे । 4 pki बब्यौ | 
टर ०० 
5 BK1 चंदी । 6 BK2BK3 तै । 7 BK3 पिहव्ब्रिय पति पुत्तउ । 
8 BK2 समस्त nem 92 गया । BK2 81८3 गन । 10 BK2 8163 हित । 
3 रथ्या । 12 BK2 BK3 समस्त पद छूट गया | 
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ay ~ 


दल मलह होलि जोतित्त! रह, भिरत सुर दिष्पौ सु हरि ॥६०॥ 
आरिष्ष राज गुरु राज, fag मुष चाह्योः। | 
पंचाइत मंडली लेहु, इत्र कोटि सत्रायौ?। 
जा जुर्गिनि पुर देव राज, र्पो चहुवांनह | 
मो काया बल भंग संग, ash सुरतांनह | 
द्विज हस्ते” मंडि get café, मोहर जुद्ध विरुद्ध दिन । 
छिन भंरु देह fae छटा, दुष्प न करहु महांत जन ॥६१॥ 
पानि मंडलिय दान स्वस्ति, भनि वेद मन्त्र दिय । 
wae’ जग जालप्पराज, snd अभंग किय। 
साधारन* निद्धार भेद, छेदन रायह बपु। 
सिलहदार दिय सत्ति सत्ति, किय देव इन्द्र जपु। 
Tas पायि’ aia सकति, वरिर घंट गोरिय सुघर। 
सुनि हक्क हक्क हय गय झुरिग, सहस पंच उत्तरि धर ॥६२॥ 
सहस पंच उत्तरिय पान, घुरसांन सपत्तड। 
पहु we पतिसाह आइ, सुरतांन  मिलत्तड । 
तीनि वीर उज्जान मारि, आंकुस गज फरिय। 
चक्रवान चतुरंग चंपि, चावदिसि घेरिय | 
परि सिलहदार सारंग “दे, गरुब षांन गोरी गसिय। 
उर wa उरमि अरच्छरि” छरन, उरः? वस्य इह व्बसिय ॥६३॥ 


पन्नः घार दिय पन्न कन्न, लग्गिवि कर साह्यौ | 
पंगु पुत्ति किय पत्ति af, da सुनायौ। 
1 B82 जोति जोति। 2 82 8८3 Was! 3 BK2 BK3 सवायड | 


4 81 मोका रावल लंग संग | 5 81९1 हस्ति; 8८2 हस्त | 6 BK2 BK? . 
विक्क्र get! 7 8६2 जंत्र जाल जालप्पराज | 8 5८2 सार धार निर्धार | 


9 8८८2 पाय । 10 BKI तानि । 11 B८1 अच्छुर। 12 B८2 उरवसि 
उरवग्याह वसिय | 13 5६2 BK3 पॅन | 14 8/९2 BK3 पंच कंन | 
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२३४ पृथ्वीराज रासो 


अमी गयो" कल चंद कमल, मंडिय ति मान सर! 
गति mig गहि इंद ea, रति रंभ समा हर | 
मति मान विनय लच्छिय सहसः, मोर पिच्छ केसा सुमन ! 
ह हंत मार मिट्यो' feat, उडि न हंस तौ हंस बिन ॥६७॥ 


प्त धार परि हार, गुज्ज, गामार बीर रही । 
स्वग नारि उर* धारि, कह सु संदेस वार इहि। 
निवारे पिम्म” daft सबर, संकर उर af) 
छल बल कलि छुट्टे न जान, जिय बाल स afar 
तू नाम केहरि कमल सार, धार afre. बिमल । 
पल्ल चारि जाइ जुग्गिनि पुरह्‌, कहिय कत्थ गांद्टानि समल ॥६५॥ 


इति श्री कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रासे गौरी सांहाब दीनोयु'द्ध 
| कक: ५ ~ २७ ७ 
तदुगत जालंधर देवी स्थाने महेशं प्रति वीर भद्रं जक्ष बेताल 
योगिनीनां संवादो नाम षोडशः पंड: Ween 


+ 


1 82 BK? | गयड। 2 BK2 BK3 सहन) 8 81९2 केसी सुस, 8143 
त ७ 2 

केसा सुस । 4 83 ह हभ। 5 BK2 Bg मिव्यड। 6 87८1 उद्धारि, 

BK3 उधारि | 7 BKI BK2 BK3 पिम । 8 81८2 चरिय | 
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ड 
सप्त दशं खड 
कुण्डलिया 
जन्म जानि अंतर मिलन, जुरिगनि पुर आवास 
चरण्‌ «fia बंद्यो मरन, सब परि गहरु! षवांस | 
सब परि गहरु? षवास, जनमु जान्यो जंजारह्‌। 
काम घास धमारि पार छंडिय परिवारह। 
छत्र घार सरतांन सीर, सिर via षवासहिं। 
करै वंदना am पवास“ जनम कह कासहिं ॥१॥ 
एथु आउध gfe, ges बड्जिय गुज्जर पर। 
जनु पषांन बुद रुंद चंद, लग्गिय दुज्जन घर । 
डुट्टि उट्ट सिर ओण fag, उट्टिय भूमि वुट्टिय । 
तुरग रत मन मक्त सहस, आउध” ले उट्टिय। 
असि नेत srg’ इक्कत घरिय, aft जुज्झिय अडरित परिय । 
घनि सेन साहि गोरिय गुरु, यति नर ga तिन वर करिय ॥२।॥। 
छुंद त्रोटक 
नवः नव्बि gi जुथयं जुथयं। 
ततथे ततथे, ततथे तथयं। 
असिजं असिज” sft जघयं। 
afta aftr उलस्थि, पलत्थि पयं॥३॥ 
गज वाजि फिरक्कि,' फिरै हथियं। 
उडि मंडल. ले, उडि जो कथियं। लिया 
| pki गहरि । 2 ७८2 गइरि 18 छा<2 ७८3 पारि। 4 BKl वास न जम | 
5 8142 छाट3 गुरज। 6 8६1 टटर। 7 8६2 868 आयुध। 8 छाट 
आवद्ध ककत । 9 BK2 गरुवति | 10 BK2 813 नंबि। 11 BK2 BKS 
भ्रसतिक असिं | 12 BK2 BK3 उड । 
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२९६ पृथ्वीराज रासो 


सक साल सुवाल, हलक्कि जमा। 
करि घाइन दाइन, भाक झमा'॥४॥ 
__ कुण्डलिया . 
दिवि’ कु डाल अश्रुति थपिय, फिरि दृच्छिन शुरु राज । 
सर aw? बंछयों मरन, स्वाभि स लभ्यो aa 
स्वामि सलभ्यो काज सरल, घायो सन . द्रोनह | 
वह इन शास्त्र समस्त सबै, . बड गुज्जर ओ्रोणह। 
उर चंप्पो कट्टार मेच्छ हत्थह “रन मंडलि। 
faa जोति नृप होति अश्र, ति -थाप्पिय दिव कुण्डलि ॥४॥ 
¬ केविच 
हालाहल विचयौ, गिद्ध जंबुक कोलाहल । 
` रुधिर बुद अंतरदि, अन्त अम्मर डोलाहल | 
- बार वार गुन घु'कि हुंकि, अवननि झक झाई | 
. दा! बलिमद्र aug सिंधु, रूध्यो रन साई । 
संग्राम बत्त रम्मिय कहे, लग्गे गात दुराइया | 
शुर नाह Tea गोरिय धरा, जद्दो तेक उचाइया ॥६॥ 
रन wit वलभद्र कहन, पावस प्रति लग्गौ | 
तू धीर जा धीर भीर, रावत ते भग्गो । 
ह. ढुढारी ढाल हाल, कट्टे सुरतांनी । 
बड गुज्जर दाहिमा बोल, लग्गे उरतांनी । 
आरम्भ राज पड्जून सुव, बटढारी बटढे सुभर | 
असवार" सनाह अस्वंत अध, मनु विवंध बंटी विधर ion 
अग्गे at वियारि? पछे, जोवन दव लाग्गि । 
हूय गय नर आररिय, भररि गोरिय घर भग्गी | 


ह — 


1 82 816 समस्त पढ़ घूट गया। 2 8162 8८3 fra] 3 8142 BK3 
लग्गि | £ BKI मेक | 5 82 8168 वित्तयो | 6 311 श्रस बीर | 7 BK 
वियारइ | 
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सप्तदश खण्ड २४७ 


पग get पतिसाह षांन, षांना पुर सांनी। 
हिंदवान के a a, अगो सुरतांनी। 
सिर दाम Rata निसांन, पति सुव्बिहान असमान सति | 
हलकि गहे चहुवांन कौ तू, पठान अगवान पति isl 
छंद [विधु माला] 
॥ लहु गुरु छह सच्तारेह, मात्रा एहा अक्षर अंदोई! ] 
(षग पत्ति सुनंदा नाग afta, fag माला छँदोई॥ ) 
कूरम्मा वाले, समरस भाले, सिंघुर ढाले कर बेहाले उच्छाले | 
गोरी घर काले, अस किय ठाले, परि” बेहाले तन हाले lel 
उर धरि gard, से सुरतानं, तुरकानं भुज भानं। 
sata? निसानं; बडिजि gard, असि कननानं* सुरतानं अग्गे ॥१०॥ 
चहुं किय चहुआंन, तेक उवानं, किय घमसानं असमानं। 
SE FE मरदान, झर भर थान, अस किय ठानं ढर पानं ॥११॥ 


आवद्ध ठाटेतान, माल वर ध्यान, जान विमान मल्लान” 
७००००००००००००००००० (०००००० ००००००००००००००००००००००००० ****|१२॥ 


धम धम लत्तानं, बहु Tad, राजा भानं सुविहानं! 
नर किय तषतानं, दृहसित ota, रहसि रिसानं विरुभानं ॥१३॥ 


कवित्त 
उवे सेन आलम्म* आइ, आलम्म' संपत्तौ | 
है हिन्दू आलम्म° आइ, जदु उप्पर कित्तौ। 
द्र्वइ gag अंकुरि घरिय, वज्जीय झर AR! 
, नरिय afta: fafa afta, जम्मन आवन घर | 
रन रास दुर्जोधन भर भिरन, वालमीक व्यासहं करिय । 


1 814] सेद्‌ । 2 BKI पर | ४ BK2 डह SZ, 8163 डह। 4 51 झररानं | 
5 8161 मल्ल्यानं | 6 82 BK3 आलंम | 7 BK2 BK3 ग्रालंम | 8 BK2 


यह, 83 ह 1.9 8८2 5८3 आलम। 10 8६1 सूर । 11 82 


बितूरिय | 
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हुई होहि आदि fica तुरक, मुकति ममा वित्तिय घरिय 121 
इकु नव सहस नरेस, इकु त Fae ततारह | 
इकु चोरिय कुल सबल, इकु त मंडल परिहारह । 
दुवे सेनपति सूर पूर, हक्कारहं ठाई। 
इकु संभरिय सहाइ, इकुत घुरसांन सहाई! 
मच्छ मेच्छ भेच्छ gf, विसर दुसर तेक लग्गिय सभर । 
अइ उद्र वृत्ति लब्जिय सवर, हुहुं नरिंद फुट्रय स॒ सर ॥१५॥ 
पूब पांन तत्ता पूव, मारू मह नस्सी। 
पूव षान आवूव जेन, सोध्यो रन गस्सी। 
दूब थम स्वामित्त षुब, सिर तेक प्रहारिय । 
नाहर राइ नरिदं परिय, पष्षरिय पहारिय । 
अहिं हार हिंदूताई सु दिन, वह भोरी बहा 
धारक तेज नीसांन धुरि ah hal 
7 शुन्न सेन मंडिय g wa ॥१६॥ 


j भूपाल भूपालयं | 
भाराक्रात निवृत्त धन्न धरनी, निर्घातयं घातयं | 
धाराधार! 
a as he के हुक धरनी, सुव्बीरऽ सुरतानय । 
ne ड ग तरुनी ताराय तारायनं ॥१७॥ 
7 त . धेनु धरनी Bla कूहायनं | 
es सुढाल माल उललं, उल्लायन भायनं | 
दाय सुद्दाय हंत पुरग, जाटी* जटा लूटनं0 | 
WIE षवंग पंग पबरं, पायामिम' 
अतो अंत सु अंत रा 


7 BKI उसंत 18 BK2 उञ्जायनं | 
BK3 षावामि | 
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सप्तदश खण्ड 


गंभी रंभ सुरंभयाइ वरु, Wa wad भाइनं। 
चावंड wis जैत छत्रं, मेच्छ॑ समुद्रं मही। 
नेजं नेज सनेत नेत फिरियं, लब्भाय! मुत्ति मही ॥१६॥ 
सो रानं बड गुज्नराइ सिरियं, ओना हिता ओनयं ! 
सा सूरं धर डंड mit हि धरं, धर नाभि जंगी घरं । 
ता कूलं तब कंत कूल कलली? वाना हिता वानयं | 
सा वाना gla मेच्छ इच्छ sad, आर॑भितं अम्मर |२०॥ 


वीभच्छ पु'डीर राइ पावस रसं, fear दिनं रावरं। 
घाना षान जमान जोति उभयं, इच्छानि ईसं बरं । 
add? कूरम्म षस्म षलयं, जामानि ae दलं। 
हे हे कंति हहंति sia निरयं, नी कंपिनायं* पुरं ॥२१॥ 
तो सक्तिं गरजंति साहि पलयं, हासंति देवप्पुरं । 
जंगी जंग fag छुट्टे aw, भूमी विहा राइनं । 
चोरं घोर स चोर पानि उडियं, चंदानि आयासनं | 
सा चौरं हह हंपि" चंपि भ्रमियं, एकं घटी जुद्धय ॥२२॥ 


ar ge प्रथिराज राइ इक्कं, मेच्छाइसौ aad! 
सन्मुष्षं घुरसांन षांन भनियं, fag च हिंदू दहं। 
afi बाह सहाव गोरिय घरं, कस्मान भू नष्षियं | 
eer ७७ ०७ ७ ० ०० ०७०७००००००७०००७ # ० ०७७०० ० +०७००७७५७०७०७७७००००७ ॥२३॥ 


कवित्त 


aca सीह परिहार नाम, रानौ सु दिवानौ । 
दल सोसन सरतांद अद्ध, अंगह” अगिवांनौ | 
ता इधर ढिल्लरी सार, हिंदुव सिर gee! 
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1 87८2 BK3 लभ्भाय | 2 81 लवली, BK3 कूलली । 3 BK3 बाहंति | 
4 8162 उर्वीनी कंपिनायं | 5 BK2 BK3 चोरट्टा रस चोर | 6 BK2 हं वंपि | 
7 BKI श्रम्हह, BK3 अंमह | 
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हुई होहि आदि fica तुरक, सुकति मग्ग वित्तिय afte ।१६।। 
इक नव सहस नरेस, इकु त Fae ततारह | 

इकु. नोरिय कुल सबल, इकु त मंडल परिहारह । 

दुवे सेनपति सूर पूर, हक्कारहं ठाई। 

इकु संभरिय सहाइ, इकुत घुरसांन सहाई। 

मच्छ मेच्छ भेच्छ छुट्टिय, विसर दुसर तेक लग्गिय सुभर । 
अइ उदर बृत्ति लञ्जिय सवर, हुहुं नरिंद फुट्टिय सु सर ॥१५॥ 
घूब पांन तत्ता पूव, मारू सह नस्सी। 

पूब षांन आवूव जेन, सोध्यो रन गस्सी। 

पूव धर्म स्वाभित्त पूब, सिर तेक प्रहारिय | 

नाहर राइ नरिंद परिय, पष्षरिय पहारिय | 

अहिं हार हिंदूताई सु दिन, वह मोरी बह qa हुव । 
धारंक तेज नीसांन धुरि, सुन्न सेन मंडिय खु भव*॥१६॥ 


१ शाटक 

ars? अचिज्ज राजन्न रनं, भूपाल भूपालयं । 
भाराक्रांत निवृत्त धन्न धरनी, निर्घातयं घातयं | 
काहो सु धुक हुंक धरनी, सुव्वीरः RAAT | 
गोरी सेरति* चार तुंग तरुनी, ताराय तारायनं ॥१७॥ 
दंती दंत त्रसंत? धेनु धरनी, कूहीय कूहायनं | 
ढाल ढाल सुढाल माल उललं, उल्लायनं* भायनं । 
हाय हाय सुहाय हंत तुरगे, जाटी* जटा लूटनं/" | 
लुटालूट षवंग षंग पबरं, षायामि षायाइनं ॥१८॥ 
अती अत सु अत राइ उडन, चु'गाइ चंचु पुटं । 


1 BK3 एह । 2.81 भव | 3 BK2 BK श्राचिजोइ | 4 81९2 BK3 धोरा | 


5 8162 BK3 सुवीर । 6 8८1 सेरति। 7 छाट! उसंत | 8 81८2 उञ्रायनं । 
9 8163 जारी । 10 B82 जूटनं । 11 8९3 षावामि | 
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mi रंभ सुरंभयाइ वरु, we wat भाइनं। 
चावंड परचंड जैत छत्रं, मेच्छं समुद्रं मही । 
aa नेज सनेत नेत फिरियं, लब्भाय! मुत्ति मही ॥१६॥ 
सो रानं बड gag सिरियं, ओना हिता ओनयं ! 
सासूरं धर डॉडि mR हि घरं, धर नाभि जंगी घरं । 
ता कूलं तब कंत कूल sual’, वाना हिता वानयं | 
सा वाना सुनि मेच्छ इच्छ wad, आर॑ंभितं अम्मर ॥२०॥ 


वीभच्छ पु'डीर राइ पावस रसं, fear दिनं रावरं । 
घाना षान जमान जोति उभयं, ईच्छानि ईसं बरं । 
बाहंते कूरम्स षस्म ced, जामानि ae दलं। 
हे हे कंति हहंति उञ्चि निरयं, नी कंपिनाय पुरं ॥२१॥ 
तो सक्तिं गरजंति साहि पलयं, हासंति देवप्पुरं | 
जंगी जंग fag छुट्टि भरयं, भूमी बिद्या राइन॑ । 
चोर घोर स चोर पानि उडियं, चंदानि आयासनं। 
सा चौरं हद्द हंपि" चंपि भ्रमियं, एकं घटी जुद्धयं ॥२०॥ 
सा जुद्ध' प्रथिराज राइ इक्कं, मेच्छाइसौ aud! 
सन्मुष्षं पुरसांन via भनियं, हिंदु च हिंदू दहं। 


बाहि बाह सहाव गोरिय घरं, कम्मान भू नष्षियं | 
4 आल 0९ OL यह ०-०००. [रका 


कवित्त 
महत्त सीह परिहार नाम, रानो सु दिवानो। 
दल सोसन स॒रतांद अद्ध, अंगह” अगिवांनौ | 
ता इधर ढिल्लरी सार, faga सिर ges 


1 862 8163 लम्भाय | 2 81 लवली, BK3 कलली , 3 BK3 वाहंति | 
4 87८2 उर्वीनी कॅपिनायं | 5 BK2 BK चोरट्टा रस चोर | 6 81९2 हं वंपि । 
7 BK] ates, BK3 अंमह | 
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पृथ्वीराज रासो 


पग पच्छान परंत पमा, फोरह. मुष . उद्दे। 

षग षंडि भार तेतीस इमि, रुधि भुष्पो? झल्लोरियो । 

कट्टी कुहार कलहंत रहि, ढंकी ढाल? ढंडोरियौ ॥ २४ 
राम रूप महनंग शुक्रि, नीमांन दियंदे। 
करके बर गव गाल तरसि, gene चढंदे । 
समर सिंघ रावल ससि“, वीर पावस रा अग्गी। 

भार सार पष्षर ष्यरहि, तेक तेरह सै सांगी। 
कचरंत षांन तत्तार सों, बल विचार बोल्यो समुष | 

महु मरद जानि मिलि मरद हौ, हौं स' fee तू' मेच्छ मुष ॥२४।। 
परत We तत्तार परत, मारूफ़ भग्गन | 

हय कंघहं दिय पाय उतरि, विय कन्न" सु सग्गन । 
उच्च गात उर हाथ ते, कलंपिय उद्भारिय?। 

घात षंभ निघ्धात” जनु, कि भल्लरि झल्लारिय । 

बर करिय gf fea सिर रुधिर, धार झार संमुष ढरहि । 
सुभियहि सुभट हिंदुव तुरक, जसु जुग्गिनि जय जय करहि ॥२६. 
जिहिं मुष कपूर सुवर, तंबोल प्रगासिय । 
fae मृग मद मधुर सुद्ध, कृष्णा गुरु” वासिय। 
जिहिं मुष रम्मिह रम्मि, अथर अधरनि स्‌ पराइनः० | 

जिदिं मुष हरि हरि हरि, भनंत wea” ताराइन | 

सो सुष परष्षि परिहार, परि षग्ग धार सम्मुह मिलिय2 | 
स्वामि“ काज हिंदुव तुरक, सो मुष पंड विहंड किय ॥२७॥ 


हल” 


1 BK2 फेरे। 2 8162 BK3 सुष्पौ । 3 BKI ढाढ,81<3 ढा | 4 87८2 समिरि | 
5 pk2 माख्रा । 6 BK2 BK3 कंन । 7 81£3 उत्तारिय | 8 BK2 निर्घात, 
BK3 निधात | 9 58८2 BK3 गर। 10 8! सु पाराइनि । 11 8163 ` 
लभे । 12 868 मिल्लिर्य | 13 8161 स्वामित्त । 
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क 


Tal 
के सांड उप्पर सभर, के भर उप्पर sig! 
काटि मंडल हिंद तुरक, हय गय घाइ अघाई (ll 
रावर सिंघ परंत रहि, af षांन दस राइ। 
परत सहन oa रन, मेच्छति सहस सवाई ॥२६॥ 
छद भुजगा 
परे साट्रर षांन नंद, संदेस रायं। रहे ढाल ने जानि, नीसांन ढायं । 
छुटै wa Uda, दीसे भयानं! | रुप्पा रंधरो राइ, सेस (zara ।३०॥ 
चढ़ी df पंती, परे पीलवानं। sada आलम्म, छत्ती छितान॑ | 
ge" जोट जूटे, लुटे से सयान coc नक हकको ॥३१॥ 
रुप्पौ* रंघरी राह, वाराह पेतं । रद्यो रोदि आकृति, षांन सु ad । 
भये वान सन्नाह, सभे सदेही | बियो वष्ष अष्षे, at जानि सेही ॥३२॥ 
गहे षग्ग धावे, ware? पचारे। लिये पाई पु डीर, ais संभारे। 
नियं धर्म wa, सदावतें गेहा । eq डूडू पेलंति, वाक्कल्ल जेही ॥३३॥ 
परे का भपें का, जरै का हुतासं। असू 1तम्नि ते के, घर” कीय वासं | 
कियं ae जडू" रणं राति रत्ता । el मुत्ती छत्ती, सुः सुच्छिम्म''गत्ती ॥२४।। 
फटे सेन दूनो, भग गौ उघारं । दिषे षांन थानं, जिसे? प्रात तारं। 
Maniatis बर गने नगन लगाए ear प्या ॥३४॥ 
कवित्त 
सिर आलम गुस्मान अष्षि, आरब अओजबक्कियः१ | 
पासवांन सुरतांन सार सभ, में. नहीं छक्किय । 
ज आरा कल्यान दोह सड सोसा. नरक aja, साइक सोरह से। 
1 8102 fart) 2 छा८2 समस्त चरण छूट गया। 3.51९3 डेथ | 4 BK3 
रुप्पो | 5 8162 BK3 3] 6 8६2 B८५ गहे । 7 BK2 BK3 सुवाहे | 
8 BkK2.BK3 faf 1 9 BK2 BK3 घरं ॥ 10 5९2 इड्डं। 11 BK2 
सूच्छिस्म | | 12 BK2 BK3 जिसे । 12 BK2 उजबक्किय। 14 BK2 
BK3 तोन | 
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अट्टारा लोह कंध, छारे तुः हस्से। 

विहत्थ कराई हत्य की, बत्थराज घालन कहे | 

मुज नंस मुजाइन तजि तुरिय, तक्कि तकि सम्मुह रहै ॥३६॥ 

तक्के बह प्रथिराज राज, तक्कै वह तोरन । 

दिट्टो स करूर मिले, म्रदा मष जोरन। 

वाई दिसि उनि siz, aft चु'गिल उच्छट्रिय | 

सारंगी सारंग भीम, बन मज्कि उ्यट्टिय। 

चौहान कमान करब्षि कर, अग्गिवान ढटढर बहिय । 

लगि aia पषांन कृसम्न?, उडि वेरान के भांल्लय रांहय ॥३७॥ 

वीयवांन fag मध्य, gaia aia बहि। 

वहबल षां ढल्लरय सीस, सिष्षर समेत ढहि | 

त्रि लयवान ताकत बोदि, कॉह आलम गोई। 

बेद बांन घुरसांन षांन, मुष मद्धि समोई। 

पंचमे gata धरनिय धरांक, भरकि? giz गोरिय सुभर। 

अस उच्चवाद अस्तुत करें, पूव ga हिंदू सुहर ॥३८॥ 

न फी छुंद मोती दाम 
धर गुन पंच उभ इक तोन रह्यो रन राज गुरु जिम ट्रोन । 
सुरंगिय भूमि अव्ब सुओन । तमी तमः तेक प्रति. घट जोन ॥३१६॥ 
समी सम जुद्ध विरुद्धनि भोन | द्र्वे पुहपंजलि अम्मर गोन’ | 
इमि ` इम अच्छरि कच्छरि ढोंन । वदी बर गिद्धनि संमर दोन ।।४०। 
सुरी घर गोरिय साहि अदिट्ट | पराक्रम राज प्रथ्वीपति रुद्ध । 

ड Mid oT 


००००००००० 
“?*****«*«५००५«”००««..., . 


कवित्त 

जबर? जंग सुरितांन षांन, उर वांन विछुट्टिय । 

भूमि बाहर इराक घोर, जंबूर उच्छट्रियः0 । 
क 9 आ क ——— ~ S 


1 5६1 तुर । 2 BK2 BK कृसन। 3 801 afte; 4 575 जिम । 
5 BK3 तमे | 6 813 श्रंमर | 7 81८2 छाट3 गौंने। 8 BK2 8123 इमि | 
9 BK2 BK? जबल | 10 8163 उच्छिट्टिय । 
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चमर ढार चावग्गः ढार, ढलकंतहं भग्गिय | 
कुहकबांत हूँवक्क सक्रिक्र, संकर घन जमिय? | 

कहि चुगल उ'गल घरइ, भ्रमि जुग्गिनि पुर* विय विमल । 
हिंडोल हेम संजोगि गृह, चमर डारि गिद्धिनि समल ॥४२॥ 


कुण्डलिया 


हा हंत! न किन्न उस fata, गिद्धिनि समल समोल। 

चर मर दिष्विवि ag कियौ*, नग garg अमोल। 

नग मुत्तासु अमोल राज, चरनी उर चंप्पौ। 

यह्‌ स्वामी संदेस अमल, शिद्धिनि मुष जंप्पौ। 

उदक अर्घ आरम्भ कहहु, भारथ को कव्थहं | 

चमर चपि उर तरुनि सीस, कटढति हा हंतह ॥४३॥ 

छंद त्रोटक 

पति ब्रत्त संयोग सुनंत सती । समलो उर गिद्धिनि ata मती | 
अहि कन्ह कुहू दिन कंदल भो | घट इक्क घटो ge रव्षिन ज्यौ॥४४॥ 
प्रथमं पृथु तंत ae कथयं | पुरि राज वधू भव राज्ञ सतं। 
fafa वाम चढ़ी पुरसांन अनी । त्रिन के मुष रावर सिंध अनी ॥४४॥ 
कर सिंध जु नाग मुषी निक्रसी । पहिले रस रुस्तम षांन नसी | 
नस ही प्रभु जंघुव के जर के । धक ही धक इक्क पर्यौ धरके ॥४९॥ 


गरु वौ षग sta पुरेस गिल्यो । षग घिम्न र्यौ रण मज्कि मिल्यौ । 
रह्यौ षग पेलन षांन जहां? | तजि जीन जु वांनि"” जिहांन तहां ॥४७॥ 


षग सेलह Re मते हलके । गिरिवांनह मेच्छ भुजा छलके । 
उर पार पढ़े उर ते निकसे। जनु पल्लव केतुकि के विकसे ॥४८॥ 


ee ps NLS ie 
1' 8८2 8163 चाविग्ग चमर ढारत क्कर भग्गिय | 2 BK2 BK3 समस्त RT 
छुट गया | 3 BK2 BK3 “पुर विय? पद्यांश छूट गया | 4 BK2 BK3 कियउ | 
5 81८2 BK3 शमली । 6 BK2 कल्हि, 8६3 कन्हि | 7 BK2 कथौ | 8 BK2 


BK3 सिंह अरनी | 9 BK2 BK3 समस्त पद्‌ छूट गया 110 BK2 BK3 वान | 
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सुर पंच हजार ति af wi दस तीनि कबंध उटंत at! 
इति कत्थ कही समली सरसी पुन गिद्धनि ata कहे रहसी ॥४६॥ 


कुण्डलिया 
जो रस रसनन अन्न दिय, अधर दुराइ Tues! 
से gx कन कन बिकस्यो!, सषिनुः सुनाइ सुनाइ | 
सषिन्न सुनाइ सुनाइ, मुच झुचिय लजि मन्नह। 
gaa विथव थल कंपि, चेन नटि सटि संपन्नह | 
जियन मरन? मिलि सन“, कह्यउ जीवन ही रण चस ।. 


सोही जीव सबमंडि है, सबे प्रीत मंडन जु रस ॥४६॥ 


दोहा 


an n a fo . 
सुरति रोनि जन्निय£ aa, ध्वनि रमं रति रंग। 


सु मंति संजोगि आलिंग नहं, भव न चित्त अति भंग ॥५१॥ 


afsea 

2 | 

से विनय विनय करि, बर संच्यड | 
कनवज्निय वसि कारि, कर षंच्यड | 
aft aft नेन वेन, पिय wal 
घर धर घंक्किः परी, सहियन्न ।।५२।। ` 
छिन्न छिन्न किसल, ततन तट्टी। 
मन जोइन भोइन, पर नट्टी | 
mgr गढ़ पढ़ -सुव, अति छंदल। 
भोजन नांहि करावत, dea? ॥५३॥ 


रन wel}? गिद्विनि wat, सुद्धि संजोई कंत । 
समली श्याम सुलछिनी, अञ्जु, कह्यौ नूप अंत ।।५४।। 


1 B(९2 8163 विकस्यड । 2 8/९1 सषिन। 3 BK) मरण । 4 8/९1 मन्न। 
5 8162 B८3 जन्नियज। 6 811 विनौ विनौ। 7 छाट3 gfe | 8 BKB 
छिन छिन । 9 BK2 8163 तंदुल । 10 81८2 BK3 eet! 1 BK2 81८3 
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हूं. जड़ तू' बड़ गिद्धिनी, तें मिलि हडड' रु dal 
७ [a ha . 
वीर विरुद्धिय जुग्गिनी, उड़ तन सुक्यो? हंस ॥५५॥ 
हे बिल्लिनि लिल्लिनि सु गज, धज सम धवलिय fact 

> 
उपरन पल पप्पिनि परे, अलप जलप यह faz ॥५६॥ 
उडि पंषीनि आअंधिनि निरषि, अंपिनिः अषंडल लग्गि। 
घटिय इक्क पच्छे प्रकटि“, वीर विभाई जग्गि ॥५७॥ 


इति श्री कवि चंद विरचिते पृथीराज राखे गोरी सहाबदीनयोयु द्वान्तर्गत 
योगिनी fae शुद्ध रूपेण संयोगिता प्रति सुर समुड पराक्रम वर्णनं 
नाम सप्तदशः FS: ॥१०॥ 


_ ern न का 
९3 सुको न | 4 BK2 प्रकट | 
1 81८2 हड्डु ६ । 2 BK2 सुक्यो, 8123 सुको | 3 B६2 BT 
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9०२ 
दाह। 
त्रथ जु समर गिद्धिनि समल, कइ षलः पत्तिय साइ । 
चवथि कंक जुद्धह सु विधि, आइ कहन विभाइ ॥१॥ 
कवित्त 
डबरु डंकनिय डसन, इक्कै अधरानन। 
साम तिलक दच्छिनियं, कन्त लंबे कंधा जन? । 
ae? केस रत्तलिय नेन, पिंगिय कुच नंगिय। 
a lot ढंकिय 
प अलग्ग अलग्ग चम्म, अम्बर कढि ढंकिय। 
पुस्तक सु प्रश्न॑ वंचे, विहसि राज रवनि de अवन । 
वर वाम विरम्मौ* पंच सौ, पुनि सु'द्रिः जुद्रा वरन ॥२॥ 
छुंद भुजंगी 
26 a 5 atv £ ७ ~ >. टी. 
इय” जुद्ध हद, जु जंपे विभाई। जहां सेत छत्र, पते वत्तिसाई । 
को क, ७ मोर नि 
जहां सेत चौरं जु, मोरं मिमाही । जहां सेत Fees, सिता गज्ज गाही ॥३॥ 
रै, कक ७ 
जहा संत जड्ड, गजमुत्ति जूरं । जहां पघरी सेत, मौजं हिलोरं । 
७, ७ has ७, दंती ® 
जहां सेत तासं, सिता नेज मंडे | जहां सेत दंतीनि, आवद्ध मंडे ॥४॥ 
जहां सेत आरम्भ, प्रारम्भ सेतं । जहां सेत ताजी, सिताप्री बनेतं। 
०, ha ७. ७ ७. 
जहां सेत Pages’, ता लाग वाजं । जहां सेत ढालं, जु आलम्म गाजं ॥।५॥ 
हि ७३ ‘ be ४ 
तहां नष्षि वाजी धरे लाज राजं ) wet षांन सुरतांन वे घन अगाजं१ | 


७ ७ ७७०७७ %/%० >७४५७:७७७/९ ४७ ४७७/७७७ ० 6:66 ७ ७ 2.3 ००००००००० ००००००००० sire) ।६। | 


1 8८2 षह 1 2 83 जुब । 3 BKI Ta 14 81८2 विचम्मौ | 5 BK3 सुन्दर | 
6 छाट। श्रयं । 7 BK2 8163 faze | 8 BKI समस्त पद्‌ छुट गया | 
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कवित्त 
am पाट निर्घात धरनि, किय अंबर टुट्टिय। 
दरिया दरि किय मथन मद्धि, गिरिराज अहुद्टिय । 
हनवत gia उपारि आंनि, acct! कि वीर घट। 
दला धरक्कि सिव सीस बीस, सुज लरति सांन भट। 
दल घरकि धरनि सिप्पर घरै, देये? कि PRE उप्पर परे । 
डंकिनिय कहै तुच कंत इमि, gaara अस्तुति करे ॥७॥ 


कुडलियां 
जिहिँ बंध्यौ* सुरतांन* सजि, सो रुन्ध्यो रन साष्ष। 
गुरु गुस्तान सुनंचिया, बीर विभाई अष्षि | 
चीर विभाई भष्षि सेन, नंच्यौ पतिसाही। 
गज कंधा आरोहि दिषट्रि, उट्टे सिरि ताही। 
राजवांन उञ्जांन समर, तक्यो कारि संध्यो। 
सो रुध्यौ रन राज जिहि, सु पतिसाह जु बंन्ध्यौ ॥5॥ 


कवित्त 


चिहुंटी वांन ति छुट्टी दिद्ठि, उत्ती मुठी भिन्नी। 

ay घत्तारी aa सगुन”, जंजूरि विद्धन्नी। 

आवद्द सित मास कछु, दिन set उन्नी। 

तहं टोप सहित सिंदूक लटि भर भय रह भूमी। 

अरि afta af लग्गिय कहर, धर धमंकि सुच्छिय घरह | 

इकतीस पांन घुरसांन सो धरनि!१, राज गहि गहि भरह NEM 

fae लइय चोरि राठौर पुत्ति, भर लरन मरन लष । 

ae बंधि हिंदू हिँ तुरत, वाराह करन भष | 
1 BKI नष्धो . 2 8८2 देय ! 3 8८2 BK3 deat | 4 82 B९3 सुरितांन | 
5 हाट रुन्ध्यौ | 6 BK2 BK3 उट्ठी सिर । 7 BKI सगुनि । 8 BK! fag ai | 
9 81८2 लुष्टि भय रह भूमी । 10 BK2 8169 स धरनि | 
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1 8121 मह । 2 B82 BK3 चंदी | 3 8163 उप्पर | 4 BK] भरि | 5 8162 
6 BK1 उंदरी | 7 BK2 B83 चाँटा । 8 BK2 3163 wate | 
9 BK2 BK3 गरू 1 10 BK2 BK? Waa; 11 8162 BK3 dal 12 


BK3 चर । 
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aa df आरज्ञ लई, मानिनि मही! छीनी। 
बंदी जरषइ तेक , (तिस उप्परि कीनी। 

बेदार हृत्थ दीना हिया, अब Wet पच्छ सु किय | 

इकतीस nde fide भिरि*, ae लेह राजान जिय ॥१०॥ 


पूजा पंज पहार बलिय, बंकट बघनौरो | 
जुग्गिनिपुरिय सहाइ, देव देवर रन बोरो। 
दहिया जंगलराइ चंद्र, सेनापति तारौ | 
भारिय भारथराइ कंक, करि बार डच्छारो। 


` डंडरी* टाक टाका? चपल, चावदिसि रष्षहि8 नृपे । 


देव तिय गरुब* चहुबांन, प्रभु विभाई भोजन" जपे ॥११॥ 


लोहानौ आजांन वाहु, पानि प्पति गढ्ढा। 
लहु वाही लहु बाह्र, वीर बड़ा ही बड्डा। 


- पांनी पन्ना सु अन्न ga, वस्तर वासंदे। 


हय हस्ती वे वास प्रास, उप्परि गासंदे। 
अग्गइ स्वामि सानाह गहि, चामु'डा बेरी भरत । 
विव्भाइ नेत wer भर, है हीना अगो लरत ।।१२॥ 


ह॒ wane सोकति राव, जा जा गज बटठ़े। 
गज उप्परि ढहि पड्यौ, जानि टुट्टि जिय कटढे | 
कमानी! कालंक विरुद, बाही सिर उप्पर । 
पहु पीनंगी ढाल सूर, साधी जु गज प्पर। 
सुरतांन काम सद्धन समर, रांज सत्य जहों पनु। 

रि वांन अबोलो बोल तो, बोले डंकिनि आह मनु ॥१श॥ 
करनराइ डली समर, रावल बज्जीरं। 


BK2 BK3 घन । 13 B८2 कमाना | 
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अनहिल पुर आभरन, राज राव ततहि भीर । 
घौ क कम्तर 2 a 
घोरे घुम्मिल केस राव, wae कन्तरव | 
७ a 

. कूग्म्मी बलभद्र बंध, आारज नीडरव। 


सुरतांन* ढाल ढु ढत फिरे, रनव जित्ति प्रथिराज लहि | 
डंकिनिय दुसह दुब्जर समर, बेली विद्र म छंद कहि vil 


दोहा 
दह सत्ता सावंत रन, दह तिय एक ससंद्‌। 
कहर कलह बल्लह सुनौ, बह्‌ संजोगि नरिंद ui 
पंच” जहां गुरु पंच ag, मत्त विसारेह्‌ Fe) 


n ७ 


डंकिनि डवर जु डह डदै, रनह विदुग्गम छंद 11१६) 


एवत्थ सु अत्थ असी असमं। गल कत्थनि वत्थ गही गसनं 
भरतार निहार सुभार वनं । झुकि झुम्मिय झुम्मि सत्थ रने ॥१७॥ 
घर घार धमंकि धमंकि wt मिलि अस्व असुर प्रहार रन। 
पुमान सहस्मद आर रनं | जकि जग्गिय” पांन सुधार रनं ॥१८॥ 


छंद भुजंगी 
आलील आकूब षांनयं । सारीरपां सुरतानयं । 
पेरोज षांन पुमानयं । शु'जारि गाजी षांनयं। 
ममरेज पां सुलतानयं। तुरकमां ताजन षानय ॥१६॥ 
असिवाहः ईसफ घांनयं । नारिंग नोसर पानयं ॥२०॥ 
agaia गहि पहिचानयं | अविद्दारु भूपति सानयं । 
असि आलूषांन सराहिए | कसि. कोस काम क्रिवांनए ॥२१॥ 
घर पंथ रेन संचवी | महमूद जेन जुनेदवी। . _ 
3.BK2 BK3. सुरितांन । 
6 BK2 BK3 श्रस्व- 
१८3 नारिंगी | 


७, a 
1 pki तितिहि । 2 BK2 BK3 कनर कन र वे। 
4 8762 BK3 जह गुरु पंच वि पंचलहु | 5 BKI चंड । 
रसू 7 BK2 BK3 जगिय । 8 861 असवाह | 9 BK2 छ 
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विपरीत भैरव मीरुने । गहिमांन षांन सु वेरने ॥२२॥ 
अलि आलू आलम कांम कौ ! सकि स्वामि धम सुनाम कौ । 
# + १५% %% ७ (03100 % is sd ०४ की 1 


दोहा 
अलिग जम्म आजम gad, भिरि भिरि हिंदुव मेच्छ । 
_ आलम विनु! हिंदु आलम हि, साहन सह गहि इत्थ ॥२४॥ 
नारिंगी भर भूत नभ, अलि गल आलम षांन। 
पिति पिरोज नौ राजन, सुवर चंप्पौ चहुबांन ॥२५॥ 


कवित्त 
बान एक ade ota, sat धर उप्पर। 
करनराइ कलहंत alta, fuel? सिर सिप्पर । 
meg हम्मीर वीर, विरच्यौ arefa az 
दसमसंत मसलिग महंत, आवलि कर उप्पर | 
सावा लिंग fag? पटून, पती मति सुमेर सुरतान सम । 
डंकिनिय कहे संजोगि सुनि, ag! पयंपे सुमति हम ॥२६॥ 


छुंद त्रोटक 
डद्द डहति डम्मर» डंकिनिय । कह कहति कूकति जुग्गिनिय । 
तह तहति तेक तरंगिनिय । लहलहति वान विरुद्धनिय ।।२७। 
रह रहति वजन वज्जियन | वह वहति श्रोन षलक्कियन | 
धर धरति सिर बिन नच्चियं । पर परति पंजुलि अंजियन।२८॥ 
कर करति कलहन कंतियन । असि राज राजन: छुञ्जियन* | 
कसि माह मार मसंद्यं | इति पार रच्छ॒ति छंद्यं ॥२६॥ 
उड़ि हंस हंसनि इंद्यं। नत अच्छरी प्रभु बंदयं | 


००००००००००००००००००० ee TT 
. 


००००००००००००००० ee ॥३०॥ 
FMP IR, AUS 
1 BK2 BK3 faa, 2 BK1 भिषिद्यो | 3 B६1 सिंकक्कछ, 


B८3 सिंकधु | 4 8६1 सच्चु। 5 8५2 8163 daz | 6 BK2 BK3 
छुजियन | 
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| : छुंद हनुवंत फाल 
अति अन्त कालनि अस्थि। सुरतान मुच्छिय गच्छि! । 
भिरि तेम जिने अलच्छि। परि भूप आवलि कच्छिः ॥३१॥ 
असि मसद घांन कस्मान । निय सन fat चहुवांन । 
परिवार पारस जुड्मिः। अस देव गति अवुञ्मिः ॥३२॥ 
कवित्त 

इकतीसा आसंद मारि, मासंद महा भर | 

दस सत्ता सावंत सूर, जंजुरिंग धराधर! 

द्वौ थाया कलहरी जोइ, जीवत उप्पारिय | 

अगामी अगिवान राज, वस्था पत्थारिय । 

एवत्थ परदार fee, में भग्गा भगाइन हरौ । 

सावन वदि पंचमी? पंचकर, स्वामी मेच्छाइन हरो ॥३३॥ 

sare वर विप्र परौ, पातक हुं जुट्टिय। 

हाहुलि राइ हमीर स्वामि, दोही करि नद्ठिय । 

शिव केसब करि भेद भेद, करि वेदह frat 

पंच तस्व प्रभ एत सत्त, तजि साहस संद्यो। 

पहु पंगुराइ पुत्तिय सुनहि, सुत्ति विन्नंवन कंत मिलि । 

षट मास बीस वासर पिहत, aa सोम मंडलि सुहलि ॥३४॥ 

छंद त्रोटक 

दृहता हत चित्तह हंत तिहं। cae डहकंत तमंकि निहं | 
भवरी वर हंसनि हंस विनं | पुट रन्ध दिसा पहु प्राण विनं RU 
आल अल्लिनि अल्लिनि सो हसियं | भुव मंडल षंडकि नाव सियं । 
त्रिगतं त्रय नंत सु मन्त्र मनं। छल हो छल हंत सुहंत हनं ॥२६॥ 
पद्मा पद्मासन वास ad! उडि सिद्ध अयासन आसनयं | 
वम GIN BRE NE क 


1 pki ग्रस्छि । 2 8162 BAS तीम जिने। 3 8/द1 केच्छि। 4 BK2 81८3 
जभझि । 5 8722 83 थबुझि । 6 BK3 छाया । 7 BK3 पंचमि । 8 BK2 


मंडल, BK3 समंडल | 
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कवित्त 
उब संयोगिय आस जीव, जंजरि मंजरि गत! | 
षंजरीटहं सारि इंदु गज, सिंघ भुगपत। 
अप्प अप्प अप्पयन, सपन जंसन दिद्ठि अप्पन | 
निभय रात गत काज, काम किन्नौ क्रम तप्पन | 
चितवि सचित डंकिनि उडिय, पर परंत पर पार गहि.। 
संचरिग जुद्ध सावंत दस, उकति बंध कविचंद कहि USI 


$ ३ गाथा 
पत्तिय ia? विभाई वित्तिय, चातुर्थि समर सा बुद्धो । 
पंचमी कलह गुरुणो कस्थिय, कवि de साइनिय* बंध Rall 
कवित्त 
आलमषां इक वाँन aia, इक्के सुव भेरों । 
इक वांन नारिंगी as, संगिय कुल केरा । 
छत्र चोर दस वांन aa, नंडे कझकभोरिग । 
कढ न र अंगुरिय तीष, तोरन तन तारिग । 
हय डोल लोल लच्छि न, फिरग कल कमान कु'डल कलह । 
वारिधि विल्लोइ४ सुरतांन दल, जदो जाज अतुलित बलह ॥४०। 
अतुलित महि मद महि मसंद, असु असनन पत्तिग । 
संतुलित सारथि कर कमंध, जंटूर विहत्तिग | 
अतुलित सीरां मिहिरवांन, धुकिक्रिय नर नंष्षिय । 
थर परंत सावंत मार, मारह कारि हक्किय। 
जग्गियो जाज आवाज सुनि, सजि परंत गेंवर घटिय | 
_ हय हय सुसद त्रिभुवन ति, तु” रविमान कुल ठह छुट्टिय ॥४१॥ 
परिहार पीपो प्रसिद्ध, guia जु दिद्ठिय । 
frat कुत सामंत अंत, अन्तरि असु alsa 


न 


1 8163 गतं । 2 8८3 गेण | 3 (९1 चातुथं। 4 BK सायि | 5 BK3 
नारिंगी | 6 5८3 बिल्लाइ । 7 B82 तुर विमान । 
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अएदश खराडे २७३ . 


पति पसाइ पंडव तुरंग, हृक्कि हृहक्कारिय । 
हले ~ ° ७ ७ 
उलहले करि कुद चंद, चंदन उच्छारिय। 
वलि विषम सुषम स्वामि तुम, हत हत राज रच्यो रनह । 
बाह बाह हिंडुव तुरक, समर शस्त्र डुट्टिय तनह! ॥४२॥ 


दुसासन दिट्ठी षंधारि, अडडो? परि पारिय | 

केस साहि उर चंपि वीर, बंबरि उच्छारिय | 

रे हिंदू रे मुसलमान, सिरि भिरि पुक्कारिय । 

अन्न अन्न किय जु सुक, नहि दिवसान भरिय | 

aft दल समुद्द guia कौ, चहुवांन सेना भिरिग। 
किहि ठुट्ट मुड गज we, ढहि घार घार किहि ढुटि परिग* ॥४३॥ 


घन gta गोरिय निसांन, पेरोज sia धपि। 

तिहि ठट्टर तर तेग वेग, डारिय झनंकि झपि | 

पूब पूब साहिब सहाब, सनमान सुहुन्निय*। 

गहि पष्पर परिहार अश्व, सम सम दो अन्निय* | 

निद्धंग धाम मंडिग महर, हड्‌ मांस मिलिग रसन । 
afar बनिक्क कर कुच्छारिय", मनु घारिक sews कसन ॥४४॥ 
आनन अन जंबूर वीर, बिद्धिग घर ढुट्ट । 

तब बंकट qaqa’ राइ, केहरि कर छूुट्टे। 

गोरी गयं गुज़ारि हालि, हत्थहं. हक्कारिय। त 

छल पच्छे उच्छारिय बाघु, लग्यौ बबकारिय । 

गहिनाइ गरुव गेंवर मुरिय, ढाल हाल आलम डरिग | 
बलि इष्ट बलिय ओनह अवन, पति पवित्र, कीनीय धरिग ॥४४॥ 
जूनानौ चित्रकूट राम, रावन भर सारौ | 


सुतह | 2BK3 wet! 3 BK2 BK3 इस कवित्त के 


अन्तिम चरण छट गये । 4 8८2 B८2 मुहुँनिय 5 82 8163 अंनिय । 6 
a 


BK2 BK3 कुत्थरिय | 


7 BK2 BK3 वघनौर राइ | 8 BK2 
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२७२ पृथ्वीराज रासो 


कवित्त 
उव संयोगिय आस जीव, जंजरि मंजरि गतः । 
षंजरीटहं सारि इंदु गज, सिंघ भुगपत। 
अप्प अप्प अप्पयन, सपन जंमन fete अप्पन | 
निभय रात गत काज, काम किन्नौ क्रम तप्पन । 
चितवि सधित डंकिनि उड़िय, पर परंत पर पार गहि । 
संचरिग जुद्ध सावंत दस, उकति बंध कविचंद कहि USN 


न गाथा 
पत्तिय रेश? विभाई वित्तिय, चातुर्थिः समर सा बुद्धो । 
पंचमी कलह गुरुणो कस्थिय, कबि चंद साइनिय* बंध ।।३६॥ 
कवित्त 
आलमणषां इक aia aia, इक्कै सुब भैरों । 
इक ate afin? as, संगिय कुल केरों। 
छत्र चोर दस ata aa, नंडे झकमोरिग | 
कढ न आर अंगुरिय तौष, तोरन तन तारिग । 
हय डोल लोल लच्छि न, फिरग कल कमान कु डल कलह | 
वारिधि विलोइ सुरतांन दल, जदो जाज अतुलित बलह ॥४०॥ 
अतुलित महि मद महि मसंद, असु असनन पत्तिग । 
संतुलित सारथि कर कमंध, जंटूर विह॒त्तिग | 
अलुलित मीरां मिहिरवांन, धुक्किय नर नंष्षिय । 
धर परंत सावंत मार, मारह करि हक्किय। 
जग्गियो जाज आवाज सुनि, सजि परंत गेंवर घटिय | 
हय हय सुसद त्रिभुवन ति, तु” रविमान कुल ठहं छुट्टिय ॥४१॥ 
परिहार पीपो प्रसिद्ध, guia जु दिट्टिय। 
विद्र ङु त सामंत अंत, अन्तरि असु नङ्घिय । 


— 


1 8163 गतं । 2 8८3 गेण | 3 8९1 चातुथ । 4 B९3 सायि । 5 BK3 
नारिंगी | 6 5८3 विलाइ । 7 छाट2 तुर विमान । 
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अषएदश खण्ड २७३ - 


पति पसाइ पंडव तुरंग, हक्कि हहक्कारिय । 

उलहले करि कुद चंद, चंदन उच्छारिय। 

वलि विषम सुषम स्वामि तुम, हत हत राज रंब्यो रनह । 
बाहू बाह fest तुरक, समर शस्त्र ढुट्टिय तनहा ॥४श॥ 


दुसासन दिट्ठी षंधारि, see परि पारिय । 

केस साहि उर चंपि वीर, daft उच्छारिय। 

रे हिंदू रे मुसलमान, सिरि भिरि पुक्कारिय | 

अन्न अन्न किय जुक सुभ, नहि दिवसांन भरिय । 

इमि दल age सुरतांन को, चहुवांन सेना भिरिग। 
fate ge सुड गज we, ढहि घार धार किहि टुटि परिग* ॥४३॥ 


घन gta गोरिय निसांन, पेरोज sia धपि। 

तिहि ठट्टर तर तेग वेग, डारिय wath झापि । 

ya पूब साहिब सहाब, सनमान सुहुन्निय | 

गहि पष्षर परिहार अश्व, सम सम दो अन्नियः | 

निद्धंग धाम संडिग महर, हडू मांस मिलिग रसन । 
aha बनिक्क कर कुच्छारिय", ag षारिक षल्लह कसन ॥४४॥ 
आनन अन जंबूर वीर, बिद्धिग धर ढुट्ट। 

तब बंकट बघरी? राइ, केहरि कर छुट्रे। 

गोरी गयं शु'जारि हालि, ead हक्कारिय। 

छल पच्छे उच्छारिय ag, लग्यौ बबक्रारिय । 

गहिनाइ गरुव गैंवर मुरिय, ढाल. हाल आलम डरिग | 
बलि इष्ट बलिय ओनह अवन, पति पवित्र कीनीय धारिग ।1४५॥ 
जूनानौ चित्रकूट रामम रावन भर भारो । 


सुतह | 2 8६3 अडो | 3 BK2 BK3 इस कवित्त के 


अन्तिम चरण छट गये। 4 8762 BK2 मुहुँनिय । 5 82 BK3 श्रंनिय । 6 
a 
BK2 BK3 कुव्यरिय | 


7 BK2 BK3 वघनौर राइ । 8 BK2 
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_ २७४ उथ्वीराज रासो 


समर सिंह करि aia, सीह! लग्यौ ग्रह कारौ । 

दान मान BF न गरुव, गेंवर gt हल्लिय । 

आवप्रह उम्रहिय राज, द्यति तुबर पिल्लिय” | 

पर gis दिठ्ठि हानिः इन पिशुन, बार बार आयौ इहे । 

सुरतांन षांन षंजरि बहि, गज eae जीवत र्है।४६॥ 

अलि et सुलतांन* टंक, ठट्टरी टुकि दल। 

घंक धाम घररिय परत, वीर रहि हि विरद बल | 

a गरु गोरिय गुमान, भुव बल उप्पारथो । 

स्वामि काज संग्राम धाम, धर तिल तिल डारचौ | 

सुरतांन अग्रह कियो, सुग्रह संभू न संभु दिष्षयौ। 

असमान असपति इग्गिय, कसि कसि कंदल पिष्षयो ॥४७॥ 

कासमीर कामरूब", टंकहं उप्पार्यो । 

डुंकराय हम्मीर धीर, पच्छे पति पारयौ। 

साहि सब गिल करित तेक, डंडरिय न डुल्लिय | 

छत्र छत्रपति छत्र अश्‍व, भूमौ महं? मिल्लिय | 

आलम्मु लब्भू* आलमन ga, अश्रन असमान हि धरत। 

रस रासि wa जाति गति, जौ न सूर sas करत ॥४८॥ 

पूरि पैज* पहार देव, दहिया दल पित्तह | 

वे छम्मी उच्छाद? धीर, राजन इत उत्तह | 

चाइ गरुव चहुवांन राइ, देव ची” दीवानौ। 

परत घाइ अध्याइ सरन, aaa”? सुरतांनो | 

बड़ वृत्ति गत्ति छुत्रिय तनी, कुल घट बढि न बधान हुइ। 
भंडार विधाता झुकति किय, लूटन हार सु लुट सुइ ॥४६॥ 

1 BK2 8763 सीहि | 2 8162 daz पल्लिय गाळ ond का । 4 BK3 

सुरतांन | 5 81£2 इसम | 6 छाटा काम रू । 7 छाट2 BKS A! 8 BK2 

8८3 लभ्छु | OBK2 8163 पंज) 10 BK2 छाट3 ओऔच्छाइ। 11 81८2 

बी | 12 8162 तक्यो | 
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ACT खण्ड २७४ 


तबे राज गौ राज sag, दीनौ हस्मीरा । 
अहडी” गंभीर राव, पुहकर ge? सीरा । 
स्वामी सा चंडाह स्वामी, अड्डा सन्नाही । 
ना जानौ में मेच्छ तेक, ate सावाही । 
रे राजपूत राजंग धर, कलकु भान रथ वोटरहि। 
मंडलहं भेद भेदिग भुवन, आलोकह? सब्वइ सु कहि ॥५०॥ 
छंद भुजंगी 
पर मेच्छ पु'डीर, मिलि मास भोरे | गड़े गात गोरी, जरे हिंदु गोरे । 
परे सहस सै दून, कूरम्म Tal ररे हत्य डुडु, मुडे विद्दाले ।४१॥ 
परे पंच से पंच, चहुचान ऊने?। सुरे मोरिया सब्ब, भइ जाति सूने। 
fut देव दानो, मनौ वैर चौत्यो | geal सेन चहुबांन, सुरतांन जीत्यौ ॥५२॥ 
परे सहस सोरह, सबै सेन गोरी । रहे जानि हिंदू, तुरक पेलि होरी । 
hd NOOR RY DPPC +००५४ ०५७ yal 
दोहा 
दिव्यौ देवल सम दयतु, रण ठदूढो चहुवांन | 
फिरि घेरो गोरी? सँन, मनहु छत्रनि भांन ॥५४॥ 
कहे सुच्छ मुह BAR, वे FHC फरजंद्‌। 
aig via घुरसांन की, सिंगिनि अप्फि afte ॥५५॥ 
सहि न बोल age हन्यो, ata षांन घुरसांन | 
` हुहुं दुजी gat घरी, दिन पलट्यो चहुवांन ॥५९॥ 
दिन पलटत पलट्यो न मनु, भुज वाहे सव शास्त्र । 
अरि सिद्यो भिदे wag, लिष्यो जु घाता पत्र ॥५४। 
अनुष्टुप 
बिधात्रा लिखितं यस्य, न तं सुचंति मानवाः। 
.! म्लेच्छ मूर्षस्य हस्तेन, प्रदणं पृथिवी पते ॥«८॥ 
1 ८1 राइ । 2 B82, BK3 श्रौहट्ठी । 3 8122 BK3 पहु । 4 BK1 


ग्रह । 5 छाट2 कसी | 6 BKI ककल कु । 7 5९2 8८3 अलोक | 8 BK2 
8162 मु'डे। 9 8६1 जांने | 10 BK2 BK? गोरा सपन | 1] Bk2 कवबु । 
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२७६ पृथ्वीराज रासो 


कवित्त 
fate करिवर अरि जरहिं, seat निय करि तिहि! कढत । 
fee सकत्ति qa सकत्ति, सकति पंचित छक छंडित। 
fate बाणावलि बांण प्राण) कंपहि मद सिंधुर। 
तिहि मद सिंधुर सु'डि दंडि, किय छत्र नृपति वर | 
जिहि मुष सहाब सम्मुह साहि, न तिहि सुप जंप्पौ गहि गहन | 
प्रथीराज देव दुब्बन* निगह्यो, रे छत्रिय शुर गब्बहु न ॥५६।। 
यह ow संझरिय मात, बंझरिय दिसा दिस । 
रा केली चहुवांन समर, वित्यो गंगा दिस । 
नील गात पग पीत भीत, भैरों भूतारिय । 

 वत्तरि पहु पहु gt साम, at संसारिय। 

.. feat राज सुरतांन* छत, रुधिर धार छवि उच्छरिय? | 
/चहुवान आना वंध आननद, सु कवि चंद भनिय न घरिय || Goll 
सूर गहूनु टरि गयो! , सूर गह भयो राज aa 
भारथ भर वित्तयो, भार उत्तर्थो? भुवन घन | 
हारु हुर न निसंठयौ सार, संसार नि ga) 
मिलि हिंदू अरु मुसलमान, पग्गाहं षल पुट्टिय | 
संचरिय गल्ल संसार सिर, विरह संक गछहं afta | 
वर्ना धाइ साहि चहुवांन लिय, गज्जने दिसि संचरिय ॥६१॥ 
गहि चहुवांन afte गयौ, ast साहि घर| 
सा ढिस्लिय दय गय भंडार, तिहि तने अस्थि धर | 
वरस अद्ध तिहं अद्ध मुद्ध, किन्नौ नेननि, बिन । 
जम्म जम्म वर रुद्ध जाइ, प्रथिराज”” इक्क दिन | 


1 BK1 तहि । 2 82 81९3 वान | 3 BK2 BK da | 4 BK2 BK3 
दुवन | 5 BK2 8163 गा संगस 6 862 ८८3 सुरितांन | 7 8८1 उच्छा रिय | 
8 BK2 BK3 ररियो। 9 BK2 BK3 उत्तयड। 1 0 BK2 BK3 “ना 
छूट गया | 17 8/९1 रन | 12 811 पृथुराज । 
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अष्टदश खण्ड २७७ 


ह करै नृपति सममन मनहि, ag wg सु बहु कारिय | 
विधिना विचित्र निर्भिय पटल, सुलिषित निमेष न इकु टरिय ॥६२॥ 
देवन सुर उद्धम्म भयो, मद्धसन भारथ | 
गदा पर्व उद्धम्मवान,” उद्धम्सन पारथ। 
मेच्छ हिंदू उद्धम्म कियो, पुव्ब*्हि नां किन ही। 
आब न होड है कहूँ कहे, कह कावि दिन इन ही। 
इनि जुद्ध मेच्छ हिंदुव हबस, हय गय पायक ga स्थ 
संग्राम कच्छ बच्छ तनी, कहिय चंद कवियन सइत्थ ॥३३॥ 

गाथा 
संवाह संभ रेनी नंचन५ वित्ताह बीर वेतालं | 
दह कोह गिद्ध गोम रणथल, थल्लिय पंच दीहाई 11६४ 
छुंद त्रोटक | 
इति sq कथा सुकथी कथयं। अलकावलि अंगन संगनयं | 
भव राजित धू बर संघुनयं । ag जग्गित रतत” रुभाबलियं neu 
कर डोर डहक डहक्क fads विथुरे सिर अक कुसुन्म हियं । 
wand ger पराग किये | वडवानल जलं झलम्म लिय। ।६६। | 
गल्ति चंद ललाट असीष सियं । गर सु fea साल महा कसियं | 
फनि Sac डोर फनी उचियं* । जट गंग सिरोहिय हृ धासय ual 
सिव आनन देषि सिवा हसियं । पुनि बध्व चरम्म करी सु नोक । 
पुच्छ उच्च? तिनं दिय के च त्थियं | बुचकारत भेष लग्यो a ६८ 
इह चंद वर्ड कविता कथियं। पहिचानत वीर समीप थियं । 
omens Peer ees HE 
दोहा 

पहिचान्यौ तिहि. चंद कवि, वीर भद्र संम वीर । 
जा जुग्गिनि पुर जंगलहं; घरनि न wet eA Hel 


०००००००००००००० 


3 उद्धमन | 3 ४६2 BK3 पुव्व प्ट द wana! 3 BK2 BKS gaa" *से'*'इन ae 


1 8६1 sea | 2 BK2 BK : 
6 BK3 ओचियं | 


तक पाठ छूट गया | 4 BK! नच्चन | 5 BKI रुत्त रमार्वालयं । 


7 BK3 उठ्ब | 
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पृथ्वीराज राक्षो 


` कवित्त 
परम हंस फल वंस राम, वासिष्ठ मंत्र घुनि। 
अवधि राज रघुवीर afta, सभ मंडि छत्र छुनि। 
fag नरिंदुर ae नंद भयो, चंडाल पर सुत्तह। 
न छुव न छुव सोहित मुहित्त, लग्यौ? कलंक यह । 
जागरत जोग feat सुपनन, कर बंदि सन मुद्ध दुष । 


संचरिय सोक लोक हुव, सन कवि afte afar? सु सुष ॥७१॥ 


सोक लोक संसार मिटे, आवन जु सद्धा कह । 
तू Sig जट पुत्र भ्यान, गोरघ तत्त ae | 
मान स माया समुद्र निरत, हून नहि. afer 
हरित रंड लागंत कोह, कंदल सों जुट्रिय । 
वीराधि बीर जंपदि सु गुरु, जह्‌ सुग्रीव दुष्प न लड । 
देवाद्‌ धम पुल्लं कमल, सु शिव पुत्र संची कह । 
दोह। 
मुद्रा काननि oa, कच्छ away सिर yz) 
कथा जोगपन धरे, पुनि बंधन कवि age 
कवित्त 
TH पाट दे्‌ भाट पाट) उध्घरिंग सह सुनि। 
क घोर संक्रमन भइय, आवास वासः धुनि । 
तप त्रिविध गुन तीनि, aa जुग्गिनि पुर थांनहि? । 
गहि नरिंद्‌ रिषS अंध सुनिय, daft किल कानहं | 
पर नारि विरत waa मनहु, आस वासन तज्यौ । 
रस राज सपेमह मित्त तन, भर न छंडि THE सञ्यौ ॥७४॥ 


BK3 
wa! 5 81९2 8163 में दोहे का प्रथम तथा तृतीय चरण छट गया | 6 5८2 
BK3 तत्व । 7 BK2 BK3 थानह । 8 BK2 वष ) 8९3 नरिंदष । 9 BK: 


पेम इह मित्त मन | 
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श्रष्टदश खण्ड २७६ 


दोहा 
इमि कवि आयो जात कार, हग सुपिष्षि गृह साज। 
पुच्छे सुत wa सु त्रिथ तहं, कहा करे प्रथिराज ॥७५॥ 
तव सु त्रियनि उत्तंस feat, बोलि game वेन 
गोरिय बलि कर संग्रहौ» कियौ साहि बिजु Fa ॥७७॥ 
सुनि अवननि धरनिय पारिग, हरि हरि हरि xe! 
नहि संभार विकरार सु कवि, तन मन हिय फट्टिंग? ॥७७॥ 
तजिय बंध पित मात सुत, अरु मित्र इष्ट जन । 
साया मोह संसार सुरग, त्रिय सब्ब अनित गिन ॥७८।॥ 
इभि चंद बात सुनि मंद मति, कछु न काहु किहि विधि न कहि । 
fea वसन इक्क विविरत्त मन, गहिय भट्ट गञ्जन सुरह lel 
इति श्री कविचंद विरचिते पृथ्वीराज रासे ५थीराज गोरी सहाव दीनयोयु'द" 
तदंगंत योगिनी वीर विभाई रूपेन संयोगिता प्रति सूर सामंत पराक्रम वर्णन, 


राज्ञो ग्रहण कथनं, अथ च जालंधर देवी स्थाने चंद्र कविना वीर VAT 
समागमं, ततो मुक्का इंद्रप्रस्थ गमनं नामाष्टादृशः पंड: ॥४२॥ 


“1 >>> _>>_--_““_।““_>_->-_< ४. कु Lf me 
1 8162 BK3 दियो 2 BK2 BK? संहो । 3 BK2 BK3 में धमस्त चरण 
स्थान में-“तजि पुत्र-मित्र भाया सकल, गहिय चंद गज्जन सुरह” पद दिया है । 
4 81८2 8163 में ७८ ०६ संख्यक दोहे नहीं दिये । 
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न्न्‌ ox १4 रू 
उन्नासवा YS: 
दोहा 

प्रथम वेर भंजन aad, पुनि स्वामी saree 
लोक वेद कीरति अमर, सु किय चंद wares ॥१॥ 
गहिय चंद रह गञ्जने, जह सज्जन स्वामि नरिंद । 
कव हूं नयननि! पिष्पिहुँ , मनहु नयन अरविंद 1121) 
वषु विभुति बहु चिरई, जट बंधी जम जूट। 
माया मुक्कै मन गहै, को! ge अवधूत ।॥३॥ 
सरस वरु अरु कंठ वर, अरु हिय वर वीर | 
हिंदु कहे हम देव हे, मेच्छ कहै हम पीर॥४॥ 
दिवस तीस पंथहं बहिग, गनिय न अहि निसि स | 
पढ [दत्त नेनन” असुद्ध भो, थकि सुत्तो वन मं ॥४॥ 
तहं पिपास लग्गिय सधन, जल दू ढत बन लग्गि। 

ह्‌ g इक्क चट तट निकट, कलयल सिंह Baler ॥६॥ 
ता हिब wait तरुनि, वह कह जाप हसंति | 
We ashe’ अगनि, झव झलंत दारसंत ॥७॥ 


छंद मुक्तादाम 
सुगल्ल विनोद, विनोदिय wz) ach सिर केसनि 
£ 4 


€ a 
छिन छिन दर्प्पण लेकर हत्य । करै प्रति बिब, 


श्रहो 9 10 > 
हो” तुव रूव अहो! ga गत्ति। दुष सुष भोगिय, को 


को प्रभु कौन, पुरी कहं वास। को अविनासिय, 
कही किस वंदे, निदे कौन! खु को वर वहे, 


_अहो कवि कव्बि, जिये जल बिंव a उत्तर जाइ दियो प्रतिबिंब ॥१०॥ 


1 BK2 BK3 नयन्निनि॥ 2 BK3 BK3 पिषिद्दो । 
4 छा€3 कौ | 5 BK2 BK3 नैन | 6 BK2 863 gaz | 


Pri 
3 BK2 8143 नथौ | 


कौ जट ae । 
नियंब सुकत्थ ॥८॥ 
faa पत्ति । 
काहि विनास ॥६॥ 
कोइ सु मोन । 


7 BK2 BK3 Ame । 


8 51९2 पट्ट । 9 8८2 अद्द | 10 8९2 ग्रह 11 BK3 कोन 12 छाटा ते। 
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उन्नीसवां घंड . २८} 


ag लै प्रतिविब सु सद्दय । चन्द्र सु चंद्र कला प्रति वहय। 
हादस दून सु तत्त! तुम्हन्निय । पंचनि आसि प्रकृति सुहन्निय* ॥११॥ 
ता सिर इक्क कमल्ल प्रगासिय । दिष्षत ताहि गयो भ्रम नाधिय। 
नील अनील वरन्त सुहंतिय । मुत्तिय मान sata पु मुत्तिय ॥१२॥ 
ता वर सद्‌ अनाहत हो ब्रह्म अनंत सुग्यानह्‌ जोइय 
रे चक कुभक पूरक पूर्‌ । नाभि तटे जुग az स्‌ जोर ॥१:॥ 
सो महि* रवि अंबर जु गलिञ्जइ। हो शकटी रवि मंडल लिज्ज | 
नासिका अभ्र fea”? दिठि wel काम विराम परो घट षड | 
जीरन बस्त्र जिमे तनु ge? [6% ३ हक #8२) 3. “Hell 
दोहा 

दरसि देविकिय भट्ट वर | कर सिर मंडन संति"”। 

सो पवास करि सु'दरिय, fad जस” संग जु अंति ॥१५॥ 

हसि हरि"? सिद्धिय सुद्ध सुप, नृप दह" दट्ट उभट्ट। 

निरषि वीर अंबर धजिय, दिय सिर बंधन पट्ट ॥१६॥ 

इक! पट्टरु भट्ट रु सुभट, भव भव [भय] भग्गी हंस | 

परम तंतु cas? वयरन, परस पत्त'' *उदंस ॥१७॥ 

aa पियास निद्रा गमिय, दम्यौ सु मोह सयंद । 

Rar रस पिया? fag दस, सुध्यौ चंद गयंद ॥१८5॥ 

afi विधि पत्तो!  गञ्जने, जहं गोरी सुरतांन । 

तपै मेच्छ इच्छ अप्पनी, मनहु आन”? मध्यान्ह ॥१६॥ 

जय जय उभ्रति शुभ्र गति, नट नाटक बहु सार । 


1 BKI BK? सतत्त | 2 छा<1 सुभ इन्निय | 3 BK2 मुजोइय | 4 BK2 BK3 
afia द्रवि 5 BK2 BK3 सिज्जइ | 6 BK2 BK3 faa! 7 BK3 fz 
fife | 8 ७८2 षंडे | 9 BK2 चंडइ | 10 BK1 मत्ति। 11 Bee ag | 
12 8८2 BK3 हर | 13 BK2 B६3 डह Fez | 14 BK2 BK? इक्क | 
15 pa जस | 16 छा! रत्तव । 17 81 “पिय ge भा 18 ७९2 863 
qiz | 19 81८2 BK3 भाजु | 
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२८२ पृथ्वीराज रासो 


यह चरित्त पिष्षत नयन, गयौ चंद्‌ दरबार || २० | 
छंद रसावला 
द्रव्वार गोरी भरव्भीर' कोरी । उडे रेण? झीनं । करे बाव सेनं ॥२१॥ 
a मेच्छ उट्टी । पय पंच गट्टी । कटि तूण art । कसै दैक माने ॥२२ ॥ 
इसे कू”. हलक्के | महीने अधिकके® । फरी नेक भारं । गने कोटि हार ॥२३॥ 
7 सोन राजी? | करे के निवाजी | तसब्बीत सानं | कहे के कुरानं ॥२७॥ 
पढ्‌ पत्ति सोही। सुरत्तान दोही । मरोरंति पुच्छं । गरु ग्यान तुच्छं ।।२५।। 
fed भट्ट दिल्ली । हिय पट्ट फट्टी | क्रमं चे पिपानं । द्रव्बार१ थान ॥२६॥ 
रड्ड 
तहं सु अग्गे निरष्रि दरवांनः, कनक लकुटि मनि जरित | 
क रटित Gea तव geal Ag} । 
तुच्छ अंवर, संबल नहीं, अहित चित्त बुल्ल्यो“ त मिट्टी । 
च क पिछे जन, . धूद धूत पूर. पटु। 
दे छाड कारे, किमि सि जोग रह भद्र ॥२७ 
ह्म सुजोगी जमन परिदार, जच्छ% जुग्गिनि पुरं। 
द्रख' रस वे ति पारसि, त्रिविधि कल कवित्त | 
जानो gaia दर रसन रसाइ, न जाइ नहि गीह गाह गुरु ग्यांन | 
सल इत्थ पुच्छे कही जो, गुदरे सुरतांन' preci) ` 
| दोहा 
eet जमन परि देषि के, तुहि जानु' कवि चंद्‌। 
We स्वर सुन देव पुनि, मानत अमृत कंद” [Rall 


1 BK2 BK3 भ्मीर | 2 BK2 81९3 रण । 3 छाट? पेच 1 4 BK2 BK3 केक | 
5 BK2 BK3 क | 6 BK2 BK3 अ्रधिके । 7 8९2 रज्जी, BK3 रजी । 8 BK2 
81८8 faassit | 9 8८1 वर ध्वीर | 10 8163 दरावांन | 1] BK1 BK3 रजतनि 
जटित । J2BK3 सुभ। 13 BK3 दुम। 14 BK 3163 बुल्यो नु । 
15 81६1 जत्थ | 16 873 सुरिलांन | 17 Bk2 8/(3 समस्त चरण छूट गया | 
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उन्नीसवाँ खण्ड Roz 


तहां चिरं छु कवियन afta, सु रुचि अप्पनी इच्छ। 
सह सहा गुरु दिष्ष ही, जु कुछु भूमि पर सिच्छ ॥३०॥ 
छंद भुजंगी 
रुहम्मी रहंगी रुहिल्ले सुरम्मी अबन्नी वसन्नी सहक्कार! रम्मी । 
धरत्ती घरन्नी” ged सुमाले। तुरक्क्राम क्कातं न तातं जलाले ॥३१॥ 
हबस्सीह हम्मी पवन्ने सुपन्नी । कुरेसी* पुरेसी गरूवे गुरन्नी | 
नियाजी वियाजी सु काजी कुसल्ले | सवानी मसामी घुमेले* सुसल्ले ॥३२॥ 
सुभे ay जादे अवादे पठाने। दिषः साहि गोरी गर्जे सुथाने | 
ee नक 3 remusnanssmnnenbetnmee that teatime 
दोहा 
इह विधि जांम४ सुवित्तगो, भयो तीयो पह्रांन । 
aan साहि षिल्लन चढ्यो”, मनहुँ उदधि अररांन* ॥३४॥ 
छुंद पद्धरी 

सह सलाम ume सुमीरं। तहं रहे बंधि फिरि फौज तीरं । 
अंगुलि धरन्नि धर धर मसंद | सिर नयौ? जबहिँ भई न जारमंद ॥३५॥ 
पारस सहस्न लचारिय लाल | वन सुभहि पवारी मनहुं माल। 
अग्गे सुबंधन सुरत्ति षांत। दस पंच हत्थ उत सुव्विद्दन” ॥३६॥ 
आसनह्‌ हंस ताजी सु साहि । नग जरित जीन am जु ताहि। 
कंचन मुहाल करि मब्मि वग्ग । जर afta! रंग अति वग aa’ ॥३७। 
तसु कटक सेस सहि सके सीस । धन पत्ति कम्पक डरि gee वीस । 
सिंगिनि सुवन्न करि आप हत्थ। सन्‌ श्वेत वाजि सब्यौ सुपत्थ ॥३१८॥ 
सिर ताज साहि goa सु दीस | गुरु दनुज उदे किय तलुजसीस। _ 
Tomi सय aki weer! 2 802 863 धरनी । 3 छट? कुरेसी | 
4 3761 पुमेले | 5 BK! देवि | 6 862 BK3 याम । 7. BK2 BK3 चढ्यो | 
8 81८2 BK3 अरराज | 9 BK2 BK3 नयो। 10 BK सुच्विद्दानि | 11 BK! 
मञ्झ | 12 BK2 जटित । 13 BK2 में समस्त पद स्थाने “कठे vs सांह सर 
सत्तो, नाय मनेस भेस धन पत्ति दोन” पाठ है । 14 छा<2 83 दोनों पद छूट गए । 


15 BK2 BK3 सुभै । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


क पृथ्वीराज रासो 


रंगहिः सुतोय अम्बर सुरंग। पिष्िये इक्क चंदे विरंग? ॥३६॥ 
ag? seg पिष्षौ न जाइ । रुक्यौ सु मग्ग कवि चंद्‌ धाइ। 
तनु बहु विभूति अवधूत दीस । करि करह दंडि दीनी असीस ॥४०॥ 
असीस = (आशीर्वाद) पद्धडी छंद 
साहि झार साहिब्ब, भारव करियंति | 
सादि कंध ge, निबलंत* साहि थापना चार । ) 
शत्नुवनि साहि, मस्तक त्रिशूल । | 
लो भीति साहि, सिर sige सूल ॥ | 
सर्वेति साहि TIT हाइ ॥४१॥ ७ 
कंटकिन साहि, हिय दत्त पाइ। | क 
उत्तरे साहि दक्षिणे साहि पूर्वे साहि। 
पश्चिमे साहि चारि साहि, सिर साहानि साहि | | 
Weald भूमि तप वलेश्‍वर इन्द्र भोगेश्वर | | 
जलाल अंगेश्वर एवं सुलतान सहाबेश्वर ॥४२॥ | 
दोहा 
देत असीस सिरु नयौ, विन Te फुरमांन । 
डसह भट्ट पिष्पौ नयन, वे पुच्छे सुरतांन? ॥४३॥ 
FRR छन्द मोदक 
अवतार” लीन प्रथिराज Fa लना ह सह? 
या वद Tat होत अत्थो अनत्थ ॥४४॥ 
छर नसा fag अंब कीन। तजि भोग जोग म तत्थ लीन ॥ 
म तक्यी ” तत्थ वाद्रिका थान" । थिर रह्यो तत्थ सुनि सुव्विहान!? ।।४४।। 


1 Bk2 8163 रंगह । 28:62 81८3 विरामंग । 3 8761 आलम 4 BK2 
BK3 निबलंत शन्नुवनि--तक पाठ स्थान में “निवेरति साहि भारात मत्सरणा।त?? 
पाठ है | 5 अस्वीकृत पाठ है। 6 BK2 8/<3 सिर | 7 BKg सुररतांन | ७ 8143 
बल्‍लत | 9 91९2 BK3 श्रवितार । 10 81८2 तक्यो । 1] BK2 BK3 arg । 
12 8162 BK3 afazig । 
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~ ५, ५ yA x 
वे चंद अंघु म रिसन दच्छ!। करतार हुव्थ न क्करिय, गव्व ! 

अब चंद जाइ पिल्ले हदप्फ | BF गल्ह काल्हि करि चलहु तप्प ॥४६॥ 
फिरि साहि. जाहि फुरमान दीन्ह । तिहि बहुत चंद मिदिसान? कीन । 
००००००००“००००००० ०००००० ३ कोने 0 ह शाह कन डो eis 0०००००००००००००० ॥४७॥ 


दोहा 


फिरत चंद चलि नगर कहु, दियो साहि फुरमांन*। 
विधु vita कुमुदिनि सादित, गयौ अस्तमित भांन॥४८॥ 
करहि चंद सहिस्रांनि सब, अगर धूप दिवि देह! 
fae न तिहि सुष दुष्प सन, मृतक वरं गन नेह ॥४६॥ 
हृदफ हरष करि पिल्लयो', गृह आयौ सुरतांन | 
झषत चंद सन महि मरम, इमि इच्छे सु विहांन ॥५०॥ 
उमर साहि घन घाइ इहि, रस रत्ती कर राइ | 
तिमिर तेज लग्गिय किरनि, सुमिरि मन्त्र वरदाइ ॥५१॥ 
छंद भुजंगी 

निराधार विद्या दडे देवि चंदं | जपे तोहि तोहिज्ज तोहि प्रचंडं । 

कहं साहि गोरी असम्मान सूरं । कहं भट्ट फक्कीर लुट्न्ति धूर ॥५२॥ 

कहं राज अंघल्ल बंधे विधायं | कहं कोस? कम्मान आवे न दाय । 

तूहीं बान मातंगि* उत्तंग भारी । तुही बेर रूबी सकती करारी UNA 

तु ही सत्य सत्त' बदं वेद मन्त्र | तुही भेद अब्भेद? जानंति सत्र । 

तुही तेज सूरम्म सीयल्ल बंदे१। तुही अस्मान get भूमि ig" ॥५४॥ 

तुही माइ जालंधि जालंध बद्धो। ठु ही सिद्ध साधंति साधक eat? ॥ 

तु ही प्रकृति पारं अपारं पुरुष्षं | तु दी Ast अरघंग अज संग ATLL 


त 


1 89/2 श्रदच्छु, 863 अद॒च्छु । 2 BK2 द्वि। 3 53 मिहमान | 4 BK2 
fata”? के पश्चात्‌ 


कल १00. 
BK3 फुरमानु | 5 BK2 BK3 षिल्लया | 6 BK2 8८3 “भुवि 
भे विहान सरितान दर दिसानं। 7 81९1 कास | 8 81 मातंग | 9 BK2 BK3 


aa । 10 BK2 4a, BK3 बंदा। 11 BK2 नंदो BK3 नंदा । 12 BK2 


BK3 समस्त पद छूट गया i 13 5६! ay | 
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करामाति किद्ध' करत्तार कायं! | तुही कामना” काम संसार जाय 
हरे सु! बंधं सु मंत्रं जपंतं । जुते तेज तेजं जयं अंध मंद ॥५६॥ 
अज वा विज वा सहि देव छदं । घरी पंच sat देवि कोतिग्ग 335 | 
सती साहसी सिद्धि wat frase j++ त डज ॥५७॥ 
मनं मातु में शूर लग्यौ मरत्ती सिरं सर्व भद्रा सुतारी करत्ती। 
जमी जंतु सिञ्जंति जालंघ रानी । सरै सर्व काजं वरदाइ? वाणी ॥५०॥ 
तुही देवि पुष्पं विरुष्षं रिसानी । तञ्यो मोह मग्ग गो आसमानी | 
निरूपम्म रंगी रंगी सु जायं | सुभे सुभ्भ यानं लियं cer हायं ॥५६॥ 
स गुन्न सनम्म विहानं । बजे' दु'दुभी देव धूमे निसानं ॥६०॥ 
छंद भुजंगी 
महिल साहि सुरतांन साहिब्ब गोरी । जगे जुल कणे जानि सम्मान जोरी । 
किताब हराने किसे कन्न लग्गे। डरे देब वाणी नहीं मंत्र जग्गे ॥६१॥ 
दर दाजु दिड्ज सु लिब्ज फकीर | तहां करि सके कौन गृह साहि पीरं । 
च सिष्य रुष्ष वल्ली मु डली धा । रहे सत्त दूनी SE ग्यान दोघा? 1121 
० (हेतु अनहेतुः० विद्या दुलष्षे Bis धनंतरी रूप aed | 
: त हत्थं । इतं सुन्न कन्ने ge नेन कत्थं | 
जिते पुन्न पु'गी कथं पुन्न धारी । तिते अप्रवाही जिसे भूप भारी ॥६४ ।, 
हजामत्ति fact तृता’ तीय लोयं। तहां कि करे दुष्ट वेरी सकोयं | 
पान षंधार अलुकूल सारे। भव कपट धरिया चित” भारे ॥६५॥ 
ala 
भइ सह आयास धुनि, भो सु काम तुव सत्य | 
तिहिं faa __fafé_fad_faet सु मनि, मनि wit रष्पौनि ॥६६॥ 
1BK3 कायां | 2 BKI कामनी । 3 811 हो सेत, BK2 हरे सेतु । 4 8141 
हुते । 5 BKI देषी । 6 801 विसेषं | 7 8162 81८2 में उमामे fra परतीति 
साही । तु ही त्थि सासाइ तु'ही देवि नाहि । अधिक पाठ हे । 8 81<1 रूपावली | 
9 छा<2 ten, 83 रीढूयो | 1) BKI अहेत | 11 छार2 BKB afta वीबंति 
तेहा 12 8761 बंति | 13 8162 BK3 समस्त चरण छुट गया | 14 BK2 81८3 
ga | 15 8162 8763 faa | हि 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


को अ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


उन्नीसवां खरड २८७ 
छंद पद्धरी 
इम चिंतित चित्यौ" सुरतांन। कहां भट्ट निसुरत्ति पांन। 
[a ° a ¢ ७ 
fra? विराग वन जाइ चंदु । हे करहि. गल्ल दुनियाय3 sz 11६७ 
6 
वाता 


ततार षांन, दस्त षांन, मियां षांन, विलंद षांन, च्यारि sia, सदर 
बजीर आनि अरदास कीनी | 
| दोहा 
षां ततार अरदास किय. वे अदव्ब सुरतांन! | 
नट नाटक डंकिनि gaz, नहि पुच्छे सुविहान ॥६८॥ 
बहु फकीर अरु जाई हम, करामाति सुरितांन | 
कहहु गल्ह द्वै बुञ्झियहि, अरु जु” लेइ कछु दांन ॥६६॥ 
बह जु भट्ट again कौ, सुन्यौ वीर वर सक्थ | 
अरजु? साहि आलमु कहहिं! किये बने छत्रपति ॥७०॥ 
यह सहाब मुष उच्चरिय, मियां मलिक्क जु षांन | 
ag चंद aege चले, वे get grata”? ॥७१॥ 
gz पद्धड़ी 
gen सु चंद हज्जूर साहि, बुब्की! सु बत्त अपु पतिसाही | 
Goa चंद तुम जोग सत्त, जो” गहि विरुद्ध हम मिलन मच ॥७२॥ 
दोहा 
हमहि मिले घै चंद सुनि, विरह दरिद्र a लोभ। 
अरु जै दुनियह sefta”, गई महत्त न सोभ॥७३॥ 
तब fe चंद अरदास** किय, भल पुच्छिय छु विहान । 
जोग भोग रह रीति हों, सब जानें? सुरतांन ॥७४॥ 


1 BK2 BKS चित्यो | 


2 8८2 दैराग गया] 3 8६1 दुनी आइ । 4 BK2 
51८3 सरितांन | 5 BK2 BK3 गर्ल | 6 BK! wel 78/1ज।8 BK2 
81८2 ag । 9 BK2 अरडु । 10 8/2 ७८3 कह ! 11 BK2 छा tae 
12 81९2 BK3 सम्तान 1 13 छा<1 बुल्यौ 14 7163 बुझी | 15 BKI सु | 
15 BKi स | 17 BK2 BK3 Beet । 18 BK2 BK3 महित । 19 BK2 
BK3 अरदासि | 20 8163 जानौं । 21 BK2 BK3 सुरितांन | 
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वालप्पन प्रुथिराज संग, अति मित्त तन कीन। 
जुकछु सद्ध मन में भई, सब इच्छा रस दीन ॥७४॥ 
पु5्ब पराक्रम राज किय*, कछु जंप्पौ तुच्छ भ्यांन। 
अरज अव्ब sy जंपिहो, सो जानें सुरतांन॥७६॥ 
grou दिन .प्रथिराज रस, मष afta fate वार। 
सिंगिनि सर फर अग्र विभु, सत्त हनहि घरियार ॥७अ॥ 
अप्रमांन act feat, दिलु न रह्यौ थिर थांन। 
मुजद रोग मन रोग सो, कहन कौ विहांन ॥७८॥ 
छुद त्राटक 
ag! कट्टन को पतिसाही तु ही | मन मञ्मि रही कवि साल ज ही | 
दै अजु feat करिहु किन Alaa जा उस ही पतिसाह गही ॥७६॥ 
दोहा 
सुनि सहाब हसि उच्चरिय, वे वे भट्ट विनद्ठ 
अंपी हीन बल हीन भौ, कामंट्टौ' मति नद्ठ ॥८०॥ 
sit विनट्रों बलु घटे, मन? नहीं सुरतांन। 
जु किछु मोहि अप्पनु कह्यौ, बोलु रहै परवांन |८१॥ 
छंद पद्धडी 
खुरतांन* साही फुरमांन दीन । सब नयर छोरि घरियार* लीन । 
मुक्कल्यौ चंद राजनहं पास । तू' संगि हम सु दिष्पहि, gare! ॥८२॥ 
छुंद त्रोटकु | 
मिलि साहि ह्रम्यहं रम्य चढी । प्रथ्वीराजहं अंत अनन्त बढी । 
जरकंबर अंबर सो पटयं । कष जांनि भमंकति!ः टंकतयं ॥-३॥ 
प्रति बिंब झरोषनि हाटकयं | नगिनी नग मंडित नाटकयं | 


83 कडु । 5 छा<2 छाट3 मि | 6 हाट 58९3 मंटो | 7 छा<3 मनि | 
8 BK2 8163 सुरितांन | 9 51९2 8९8 घरियाल | 10 छा<2 7८3 तमास । 
11 81८2 8163 कमंकित | 12 81८2 नलिनी | 
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सिलि तुंग तमास निहास कयं। ढकि अम्बर डंबर वास कयं ॥८४॥ 
बर वीर! विरंगिनि लास कयं | कल छंद कला कल पास कय | 
रंग अत्तिनि वीरनि रात कयं | सव्बद भय चित्रकः बात हा [5५॥ 
सरि दुर्ग विदुग आबद्द कयं। वस रासित साष सबद्द कियं । 
कपट Wet छुन्नक az क्यं | Sees eremmeles ०७००००००००००००००० ॥ ३ | 
| दोहा 
चक्षु हीन gaa aia, दस बंभन रहि पास । 
रोस अगनि तन प्रज्जरे, आरि Faas? चित्तास soll 
छंद पद्धडी 
फुरमान साहि साहाब ईस दस हृत्थ रष्षि दीनी असीस । 
घर बंधराइ अज्जान बाहु । दुज्जन राइ वर वर दाहु [sell 
चालुक्क राइ फिरि पेज पारि। पंगुरे राइ जग्गह सु ढारी | 
धनु" धर्म धीर अजुन नरेस | fale अस्सु? बंधि किय तिय भेस | sell 
मन मत्थ राइ अवधूत धूत। संभरे राइ सोमेस पूत । 
जुग रष्षि नाम जज्जर शरीर । बलि संग रंग आयो सधीर ॥६०॥ 
राजनह दान है सुरति एक । घरियार सत्त सर विधन सेक | 
विघारि देहि उत्तह सुभग्गं | यह सुनि श्रवन्न मन चित लग्ग ॥६१॥ 
एहि* aifa चंद छुनि धुनिग सीस | सिरि नयो, नयो नहीं मानि रीस ॥६२॥ 
दोहा 
सुनि कवित्त बल चंद किय, दस दिस भूपय पाल? । 
रिस धुनि सीस निषिद्ध किय, लोभी चंद सुदल ॥३३॥ 
कवित्त 
संभरेस धरि रोस सीस, gale न" घनु सञ्जहि | 
यह मित्त तन मित्त चित्त, चिता तुव कज्जहि ॥ 
1 ठ नवल मीर | 2 BK2 BK3 चिचक | 3 BK2 re bce किक । 3 BK? BK चितित चिंतित | 4 BK2 
BK3 दुज्जने | 5 BK2 BK3 जग्य 1 6 BK1 घन । 7 BK2 BK3 असु । 
8 BKI घरियार सार विधान asl 9 8६९1 इहि । 10 51 भूप जमाल | 
11 5८2 धुनिहि न। 
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निकट! सुनें सुरतांन? वाम, दिसि उच्चह वसो । 
जस अत्रास tad च अस्थि, लुट्रिनि कहि अत्तौ*। 
दे ..दानु जानु संभरि धनी, बहु गइहि तू' जरहि अब । 
दिति अदिति वंस द्वं हंस उड़िय, हु उपाव हों करों कब ॥६७॥ 


दाहा 
सुनि कवित्त चल चित्त किय, अजहूँ चित्त शारीर | 
मोहि असुभयो* जानि जिय, तात प्रबोधन धीर ॥६५॥ 
'तू विहँ अंषिनि अनुसरहिं?, हुबहुः अंपि उलूक | 
असुर वद्ध किमि करि करौ, सुषं. देत अचूक ॥६६॥ 


कवित्त 


संभरीस करि रीस” सीस, घुनिहि न नहि संकहि!० | 
.चलह चित्त नन करहि मोह, अच्छ्र मन अंकहि | 
wang कर असिय वीह, उप्पर a गहिं। ~ 
' सेल वत्त संचरै राइ भुव, पर. सव सुन्नहि। ˆ 
सरतांन” षांन गुरु ग्यांन गहि, गुरु अच्छुर चंदह भनिय |. 
सुक्कहि न सत्त सर सत्त कहु, तू' aaa”? सोरह धनिय ॥६७॥ 
रेन रिंदवा अंध पिंड, सब्ब सुर संचौ। 

आप तेज weft धरा, आयस गये पंचौ"«। 

जरा जाल बढ्धयौ” काल, आनन पर पिल्ले | 

हुत तहं अजप जप्पि; सर वर करि भिल्लै । 
चंलि हंस हंस हंसः हित, छौडि नेह तनयं जरहि | 
प्रथ्वीराजः आज तुब कर सुकति, करि नरिंद जिमि a भाग कुत कर शुकति, करि भरिव शिमि उच्चरदि [ऽ ॥६८॥ 


कह Gua बज का Sanat ace 
8163 लुट््यि न करिय तौ | 5 छाट! थजूभ्यौ | 6 87८2 8768 बिहँ । 7 313. 
श्रनुसुरहि । 8 51९2 5163 हैं बिहु । 9 8८९3 री सीस | ` 10-81९3 संकिय । 
11 8162 BK3 सुरिताँन | 12 8162 8163 संवत । 13 8161 कब्बौ । 14 BK! 
पांचौ | 15 BK2 853 वद्धयड | 16 BKI gar} 
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अनुष्टुप 
सां देहि. चित पूर्णीनि, नित्यं कालानि संचयेत्‌ ! 
वृषादि उद्ये प्राप्ते कल वल्लीश्च जारयेत्‌ ॥६६॥ 
छुंद 
राजदान सामर्थ सु किन्नो | स्वर्ग अथे जस रच जु लिन्नो। 
अर्थी दोषो न पश्यति रावो । वंकसि नरिंद बोल व्यवसायो! ॥१००॥ 
दोहा 
जलपि भट्ट सुभ भट्ट स्यो, कर अप्पो fed वैन । 
परम तत्थ? सुझयो नुपति) संगहि फुरमानेन ॥१०१॥ 
कवित्त ` 
तव हिं चंद वरदाइ साहि, अग्गे. कर जोरे। 
` कृपन दान तिमि गंठि* राज, feat गंठि न छोरे। 
` नटिनः कारन हीन करे, जिहिँ” आसं gfe तप। 
' अद्भुत रस सुरतांन सु जु, मुक्यौ न जाइ अप। 
छंडे न मोह जिय जनम कौ, अबे तेव अन्तर रहै । 
- फुरमान साहि. सत्तीं fad, फुरमान न सर पह ॥१०२॥ 
झुकि ततार पां कह्यो, भट्ट जीवन अनरचौ' । 
कहत साहि फुरंमांन सुरतांन, जांन प्पति ca 
लक्ष सबल घरियार अग्र fag, इक्क न वै । 
सर दुजु'" मुष उच्चरे जु, ag अग्गे सब सिद्ध | 
फुरमांनु साहि तुहि'तीन दिये, जौ चहुवानहि होइ? कला | 
इय वान ga वर सिंगिनि, घरियार निबिद्ध तला ॥१०३॥ ` 
भयो चंद मन चंद दंद, गय काम सपत्तौ | 
पाति साहि गोरी afte, दिय बोलनि रतौ | 7 
2 862 BK3 तत्व । 3 छा<3 गंदि | 4 छ 
6 BK2 BK3 जड जिर्दि। 7 8८3 आन० | 
K2 इक | 10 BRI दुंज | 11 छा 


] ४८2 8163 ष्यवसायौ | 
नहिन | 5 BK2 BK3 ही। 
€ BK? BK3 समस्त पद छूट गया | 9 8 
फुरमांन । 12 BK! gz! 
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फिरिव चंद वरदाइ बहुरि, राजनं प्रति आयौ । 
जो कछु तंत कौ मंत अंत, कहि कहि समुभायो | 
मै दियौ दान? चिता न करि, होइ चंद सहह* अरति | 
त फुरमान काज अग्गे सरो, दोहि साहि सें नृपति ॥१०४॥ 
| दोहा | 
सपत धत्त घरियार बिन, पंच तत्तहान जांम। 
कठिन काम! गोरी बहन, अप्प देहि फुरमांन ॥१०५॥ 
पुनि राजा कहि चंद सौं, सत wat हिय प्रांन । 
eat सु आरि घरियार स्या, जो अप्पे विय वांण” ॥१०६॥ 


कविच 
इक्क वान चहुंवांन करण सिर, अर्जुन अप्पौ। 
इक्क वान चहुवांन राम, रावण र्‌प्यौ। 
इक्क वॉन Walt भरथ, लच्छन पारद्धिय | 
इक्क वांन चहुवांन ति कर, संकर जिम सद्धियः"। 
सो इक्क वांण daft धनी”, वियो gig! नहि जंपियै । 
घरियार इक्क! इक्क सुग्गरी, इक्क वार नृप टुक्कियै ॥१०७॥- 
अनुष्टुप 
आलोकय महत्‌ चिता, नित्यं कालेन संचितः। 
अप्पयेद्‌% बाण वाणेन, प्राण मार्गे% न संशयः ॥१०८॥ 
कवित्त 
एक फोरि ge मेस सत्त, AY? जस नासे | 


1 BK2 छाट3 जु । 2 B६2 83 दानु। 3 BK2 सदह, BK3 सद सदह | 
५ BK3 करि विन काम । 5 8163 फुनि । 6 81९2 8163 अप्फै | 7 8161 ata | 
8 BK2 8163 चहुवांन कणे । 9 81८2 BK3 समस्त पद छूट गया । 10 BK3 
सद्धिज | 11 8९2 BK3 धणी | 12 8162 BK3 वान | 13 8162 81९3 इक । 
14 8163 मह । 15 81८2 अ्रप्पेये वाणानि । 16 BK2 8163 मार्गे । 17 BK2 
3143 फौरे | 
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ते दीहा बहि गये साहि, बंध तौ तमासै। 

रवि बलु Het थयौ, कहा कोउ पढ़िये बुमयेः । 

war न जीवे कोइ, सोहि पर सप्बर aaa | 

इसि5 sa चंद वरद्दिया, बेरी” we सुघौ रहर! 

अब सांन त चक्कहि नर रयन”; इक्क न फोरहि इक्क सर।।१०६॥ 
gigas कम्थांन aia, fee सहि गहि कर। 

fea विन समइन ae’, भरइसुब पत्ति अप्पवर | 

जु कच्छु दियो fare कियो, अप्पनो जु पायौ। 


= 
ae: yar 
सुनि संभरी नरेस तोहि, असरप्पुर आयो | 
क. ss nt . 
डिधना freta Ge कदन. दील सांत फल पाइये। 
सर ae daft घनी, Sue सत्तु TATRA? ॥११०॥ 
SQ ST ४6911९ BAC Ai, WN ac 
दाहा 
at > किच, सिंसिनि 
wale छ पांति प्रविष्ट किच, fata सर शुन बंधि | 
छु = सानि 
रबि चंदह सन चंद सौ”, निलि राज सनि संधि ॥१११॥ 
A >... He 
CEE 
न द्वि शुत deh 
भयौ इक्क फुरमांन इक्क, वांत हि ३ संध्यो | 


सब अरु दांत अम, अविचल करि बंच्यौ | 
भयौं Ett exis, te wt अवनति वर | 


aA 4 2 
ait दियौ फुरमांचु: Ta सुरतान आनि घर। 
aint दुरून रसन ag रंव हुव; fag कपाट रु eat सरन | 


सरतान दरो पां Yee, Wat चंद राजन मरन ॥११८॥ 


कि । 
परत बरति सुरतांन पांच, सिलि पलक fate सर 


ॐ + ॥ 
tarsi agaia सादि, इुसमन रसभ वर 


222 wet) 2 ७८2 ७८0 पढियदि कु | 3 8८1 मुश्रो । 4 8९2 

apie 5 6 822 BK चेद्री । 7 BK2 
छ} पर्मम्विर सके | 5 ४४2 TI न र्य ळात 
2469 न ररवड | 6 ४८2 868 gel ° BK? समी कक अब बह 
auger; 10 8/62 E43 सच dag बह । 11 862 8९5 रविं चदु मं 


थ्री ; 12 exe यारा । 13 BKB afer | 
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भवन भोग रहि जोग पास, आयो रत तुव अरि। 
बचन . बिद्धि तहं! सिद्धि, लियो गोरी नरिंद . हरि । 
तिल मज्मि* uz टूकहं कियो, तब स्‌ साहि गोरिह aad । 
हिदवांन षांन इम* उच्चरचौ, अब प्रतीति को जिन करौ ॥? १३॥ 
मरन चद्‌ वरदाइ राज, धुनि सुनिग साहि हनि | 
पुहपंजलि असमांन सीस, छोड़ी स देव तिनि | 
मेच्छ अवद्धित धरनि, नृपति नव. किय संमत्तिग | 
हेस हस. मिलि मिलिग जोति”, ज्योति हिं संपत्तिग। 
यसौ असंभ नव रस सरस, बंद चंद किय अमिय सम । 
श्र गार वीर करुण विभच्छ भय, अद्भुत dit सम ॥१ १४॥ 
न रहे तजु धन? तरुणि, किरणि उद्यं अरु अस्तय | 
चेद केला . परिपष्ष/. राह, करि गस्त विगस्तय ।' 
नरह सुर नर नाग लोक, लगौ जनु - जभौ | 
न रहै वापी कूप सत्त, सरवर गिरि भमो। 
SING सुजांन अच्छर अमर, विमिलः० विमालि पुच्छित कहै । : 
भषि काल व्यास. संसार सब, रहित गुरु गल्हां Tee ॥११५॥ 
os, दाहा 
| सत्रीस्यद मंडन तिलक, वच्छा वंश भर भाण | 

“ ऋरम चंद सुत करम बड़े, भाग चन्द खव जांण ॥११६॥ 

तसु “कारण लिषियो ' सही, पृथ्वीराज चरित्र । 

कही) संपति लहै सकल, अरू सुष होबे मित्र ॥११७॥ 

gut ॥ शुभं भवतु ॥ ae 

न. ` हेत हग पाल हिप [ यहां ग्रन्थ समाप्ति सूचक पुष्पिका नहीं दी गई । ]. . 
1 BK2 BK3 विधि तिहि। 2 BK2 BK3 लीयो। , 
81९3 इमि । 5 81९2 5९3 प्रतीत |: 6 522 नव नु 
नहि तिनहि संजोति ज्योति | 8 ४1८2 8143 घनु । 9 
विवर । 11 8६1 रहहि | 


3 8163 मझि । 4 862 
पति सोहसि गति | 7 81८2 
9 छाट पिष्ष | 10 BK; 
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BK2 BK3 के अन्तिम छँद-- 
दोहा 
प्रथम चेद उद्धरिय्र बंभ, मच्छुह तनु किन्नउ | 
ढुतीय वीर वाराह धरनि, उद्धरे जसु लिन्नौ ||१॥ 
कौमारिक wea धम्म, se सुर रष्षिय। 
कूर्म सूर नरेस हिंदु, इद उद्धरि रष्षिय nen 
रघुनाथ चरित्त, हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि | 
पृथिराज सुजसु कविचंद कृत, चंद्र सिंह उद्धरिय इमि! ॥३॥ 


BK2 की अन्तिम पुष्पिका--- 


दोहा 
महाराज लूप सूर सुव, BWA चंद उदार | 
रासौ प्रथीय राज कौ, wa लगि संसार ॥ 
शुभं भवतु | कल्याणमस्तु | पत्र ७ माहे GT ३३१० लिपीयो व्यै । 
B८3 की अन्तिम पुष्पिका 
इति श्रो दृथिराज्ञ रासो समापता | शुभं भवतु | किल्याणमस्तु | श्रीरस्तु 

साह श्री नर सिंघ सुत नरहर दास पुस्तका लिषावतं | श्रीः अ थाग्रंथ १४४ घ ॥छ॥ 

जाद्रिस पुस्तकं द्वष्टवा, ताद्रसं लिषतं सिया | 

जदि सुद्धि मवि सुद्ध वा, मम दोषो न दियात ॥छु॥ 

लिषतं मयेन उदा ब्राह्मापुर मध्ये॥ छ | श्री ॥ 

(इति नवदश खण्ड) 


1 छाल में ये तीनों दोहे नहीं हैं । 
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weg 4-4) 16-42 

saga पतिः 12-35, ग्रव्वुराई 15-36 


, श्रब्बुबसब 15-72, 16-42 


अब्बूरा साहिब 14-72 
अब राया 16-36 


श्रब्चुयगढ्‌ ] 7 -5 3 


gin राउ 12-45 
श्रभिमन्य (श्रभिमन्यु) 4-19 
अमरसोंहृ (सिंह) 16-13 
अयोध्या 1-26, 3-39 
asa 7-20, 9-9, 23, aga 6 
aga राब, 15-75° 
झरज राइ ? 4-1 
झरि पारस 4-32 
अरब्बी 9-114 
श्ररराइर्पात 19-48 
gan षांन उजवक्क 18-49 ' 
श्रोजबक्किय 17-36 
अल्हन 12-27,28, Bee afte 7 
श्रल्हन कुमार 12-28 
श्रसपति गुज्जर 4-9 
श्रासुसेघघ जग्गि 14-43 
sat 3-6 
श्रश्वनी कुमार' 13-84 ` 
आ 
कूब षाँन 18-19 
शग्राकूत षांन 17-32 
grata arg 14-77, आजान 12 
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लोहानौ ्रानाम बाहु 4-20 
14-119,18-12 लोहान 12-76 
लोहानौ 9-104,14-12,26 
अनल 2-7,12 ग्रानल्ल 2-8 
आन 2-23 आना नरिंद 2-24 
आनंद मेव १-27 

आनंद राज 2-28 

अबू 5-89 

aaa षांन 17-16 

अरज (राय) 12-39,79 
श्रारञ्ज 12-39,79 

आ।रिष्ष राज 16-61 

श्रालमषो 18-25,40 


अआलम्म (श हाबुद्दीन ) 
18-5,19-70 


श्रालीलषाँ 18-19 


17-14,31,36, 


श्रालूषां 8-21 ग्रालू 18-23 
श्रालोह सेन 11-95 
श्रासापुर 10-85 

alge पति 15-76 

आहुट्टा 14-55 


ड्‌ 


इच्छिनि 4-4,5,5-92 
इंद पत्य (इंद्र प्रस्थ) 14-59 


इंद्र 6-27,7-69,8-90,10-14,21,33 
91,15-10,16-10,62 
इराक 7-42 
ईंसफषां 18-20,21 
उग्गराइ 12-45, sane साह 4-4 
उग्रहि राज 18-46 
उग्रसेन 1-17 
उज्जिन 
उच्चे श्रवा 10-3 
उदिग्ग पागार 8-8 
क 
कंकराज कनंक 8-11,कंक 8-6 
कचरंत षांन 17-25 
कच्चरो राइ 8-17 
कच्छुवाह पज्जूत 8-6,7 
कच्छुह कुल 14-51 
कटक नेर 3-1 
कर्णाट 3-5 
कणं डाहाल 9-33 
कनवज्ज 3-38,6-16,8-1,42,9-26, 
102,120,10-59,11 -98,15-32 
कनवज्जह 3-10,8-24 . कनवज्जिय- 
17-52 
कनवज्ज नरिंद (जयचंद) 9-44 
12-48 कनवज्ज मुकुट मणि 9-92 
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कनवज्ज नाथ 6-17 कनवज्जराज 8-22 कलिजुग्ग 6-8, 14-90 


कनवज्जराव 6-! ,8-41 कलिंग (प्रदेश) 1-179, 180, 181 
कनवज्जिकापुरी (कन्नौज) 3-59 कसमीर 13-63, 14-20, कासमीर 
कनवञ्जिनि (संयोगिता) 9-168 18-48 

कन्ह (कृष्ण) 1-80,14-49 कहर राइ कूरम्मा 5-41 


कन्हर 1-49 कान्ह 


कन्ह सामंत 9-71 


1-83,85 कंकन (प्रदेश) 12-63 
,.00,168, 11-25 कंगूरक (, ,») 15-27 


27,42,65,12-23,26,72 कलिजर 6-56 
कन्हराव 12-78, कन्हदेव 9-105 कंठेराय 8-16 


कान्ह 10-45,65, 


12-24.25 कंदल (सामंत) 2-23,14-93,15-32, 


कमधज्ज जैसिंह 8-20 16-.3,24,46,17-44, 18-47, 72, 


anges fara 8- 
कमधुज्ज (जयचंद) 
72, 4-18, 34, 
-3541,82 


कमधुउ्जराज 12-79 कमधुञ्जराइ-1 1-20 


कमठ 1-9 


करन राइ 18-14,26 
करनाटी 7-4 कर्नाटी 6-60 


करनट्टी 11-35 
करमचंद 19-117 
कलंक (कलकी ग्रव 


कलंकी ( 2१ 99 


कलि (युग) 6-1,5,9,11 - 


कलिक्काल 1-191 


15 10-59 

9-68, 10-32,36, Hq 1-27,28,98,126 130,150, 
48, 64,94,12-18 166,169, 170,1 0-4 

कृष्ण 1-43,59,96,107,126 
कामरूव (प्रदेश) 18-48 

कालंक राइ 14-55 

कालिंजर कोलिया राइ 10-32 
कालिदास 1-198 

कालाय सांप 1-89 


कासिका 3-37 
कासिराज (जयचंद) 11-94,99 
बार! 1०19 कास राय भोरी 
) 1-186 कु'कन (प्रदेश) 3-5 


कुःडली समर 18-14 
कुव्वेर 6-1; 1 6-23 
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लोहानौ आनाम बाहु 4-20 
14-119,18-12 लोहान 12-76 
लोहानौ 9-104,14-12,26 
आनल 2-7,12 आनल्‍ल 2-8 
आन 2-28 आना नरिंद 2-24 
आनंद मेव 2-27 

आनंद राज 2-28 

अबू 5-89 

aaa षांन 17-16 

आरज (राय) 12-39,79 
श्रारञ्ज 12-39,79 

आरिष्ष राज 16-61 

श्रालमषो 18-25,40 


्रालम्म (शहाबुद्दीन ) 
18-5,19-70 


श्रालीलषाँ 18-19 


17-14,31,36, 


आलूषां 8-21 आलू 18-23 
श्रालोह सेन 11-95 
श्रासापुर 10-85 

alge पति 16-76 


आहुट्टा 14-55 
ड्‌ 


इच्छिनि 4-4,5,5-92 
इंद पत्य (इंद्र प्रस्थ) 14-59 


इंद्र 6-27,7-69,8-90 ,10-14,21,33 
91,15-10,16-10,62 
इराक 7-42 
ईंसफषां 18-20,21 
उग्गराइ 12-45, उग्गाह are 4-4 
उग्रहि राज 18-46 
उग्रसेन 1-17 
उज्जिन 
उच्चै श्रवा 10-3 
उदिग्ग पागार 8-8 
A 
कंकराज कनंक 8-11,कंक 8-6 
कचरंत षांन 17-25 
कच्चरो राइ 8:17 
कच्छुवाह पज्जून 8-6,7 
कच्छुइ कुल 14-51 
कटक नेर 3-1 
कर्णाट 3-5 
कणं डाहाल 9-33 
कनवज्ज 3-38,6-16,8-1,42,9-26, 
102,120,1 0-59,11 -98,15-32 
PTA 3-10,8-24 कनवज्जिय- 
17-52 
कनवज्ज नरिंद (जयचंद) 9-44 
12-43 कनवज्ज मुकुट मणि 9-92 
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कनवउज नाथ 6-17 कनवञ्जराज 8-22 कलिजुग्ग 6-3,14-90 


कनवउजराव 6-1,8-41 कलिंग (प्रदेश) 1-179,180, 181 
कनवञ्जिकापुरी (कन्नौज) 3-59 कसमीर 13-63, 14-20, कासमीर 
कनवज्जिनि (संयोगिता) 9-168 18-48 
कन्ह (कृष्ण) 1-80,1 4-49 कहर राइ कूरम्मा 5-41 
न. कन्हर 1-49 कान्ह 1-83,85 कंकन (प्रदेश) 12-63 
कन्ह सामंत 9-71,100,168,11-25 कंगूरक (, ,)) 15-27 
27,42,65,12-23,26,72 कलिजर 6-56 
कन्हराव 12-78, कन्हदेव 9-105 कंठेराय 8-16 
कान्ह 10-45,65, 1 2-24.25 कंदल (सामंत) 2-23,14-93,15-32, 
| कमधज्ज जैसिंह 8-20 16-.'3,24,46,17-44, 18-47, 72, 
| कमघज्ज विक 8-15 10-59 


कमधुड्ज (जयचंद) 9-68,10-32,36, ष 1-27,28,98,126,130,150, 


72, 4-18, 34, 48, 64,94,12-18 166,169, 170,10-4 
3543,82 कृष्ण 1-43,59,96,107,126 


देश) 18-48 
घुज्जराज 12-79 कमधुञ्जराइ-1 1-20 कामरूव (प्र 
ज कालंक राइ 14-55 


कमठ 1-9 
करन राइ 18-14,26 
करनाटी 7-4 कर्नाटी 6-60 


कालिंजर कोलिया राइ 10-32 
कालिदास 1-198 
कालाय सांप 1-89 


कल ` कासिका 3-37 

करमचंद 19-117 कासिराज (saa) 11-94,99 
कलंक (कलकी अवतार) 1-79 कास राय भोरी 

कलंकी ( » » )1-186 कु'कन (प्रदेश) 3-5 


कुंडली समर 18-14 
कुव्वेर 6-10,16-23 


कलि (युग) 6-1,5,9,11 
कलिक्काल 1-191 
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कुरान 15-51,19-2,19,24,61 
कुरवंसरायं 1-196 
कुवलय 1-156,157,14-89 
कूबरी (कुब्जा) 1-143 
कुरम्म मुहिल्ल 8-24,28 कूरम्म-4-6,5- 
41,8-7,11-29,14-107, 116, 15- 
76,16-13,20,28,17-9 
18-51 कूरम 14-113, कूरम्मा 14-70 
113 
कूरम्म-गोड 14-56,कूरम्म राव 10-57 
कूरम्मी-बलभद्र 18-14 बलिय . भद्र-कूरम्म 
8-7 
केकलिःकलिंग .3-10 कलिंग 13-71 
Haq 15-51,18-34 
केसि (waa) 1-91 
केहरीकट्ट री 9-104,106,133,10-32 
11-47,64,14-59,64,94 
Hed कट्टे रो राइ.11-4:7,64 94 
14-59, केहरी 8-21, 45. 
केहरी मल्हनाथ 8-21 
कैरव पंडव 15-33 
करों कुल 15:81 . 
कैलास 6-22,13-63,14-89. 
dare 14-20 


वैँबास2-33,# 1,43,44,46;47,48,4-1 


8,9,11,30,5-18,19; 33.37, 46, 


61,70,77,7-2,3,4,13,51, 59,63, 
70,76,10-64, 
कैमस्सं 5-5, कैमास 5-9,50,7-6, 
14-107 
कोटरा (प्रदेश) 4-1 
कोठं पठानं (पठानकोट) 13-86 
कौर पंडव 14-91 पंडव 14-92 
ष (ख) 
षंटबंट (प्रदेश) 3-10 
षट्ट (प्रदेश) 2-36,43,7-2 
षंडोराइ 4-1 
षंघार (कंधार) 15-22,19-65 
षंधारी (कंघारी) 18-42,43, 
षनषान षुरसानी '17-8 
घन षान घुरेसी 16-6,13,17-47 
षाना षांन 17-21 
षां धुरसान 15-59,16-26,63,17-15 
38,45,18-9,55,56 
षामूस षां 16-6 
बित्तनरेस (Sar षंगार) 9-177,10-56 
षिषंद (पुर) 6-4 
षिच्ची राइ 14-116 षिच्चिय 14-21 
16-28,षोची 4-9,8-6,12-76 
बीची राइ 14-72,107 
घुरसांन9- 15,18-63,14-118,17-25 
38,18-9 
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घुरेसषां 16-3 | 
बैतषंगार 8-14 
| ग्‌ 

गष्षर 16-13 

गष्षरा कुरेसी 16-6 गष्षरी 1 3-51 ,63, 
गज्जनदेस 7-40,18-79 

गज्जने 9-34,1 9-2,19 गज्जने 14-28 
35, गञ्जनेदेस 6-41,गज्ननौ 14-76 
गज्जनेस (शहाबुद्दीन) 14-43 
गणेस1-1 

गरू राय गोइद 5-80,राब गोबिन्द-8-4 
ne राव गोविन्द 10-58,59,5-85 
गवरी (आना नरिंद की माता) 2-10,12 
13,21 

गवरी (गणेश माता) 12-37,16-45, 
afgaia sit 18-23 

गहिला वहिला वन 2-35 

सँग ( गंगा) 1-4;1538-41,78-10-5 
11-12 

मंग गुहिलोत 10-57, गुहिलोत 7-42 
गंगा 1-92,6-73,7-74,8-30,64 
9-13,38,121, 10-8,13, 12-28, 
18-60 

गंघव गंघर्वी 3-37-9-162 


गर्वं देव 3-38 
गंभीर राव 18-50 गम्भीर] 1-93 


गाजी ag गुज्जर 14-56 

गाजीषांनयं 18-19 

गिरिजा 1-4,11-82,90 

गिद्धिनि समल 16-65,17-42,43,44 
17-49,54,1 8-1 

गिद्धिनि गिद्ध 10-41 

गुज्जर 4-10,5-38,6-10,14-118, 
128,11-3 

गुञ्जरह 12-81,14-34 

गुज्जर राइ 4-2,1 2-77 

गुउजर aut 4-8,7-2 

गुञ्जर पतिय 4-9 गुज्जर राय 4-72 
गुज्जरिया 14-70 

गुड देश 3-5 गुडी 6-60, 11-47 
गु'ड जीरा 9-34 

गुर राज 14-9,10,15,34,36 

17-5 गुरदेव 14-14 राजगुरू 14-48 
49,16-49,60 

गुराबय 3-6 

गुविंद (विष्णु) 14-105, 15-33 
गुहलोत गरिच्छु राजवर 7-42 

गोपाचल 3-6 

गोम (देस) 5-82,11 -7 

गोरष 18-72 गोरष्ष 10-9 

गोरी (सुलवान गौरी) 4-8,13-91,14- 
52,76,15-36, 42 

19-2 गोरिय 4-18,27 
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गोरीय 14-39 

गोरी साहाब दीन 15-32 
गोरी नरिंद 15-56 

गोविंद 10-58 गोविद्राइ 
14-116 गोविदराज 6-9 
गोवाल कु'ड 

गोहिल (जाति) 5-64 
गोहिल राज 12-81 

गोड (प्रदेश) 8-16,14-56 
गौतम रिष 7-69 

गौरी (ग्राना नरिंद की माता) 2-8 
| गौरी सहाव 11-108 

घ 
घन सेन 11-126 


q 
चंडी देवी 5-55.61 


चतुरानन 9-163,2-11 

चंद कवि 2-31,7-24,26,5-39 
14-15, 18-70; चबिचंद 1-132,171 
200 2-31,4-38;5-28,88,7-21 
24,50,57,68,9-9,10 18,21, 46, 
4,109,119,11-84, 126, 12-39, 
4-42, 16-45, 18-38,39;60,19-929 
विचंदु 9-5 कविराज (चंद)14-38,36 
वींद्र कविचंद 14-105 

र (कवि) 5-20,25,32,66,85,7-41 


49,52,65,72, 8-2,33,70, 9-4,40 
52,65,96,99,10-66,12-6°, 13-6, 
14-8, 9,11,12,34,38,85, 15-30, 
41,18-63, 69,79,19-1, 2,20,46, 
47,48,49,52,71,73, 74, 82, 92, 
93,104,106,112, 

चंद वरदिया 7-59,9-43,53,19-17, 
19-104, 
चंद बरदाइ 7-61,8-24,9-166, 
10-68,16-14, 19-102, 104,114 
चंदु 9-3,4,13,19-67, az चद 9-44 
चंद देव 5-40, चंद राज 3-1] 

चंद्‌ नप 12-75 

चतुर्वेद 1-39 

चंदेल 7-40,11-81, मूर चंदेल 8-12 
ae (चंद पु'डार) 13-3,50,54,58 
महा चंद 13-73 

चंद्र पुडार 13-66,67,80 

चंद्र पहार 5-69, चंद्र नरेस ४-1 9 

चंद ata 7-70, सैन चंद्‌ 8-4 

चहुवांन 2-42,48,50,66, 4-1,7,8, - 
11-12,15,22,25,2 7,28,29,5-92, 
6-15,18,39,40,56, 73, 7-12,18, 
21,51,60,8-4,23,24,86,9-42,49, 
50,61,105,131, 133, 168, 176, 
179,10-32,37,54,56,69, 11-15, 
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18-20,24,37,48,64,86,119,120, 
127, 129, 12-4, 6,12,13,14,16, 
17,24.43,46,54, 67, 68, 13-35, 
38,45,55,58, 14-2,3,43,51, 56, 
15-24,49,50,59,78,16-1,56,61, 


17-8,37,18-11-21,25 32, 43,52, 


54,56,60,71,19-7,103,107,113, 
चहुवांनड 4-20, _ 

चहुवांन पिथाइ 15-37 

चहुवांना चामर नरिंद 1 1-43 

चहुआन 2-23.3-38 

चौरंगी चहुबांन 11-95, चोरंगीचंद चहुवांन 
11-91 

agata एथिराज 9-36 

चौरंगी नंद 11-26 

चाच गोहिल्ल 

चाचिंग 

चामु'ड 4-97,13-49,14-77,108 
चामुड राइ 2-42,14-78,95,107, 
15-72 

'चामु'डा 5-29 

चार्वड 7-46,10-58, 14-58, 16-28, 


17-91 
ade राइ  14-56,60,109,110, 


14-120,16-20, 25,34, चाव॑डराय 
14-58 


चावंड राइ 16 
चौड राव 14-8, चौंड 13-66, राइ- 
चावंड दुहिल्लो 16-25, 
चालुक्क 4-10,5-7,34,51,7-38,8-14, 
17,9-3,12,12-33,45,131,14-76, 
चालुक 5-71,72,7-8,37, 
चालुक राइ 19-89, चालुक्क राउ 4-2, 
चालुक्क राइ गुज्जर पति 5-58, 
राउ चालक 8-10, चालुक भीम 2-75, 
चालुक्का 4-6,30 
चाहर वीर 14-59 
चित्र कूट 18-45 

छ 
छुगन 12-23,72 

ज 
जष्षधंघ 16-23 
जगन्नाथ पुरी 3-1 
जगम्माछुः 12-56 
जद्दौ 14-46-110, 112, 116, 117, 
129,15-76,16-4,13,20,28,17-6 
जद्दौजा 4-10, जद्दौजा जाह 4-10 | 
जद्दौ gata 14-19, जद्दो नुपति 14-56 
जद्दौ रघुवंश 14-56,50 
aga भीम 11-127, self 5-4514, 
70, sat जामानि राज 14-108,121 
जद्दौ जमानि 5-47,14-108, जाम जद्दो 
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गोरीय 14-39 

गोरी साहाब दीन 15-32 
गोरी नरिंद 15-56 

गोविंद 10-58 गोबिंदराइ 
14-116 गोविदराज 6-9 
गोबाल कु'ड 

गोहिल (जाति) 5-64 
गोहिल राज 12-81 

गोड (प्रदेश) 8-16,14-56 
गौतम रिष 7-69 

गौरी (आना नरिंद की माता) 2-8 
गौरी सहाव 1 1-108 

q 
घन सेन 11-126 


च 
चंडी देवी 5-55.61 


चतुरानन 9-163, 2-1] 

चंद कवि 2-31,7-24,26,9-39 
14-75, 18-70; कविचंद 1-132,171 
200 2-31,4-38;5-28,88,7-21 
24,50,57,68,9-9,10 18,21, 46, 
4,109,119,11-84, 126, 12-39: 
4-42, 1 6-45, 18:38,39;60;19-29 
विचंदु 9-5 कविराज (चंद)14-38.36 
वींद्र कविचंद 14-105 ` 

र (कवि) 5-20,25,32,66,85,7.41 


49,52,65,72, 8-2,33,70, 9-4,40 
52,85,96,99,10-66,12-6", 13-6, 
14-8, 9,11,12,34,38,85, 15-36, 
41,18-63, 69,79,19-1, 2,20,46, 
47,48,49,52,71,73, 74, 82, 92, 
93,104,106,112 


चद वरहिया 7-59,9-43,53,19-] 7 
19-104 


चंद वरदाइ 7-61,8-24,9-166, 
10-68,16-14, 19-102, 104,114 
चंदु 9-3,4,13,1 9-67, मठ्ठ चंद 9-44 
चंद देव 5-40, चंद राज 3-1] 

चेद नृप 12-75 

चतुर्वेद 1-39 

चंदेल 7-40, 11-81, मूर चंदेल 8-12 
चंदह (चंद पु'डार) 13-3,50, 54,58 
महा चंद 13-73 

चंद्र पु'ड।र 13-66,67,80 

YR पहार 5-69, चंद्र नरेस ४-1 9 

चंद नरेस 7-70, सैन चंद्‌ 8-4 

चहुवांन 2-42,48,50,66, 4-1 2798) 
11-12,15,22,25,27,28,29,5-92, 
6-15,18,39,40,56, 73, 7-12,18, 
21,51,60,8-4,23,24,86,9-42,49, 
50,61,105,131, 133, 168, 176, 
179,10-32,37,54,56,69, 11-15, 
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नामानुक्रमणिका ७ 


18-20,24,37,48,64,86,119,120, 
127, 129, 12-4, 6,12,13,14,16, 
17,24.43,46,54, 67, 68, 13-35, 
38,45,55,58, 14-2,3,43,51, 56, 
15-24,49,50,59,78,16-1,56,61, 


17-8,37,18-11-21,25 32, 43,52, 


54,56,60,71,19-7,103,107,113, 
चहुवांनड 4-20, _ 

'चहुवांन पिथाइ 15-37 

चहुवांना चामर नरिंद 11-43 

चहुञ्रान 2-23.3-38 

चौरंगी चहुवांन 11-95, चौरंगीचंद चहुवांन 
11-91 

चहुवांन एथिराज 9-36 

चौरंगी नंद 11-26 

चाच गोहिल्ल 

चाचिंग 

चामु'ड 4-97,13-49,14-77,108 
चामुड राइ 2-42,14-78,95,107, 
15-72 

'चामु'डा 5-29 

'चावंड 7-46,10-58, 14-58, 16-28, 
17-91 

चावंड राइ 14-56,60,109,110, 
14-120,16-20, 25,34, चाव॑डराय 
14-58 


चावंड राइ 16 
चौंड राव 14-8, चौंड 13-66, राइ- 
चावंड दुहिल्लो 16-25, 
चालुक्क 4-10,5-7,34,51,7-38,8-14, 
17,9-3,12,12-33,45,131,14-76, 
चालुक 5-71,72,7-8,37, 
age राइ 19-89, चालुक us 4-2, 
चालुक्क राइ गुज्जर पति 5-58, 
राउ चालक्क 8-10, चालुक भीम 2-75, 
चालुक्का 4-6,30 
चाहर बीर 14-59 
चित्र कूट 18-48 

छ 
छुगन 12-23,72 

ज 
जष्षधंघ 16-23 
जगन्नाथ पुरी 3-1 
जगम्मालु' 12-56 
जद्दौ 14-46-110, 112, 116, 117, 
129,15-76,16-4,13,20,28,17-6 
जद्दौजा 4-10, जद्दौजा जाह 4-10 
जद्दौ gaa 14-19, जद्दो नुपति 14-56 
जद्दो रघुवंश 14-56,50 
aga भीम 11-127, जद्दौनि 5-4514, 
70, sat जामानि राज 14-108,121 
wet जमानि 5-47,14-108, जाम जद्दो 
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5-38,8-6,14-107, 
जहुर्वेद 14-98 
ag देव 1-45 
जनमेजय 14-113 
जटालु कालु 10-26 
जमंडवी मलेच्छ 3-6 
जमुन्निय (यमुना) 1-21 
जमुन 13-2 
जंबू (जम्मु तवी) 15-25,36,17-46 
जयचंद 8-24,43,9-62,63, 99,106, 
108,110,175,10-23 
जब चन्द राइ 7-8 
जय सिंह चन्देल 8-16,9-29,99,110, 
11-109,121 
जरासिंघ 6-3, जरा संग्रह 14-91 
जलालदीन 13-63,14-7 
जसोदा 1-54, जसोमत्ति 1-115 
जंगल देस 7-42, ज'गल 2-12,11-5, 
12,68 

जं'गल्ली (पृथ्वीराज) 10-59,12-52,14- 
21, ज'गली राव 8-3 

जंगली राइ: 
17-11, 
जञगलइ राज-12-63 
. wag नरेस 14-2, ज गल पति 11-92 
` नंधारौ भीम 12-46,69 

जंघार भीम 8-8 


8-22,11-11,12,77, - 


जांगरा सुर 8-10-12-69. 

जाज 18-41, जाज' 8-5 

जादब्बजाज 8-21 जद॒बह जाज 1 2-78 
जादों 10-39 

जादब्बराइः 8-21 

जामानि राइ 12-7 वीर जद्दौ 11-74, 
जाजर मल्ह नाथ 8-21 

जारन राइ 5-45 

जालंधर 13-51- 15-25, 57, 16 
20, 30 

जालंघराइ ज बुधनी 15-25 

ज'बूर वीर 18-45 

जालंघराइ हाहुलि हम्मीर 15-25,27 
जालंघि (देवी) .19-52 

जालंघरानि 19-58 

जालप 15-39, जालपा देवी | 6-20,10- 
55,58 

जालेप्प राज 17-62 

जालोर 11-110 

जावा नुपति 14-59 

जावालिय 14-90 

जावलो जाल्ह 11-73 

ज्यावली जाल्ह 8-14,42 

जाहन्नवि 8-71 

जीव राह 12-41 

afin ` 9-12,11-1,83,01, 14 
16-20,48,49,1'7-26,55,18-27 
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जुग्गिमिपर (दिल्ली 2-66,3-45,7-1,9- 
74,10-64, 11-88, 98, 98, 114, 
12-15, 14-54, 58, 90, 15-99, 
16-61,65,17-1,42,18-11, 70,73, 
19-28 
ज्‌ गिनि नाथ (पृथ्वीराज) 3-43 

a ग्गिनि पुरेस 6-8,15,9-138 

ज्‌ न्हाई (जथ चन्द की स्त्री) 3-9,10-11 
जुना 5-57 

जेचन्द 3-8,1 1-120,9-19,121,124, 
12-20,39, जौ चन्द रात्र 311 

जो तपेभ 13-37,38 

जेत Ta 4-5 

जौतपंबार 2-47,5-72,13-51,14-129, 
जोत 5-38, 59, 84, 8-6, 11-63, 
17-32, ta राइ 11-,25,14-107, 
15-35, 1 6-28,42,17-19, 1 0-64 
जोत uz 15-36, tae 4-3, 

sta (arfea अच्बूरा) 14-72 

जौत सिंह 13-66 , 

saa 14-19 

जौँ faa देव 2-26 

जोग मग्ग 12-40,43 

जोगनी 16-17 

जोमिनि पुरे 10-27 

जे'ग नैरि 2-4,23-2 


fo 


जोगिंद्र राज (सामंत सिंह) 13-55 
जोगिंद्र राइ ( , 9) 16:5 
IPA रन घीर 8-6 

टंक (प्रदेश) 13-48 

टाकु 8-21 

टाक चारा 12-7,8-77 

टाठरी टाक 8-15 

Zod टाक चाटा 

डट नाम दानव 2-4 

टोडर 2-16,23, 

डंकितिय 18-2,7,13,12,26,27,38, 
,19-68 

इंकिनि पुरिव 15-41 

डुग 12-56, डु'गर 12-58. 

ढिल्लिय 2-47,59,5-33,5-74, 8-24, 
11-4,12,19-1,39,14-43,15-8 - 
ढिल्जञिय नबर 13-1,14-91 

ढिल्जिय प्र Y-45,1 2-66,4-30,7-68 
ढिल्लव सहर 13-47,53,14-7 

डिल्ली 2-46,50,6-6, 9-4, 168, 12- 
85,13-5,15-29 
ढिल्जञिय नुपति (प्रथ्वोसज) 9-1 7 
दिल्लिब पति 13-5 ८ 
दि।ल्लब पतिं चहुग्रांन 9-9,39 | 
ढिल्लि राज 16-51, ढिल्ली ata 9-144 
ga 2-10, इद 2-11,16 
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5-38,8-6,14-107, 

जदुवेंद 14-98 

ag देव 1-45 

जनमेजय 14-113 

जटालु कालु 10-26 

जमंडवी मलेच्छ 3-6 

जमुन्निय (यमुना) 1-21 

जमुन 13-2 

जंबू (जम्मु तवी) 15-25,36,17-46 

जयचंद 8-24,43,9-62,63, 99,106, 

108,110,175,10-23 

जव चन्द्‌ राइ 7-8 

जय सिंह चन्देल 8-16,9-29,99,110, 

11-109,121 

जरासिंघ 6-3, जरा संग्रह 14-91 

जलालदीन 13-63,14-7 

जसोदा 1-54, जसोमत्ति 1-115 

जंगल देस 7-42, ज'गल 2-12,11-5, 

12,68 

ज॑'गज्ञी (पृथ्वीराज) 10-59,12-52,14- 

21, ज'गली राव 8-3 

जगली: राइ 

17-11, 
ज'गलइ राज-12-63 

, न'गब नरेस 14-2, ज'गल पति 11-92 

` बंघारौ भीम 12-46,69 

san भीम 8-8 


8-22,11-11,12,77, . 


जांगरा सुर 8-10-12-69 


जाज 18-41, जाज' 8-5 

जादब्बजाज 8-21 जद॒बह जाज 1 2-18 
जादों 10-39 

जादब्बराइ 8-21 

जामानि राइ 12-7 वीर जद्दौ 11-74, 
जाजर ave नाथ 8-21 

जारन राइ 5-45 

जालंधर 13-51- 15-25, 57, 16 
20, 30 

जाल॑घराइ ज'वृधनी । 5-25 

ज बुर वीर 18-45 

जालंघराइ हाहुलि हम्मीर 15-25,27 
जालंधि (देवी) .19-52 

जालंघरानि 19-58 

जालप 15-39, जालपा देवी 16-20,10- 
55,58 

जालप्प राज 17-62 

जालोर 11-110 - 

जांबा नुपति 14-59 

जावालिय 14-90 

जावलो जाल्ह 11-73 

व्यावलो जाल्ह 8-14,42 

जाहन्नवि 8-71 

जीव राह 12-41 

ननि ` 9-12,11-1,83,01, 145 
16-20,48,49,1 7 26,55 18-27 
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जुग्गिनिपर (दिल्ली 2-66,3-45,7-1,9- 
74,10-64, 11-88, 93, 98, 114, 


12-15, 14-54, 58, 90, 15-99, 


16-6 1,65,17-1,42,18-11, 70,73, 
19-28 

ज गिनि नाथ (पृथ्वीराज) 3-43 

a, ग्गिनि पुरेस 6-8,13,9-138 

ज्‌ न्हाई (जय चन्द को स्त्री) 3-9,10-11 
जुना 5-57 

जेचन्द 3-8,1 1-120,9-19,121,124, 
12-20,39, जौ चन्द राय 3-11 

जौ ada 13-37,38 

जेत पम्मार 4-5 

जौतपंवार 2-47,5-72,13-51,14-129, 
जोत 5-38, 59, 84, 8-6, 11-63, 
17-32, जोत राइ 11-,25,14-107, 
15-35,16-28,42,1 7-19, 10-64 
जोत uz 15-36, tae 4-3, 
जेत (लादि अच्बूरा) 14-72 
sha सिंह 13-66 न 
waa 14-19 

जो faa देव 2-26 

जोग arm 12-40,43 

जोगनी 16-17 

जोगिनि पुरे 10-27 

जोग नैरि 2-4,23-2 


जोगिंद्र राज (सामंत सिंह) 13-55 
जोगिंदर राइ ( » 9) 16-5 

WAR रन घीर 8-6 

टंक (प्रदेश) 13-48 

टाकु 8-2: 

टाक चाटा 12-7,8-77 

टाठरी टाक 8-15 

Zod टांक चाटा 

zz नाम दानव 2-4 

टोडर 2-16,23, 

डंकिनिय 18-2,7,13,12,26,27,38, 
,19-68 

डंकिनि पुरिव 15-41 

gi 12-56, डु गर 1 2-58 . 

ढिल्जिष 2-47,09,5-53,6-74, 8-24, 
11-412,12-1,39,14-43,15-8 + 
दिल्लिव नगर 13-1,14-91 

दिल्लिय प्र 9-45,1 2-66,4-30,7-68 
ढिल्लव सहर 13-47,53,14-7. 

डिल्ली 2-46,50,6-6, 9-4, 168, 12- 
85,13-5,15-29 

ढिल्जिय नुपतिं (वृथ्वोसज) 9-1 7 
ढिह्लिय पति 13-5 
Gicaa पतिं चहु्रांन 99,39 | 
fea राज 16-51, ढिल्ली ata 9-144 
ga 2-10, gz 2-11 ,16 
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ढोडर 11-121, दक्ष प्रजा पति 14-89 , 
दोल (प्रदे) ४. . | दाइर 14-76, दाइर राय 14-62 

ता. दाहिमा 14-73, दाहिमौ 5-9, दाहिम्मौ 
तत्तार 16-17,17-25,26 ` 7-5,55,68,10-52 
तंत्तारषांन 15-44, 16-5, 19-18, 67, दहम्मिया 14-70, दाहिमा ea 8-11 
103 द्वापर 3-30,6-11,14-90 
afse 1-19 द्विज द्विजी 3-36,37 
तृणावत्तं 1-37 दिल्ली 2-50,12-11, दिल्ली पुर 2-85 
ठाजन षांन 18-20. दिल्लीस्वर 6-71 हु 
तित्य राया 1-9,79 - दिवराज 3-37, देवराज 8-13, 17, 

16-61 | 


तिमिर aeq (राठौर) 12-18 
तिर gfa (तिरहुत- मैथिल प्रदेश) 3-11, दीवान 9-105 


9-32 दुर्ग देवी 8-35 
तिलंग 3-4, तिल्लिंग 9-33 ` दुर्य नरिंदा 11-82 
तिहु राइय 13-35 दुपद पुत्ति 9-2] 


दुज्जने राई 19-89 
दु'दु माल 12-82 
gitar 14-92,94,95,16-41,17-14 


दुरकमान धान 18-20 
तेजल्ल डोढ 9-19, He 12-84 


तोरन तिलंग 3-4 

तोवर 8-14, तोंवर 2.50, 11-85, दुसासन 18-83 , 
12-39 देवरौ 11-6, देवरइ देव 12-78 
we 9-42, 1 1-3, agg 4-2 देवल वीर 1-162 

डंड माली 1-59. देवकिय 1-171 

दरबार (राइ) 9-13 ._ | द्रोनह 17-5 

दस्त षांन 19-67. ला FN gq 

दसानन्न 124 . घनुर्याग 1-99 
दशरथ 7-20 | wat 19-63 
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घर्माषिराज 2-2 ` 

घाराधिनाथ घारंगघरं 10-58 ; 
चावर धीर 8-13, घावर धनी 11-3 
धूत नाय 1-36 

धनु (राक्षस) 1-45 

घौरहरा 


नशरा पुर 2-29 

नरसिंह दाहिम्म 8-8 

नल 1-197, 8-19 

नेद (गोकुल बासी) 1-36,44,58.116 
नंद कुमार (कृष्ण) 1-121,123,132, 
153 ह 

लेदनंदन 14-96, नंदमनंद 1-71 

नंद रानौ 1-102 

नरपाल राब 11-84 

afte जंगली (पृथ्वीराज) 1114 - 

नरिंद कासि राजह 1 1-82,94,96,100 
नुप HE सब 11-34 

aq माल पति 11-34 

aq सिंघ ag राइ 7-37.43 _ 

नागप्युर 7-541 1-98 

नागौर 5-5, 19 10-57 

नागौरे 2-36,4-9 नागोरी 4-00,39 
नारद 10-12,1 1-22,19-68 


aida बीर 8-12,11-6 


नाहर राइ 8-16, 17-16 

नारिंग नोसर षांन 18-20 _ 

निगम बोघ 14-5 | 

निघरो uz 4-1 

नियराइ नाहर 5-52 

निरव्वान वीर 8-12 11-3,15-74 | 
निरवांन चंदेल 874 `) ` 
निसुरति षांन 19-36,67 

नीडर 7-39,10-64, 11-63 12-19 
20,21,72,18,14, नीडर संघं 11-26 
नीर नीचाल 6-4,11-75,16-15,21 
नोसर षो 18-20 | 

प्‌ 

qaqa 8-6, 10-6,58,14-114,17-7 , 
पट्ट 11-35, पहन 4-7,5-58, 15-57, 
28-26, पट्टनह 4-1 | 
पढ्न सइ 5-71 

पट्टी 4-7 

पच्बेसुर प्रिविराज 9-10 
परताप (सब) 11-47 

परिहार 8-23,12-82,18 42 

figert 18+16,18 
परिहार देव 4-10, 18-49 
परिहार पीप 12-79 | 
परिहार महन 12-77.79 

चरिहार रानौ 11 75,27-24,29 
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ढोडर 11-121, 
दोल (प्रदेश). 8 
ता 
तत्तार 16-17,17-28,26 ७ 
तत्तारषांन 15-44, 16-5, 19-18, 67, 
103 
तडिक्का 1-19 
ठृणावत्तं 1-37 
ताजन षांन 18-20 
तित्य राया 1-9,79 


तिमिर वष्च (राठौर) 12-18 

तिर हुत्ति (तिरहुत- मैथिल प्रदेश) 3-11, 
9-32 _ 

तिलंग 3-4, तिलिलिग 9-33 

तिहु राइय 13-35 

दुरकमान धांन 18-20 

तेजल्ल डोढ 9-19, डोड 12-84 

तोरन तिलग 3-4 

तोंवर 8-14, तौँबर 2-50, 11-85, 
12-39 

we 9-42,1 1-3, aze 4-2 

डंड माली 1-59: 

दरबार (राइ) 9-13 

दस्त षांन 19-67. 

दसानन्न 1-24 
दशरथ 7-20 | 


पृथ्वीराज रासो 


aq प्रजा पति 14-89 

दाहर 14-76, दाइर राय 14-62 
दाहिमा 14-73, दाहिमी 5-9, दाहिम्मौ 
7-5,55,68,10-52 | 
दाहम्मिया 14-70, दाहिमा रूब 8-11 
द्वापर 3-30,6-11,14-90 

द्विज द्विजी 3-36,37 | 

दिल्ली 2-50,12-11, दिल्ली पुर 2-35 
दिल्लीखर 6-71... 
दिवराज 3-37, देवराज, 8-13, 17, 
16-61 

दीवांन 9-105 

दुर्ग देवी 8-35 

दुर्ग नरिंदा 11-82 

ढुपद पुत्ति 9-2] 

दुज्जने राई 19-89 

दुदु माल 12-82 

दोषन 14-92,94,95,16-41,17-14 
दुसासन 18-83 

देवरौ 11-6, देवरह देव 12-78 

देवल वीर 1-162 

देवकिय 1-171 

द्रोनह 17-5 


घनुर्यांग 1-99 
gaad 19-63 
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घर्माविराज 2-2 _- 

घाराधिनाथ घारंगघर 10-58 ; 
चावर धीर 8-13, धावर धनी 11-3 
धूत नाय 1-36 

घेनु (राक्षस) 1-45 

घौरहरा 


नेईरा पुर 2-29 

नरसिंह दाहिम्म 8-8 

नल 1-197, 8519 

नेद (गोकुल वासी) 1-36,44,58.116 


नंद कुमार (कृष्ण) 1-121,123,132, 


153 

नेदनंदन 14-96, नंदननंद 1-71 
नंद रनौ 1-102 

नरपाल राब 11-34 

afte जंगली (पृथ्वीराज) 11-4 - 
afte कासि राजह 1 1-82,94,96,100 
नुप कन्ह सब 11-34 

ga माल पति 11-34 

aq सिंघ ag राइ 1-37.43 _ 
नागप्युर 7-54, 11-98 

नागौर 55,19, 10-57 

जागौरे 2-36,4-9, नागौरी 4-80 39 
नारह 10-12,11 2219-63 
onda बीर 8-12,11-6 


नाहर राइ 8-16,17-16 ___ 

नारिंग नोसर षांन 18-20 | 

निगम बोघ 14-5 | 

निघरो राउ 4-1 

नियराइ नाहर 5-52 _ 

निरव्वान वीर 8-12 11-3,15-74 
निरवांन चंदेल 18-74 ` 

निसुरति sia 19-36,67 

नीडर 7-39,10-64, 11 63, 12-19 
20,21,72,18,14, नीडर fad 11-26 
नीर नीचाल 6-4,11-75,16-15,21 
नोसर षो 18-20 


q 
qaqa 8-6,10-6,58,14-114,17-7 . 
ug 11-35, Tet 4-7,5-68, 15-57, . 
28-26, पट्टनइ 4-1 
पढ्न सइ 5-71 
पट्टी 4-7 
पब्बेसुर प्रिथिराजे 9-101 
प्रताप (सब) 1 1-47 
परिहार 8-23,12-82,18-42 
परिल्दार 18-15,18 . 
परिहार देव 4-10,18-49 
परिहार पीप 12-79 | 
परिहार महन 12-77.79 
परिहार रानौ 11-75,27-24 29 
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पहरिय राइ पंवार 5-85 
पहु जंगल (पृथ्वीराज) 11-8 


पहुपट्ून 12-23 
पहुपंग 11-94 


_ नामाजुक्रमणिका 


पंवारि (इंच्छिनी) 7-14,21 
पहुकर राइ 8-22,18-50 - 
पहु पंवार पहार 15-36 

gar 14-51,52, प्रथु 17-45 


पंग (जयचंद) 6-23, 7-9,74,9-14, प्रता देव 7-51 
59,76, 10-23,77, 1 1-2,4,12, 17, प्रताप राय 
18,88,47,71 ,95,129,12-4 11 प्रभु मीमिय 5-66 


पग राइ 6-52,57,9-219 147 
पगु नरिंद 9:5,11-100 , 
पंगु नरेश 6-4, पंग जीव 6-4 


पगु Us 13-5, पंगु राव 9-47,11-82 
12-72, पंग राज 6-] पगरा 11-72 


12-6 पगुर 11-31,70, 107 
पगुर राइ 10-5 19-89 
पंगुरी 9-8,107 


पग पुत्ति (संयोगिता) 16-64 11-64 


पंगु राई पुत्ति 18-34 


$-19,24,14-7 पांवार 11-3 


प्रसंग देव 14-72,107,116 
` प्रसंग राइ 4-11,16-58. 
प्रह्लाद 1-11 
प्रारंभ राज 17-7 
पाघरी राउ परिहार 11-75 
पाति सार 13-89,17-8 
aa 1,195,1: -63 
पारस (ome पारस) 4-6,8,32,5-75 


परिच्छित राय 1-196 ` 


पंग क्रु'वरि 11-65 पालन्ह भट्ट 8-7 ` 
पंचाइन 8-23, पंचान 12-80 पावांर जेत 12-76 
पंचानन 16-47 पावस पु डीर 15-23, 16-28, वीर पावस - 
पंजाब 15-4] 17-25 
"जाब पंचनद 14-116,15-30 पावार घीर 12-61. 
पंडव 9-23,12-39,14-92,18-4 पाहार देव 12-56 
पंड पहार 8-20 प्रिथि राज 4-2,11,29 50, 5-50,6-9 


पंवार 4-19.26,5-58, 12-36, 7-44, 19,50,54, 61,7-5,6,9-170 


पुथि राज 2-70,4-21,6-44, 45,7-19 | 
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35,55,6F,69,2-38, 48,87,9-2,43, 
53,58,59,60, 65, 66, 100, 109, 
127,129,149,179,180, 10-1, 6, 
42,56,57,11-124,12-7, 9,19,21, 
35,39,41,47,67, 72; 13-13, 64, 
75 90,14-48,66,78,130, 15-22, 
24,64,76,17-23, 37, 18-62 75, 
19-45,75,77 

पिरथीराज 2-42, पिरथीर'ज 8-36 
प्रथीराज 9-25,172, 10-28, 11-65, 
14-109,16-59, 18-59 

पृथ्वी राज 1-1, 2-30, 9-125, 168, 
14-35,15-26, | 9-28,83,117 
प्रथिराज नरिंद 9-1 १2 

पृथिय राज 1 3-35,36,19-110 

पीप 8-16, पीपो 1 8-42,12-79 


पु'डोर 15-22,24,73;10-1; 17-33, 


18-51, 
11-47 
पुडोर सेन 15-76: 

पु'डीर राइ: पावस नृपति 16-6, 17-20 


$19, पहु Tat पु'डीर 


पु'डीर चंद 2-47 
पु'डरी गुहिल्ला 8-24, 
पुन्न पामार 10-57 
gt दिल्ली 2-48 . 

पुर सौरों 2-40 


पुरंदर 8-64 
परिय ag 1-173 ` 
पुरुष्षं पुराणं 1-43,59,67 
पहंकर (पुष्कर) 2-27 
पूतनाय 1-36 
पूहल 12-46 
पेरंभ 5-85, पेरंमिय गोहिल 5-64 
पैरोज पां 18-19,44 fads 18-25 ` 
कक | 
फरद्द मियां 16-25 
फिरंग देस 3-5 - 
ब्‌ के 
ja (प्रदेश; 1-45, बंक कंक 15-30 = 
बंकट 18-45, daa 12-77 
बंका राय 
बग्गरी4-10,14-72 बग्गरीराय 5-38, 
16-28,39, बग्गरिय देव 12-75 
बग्गरी बड़ गुज्जर 16-49 
बेल 8-18, बघेल 12-36,37,38 
बध्यैलौ वर सिंघ- सब 10-32 ` 
aaa राव 11-35,12-81 
बग्बरिय 12-38, वर सिंघ 12-80 
बघरौ राइ 18-45 
बघनौर 
बढ़ गुज्जर 4-7,11,43,12-17,18,72, 
14,117,16-48,49,17-7,20 
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35,55,6F,69,2-38, 48,87,9-2,43, 
53,58,59,60, 65, 66, 100, 109, 
127,129,149.179,180, 10-1, 6, 
42,56,57,11-124,12-7, 9,19,21, 
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पुरंदर 8-64 
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पुरुष्ं पुराणं 1-48,59,67 ` 


-पहकर (पुष्कर) 2-27 
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पूहल 12-46 
पेरंभ 5-85, पेरभिय गोहिल 5-64 
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फरद्द मियां 16-25 
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बघरो राइ 18-45 
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वड़गुज्जर वीर कनक 7-47 

बढ्गुज्जर दाहिमा 14-47 

बड़ गुज्जर चंद्र सेन 8-19 

ब्रज 1-41,44,46, 71, 80, 87, £9, 
106, 117, 122, 124, 158, ass 
1-37,47,113 
ब्रज लोक 1-144 
ब्रषब्भान Tal (राधा) 1-111 

ब्रह्म रिषि 13-4 
अझा 1-62-69,70,2-1,10-3 

बलि राइ 1-19,5-41,8-44,14-107 
बलिराव राना 11-74 

बलि मद्र.1-155,8,7 बल्ियमद्र 12-78 


बलिराज 6-10, बले राय 7-14 
बलि भद्र राम 14-107,113,117,121, 
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लुक राइ 6-4 

हृ पागार 882... 
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बुद्ध 1-175,178 
बेज 
बैरागरा 9-34 

“ स. . 
भट्टाग भरनेरी राव 4-30 . 
भट्ट भैरों 5-20, मैरों 16-57,18-60 
भट्टी भान 8-10, मट्टी भुवाल 11-43 
भट्टी अचलेस 12-8 
भंग राउ 9-106 
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सतनंज (Gaga) 15-22,25 
सत्ययुग 3-9, सतिजुग्ग 6-10 
सनमंघ राज 14-117 
समरकंद 15-50 
सरस्वती 5-3 
सलष पंवार 2-47,4-27,1 2-34 
सलख 4-5,16,18,5-92,8-6,12-35, 
15-35 
सलष राइ 4-1 
सलष क वारी (इंछिनी) 4-3 
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नामालुक्रर्माण का त 


सलष तणी (इंच्छिनि) 7-16 

सहस्त्र भुज,नं (सहस्त्र बाहु) 1-16 
सहद्देव सोनिंग 5-88, सहदेव 7-69 

सत्र साल 12-82 

संकर (महादेव) 12-28,37 

संघ धूप (रास) 1-8 

संष धूप 11-52 

संघ देव 4-10 

संघरो राउ 

aga देव 11-8,15 

संभर 14-52, संभरि घरा 14-52 

संभरि 4-1,8,10,6-14,7-45,9-102, 
176,14-69 

संभरि पुर 2-43 

संभरि राइ 9-30, 15-75, संभरे राइ 
10-45,19-€9, data 12-94 
संभरीस 19-97, dak us 5-90, 
19-56 

संभरि धनी 9-40,10-59,14-110,129, 
19-94,1 3-65,67, संभरे नाथ 9-44 
संभरि सुर 2-5, duft ata 19-1 10 
संतनु राज कुमार 14-103 

संग्राम सिंघ 5-55,56,12-82 

संग्राम 9-66,10-39, 11-84, 12-79, 
19-55,14-113, 17-6, 18-47, 63, 
संग्रामधीर 8-9,11,16,19,22 


संजम राइ 9-106 

संजोगि (ता) 3-12,34,6-27,29,32, 
9-152,156,157, 10-61, 11-102, 
12-63,65,13-5,34,14-18,40 
संजोगिय 3-9, daft 3- 10, 17-44, 
18-15,26 

संग्रांगिता 3-46, संग्रोगिता 6-63, 
संबोगितम 13-6, संजोग (ता) 12-84 
साइरह देव 12-83, 

aigat 11-48, सांधुला सीह 11-75 
सांगरा केहरी 8-21 

aga घार 8-10 

aga भोरी 8-15, सःदूल 11-76, 
12-10 

सादेव राव 8-5 

सामंत कुमार 9-3 

सामल सुर राना 8-11 

सारंग 2-8, 10-16,11-35,37,17-63 
सारंग गाजी 11-74, सारंग राय 8-9.14 
स्पाम (कृष्ण) 1-95, 92, 122, 143, 
145,176 

सारौली 5-58 

स्पालुक्क्र 4-5 

सारीर at 18-19 

सावंत सिंह 14-107 


सामंत faa राव 16-5 
सावंत राज 14-55,15-1 
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न पृथ्वीराज रासो 


सांवरा सावल्ल 8-15, 
aia राजै 11-1, 
सामंत जाज (दे०-जाज) 8-5 
साहाब दीन 4-9, 7-8, 13-64, 17-4, 
सिंघराज वाघेला 10-32, 
सिंघली सिंघ 11-76, 
सिद्धिय राइ 5-62, 
समर सिंह रावलह 16-59 
रावल समर 14-51, राज रावल 14-56 
14-56, रावल ast 18-14 
सीह रावल 14-121 
चित्रंग नरिंद 14-120 
चित्रंग usa 14-53 
सावंत राय सूर 8-11,9-48, 67, 133, 
10-1,43-11-25,45 
fag 9-33, 15-22, 48, 54, 
सिंधुनद 15-1, सिंधु sea 18-26, 
fag राइप्प 11-42, 
सिंह सुर [afaeraar] 1-13, 
faa सिवा 18-68, | 
सीय (सरीता) 1-73, 
fag पाल 10-41, 
सुक देव 1-196, 
सुग्रीव 6-4, 7-69, 10-21 , 
सुग्रीव राव 11-21, 11-35, राज सुग्रीव 
6-4 
समति परघांन 6-3; सुमंत्र 9-106, 
सुमित्रे (सुमित्रा) 1-187 


समेर 2-5, 9, 18-26 

सुरतांन 4-9, 10, 22, 25, 15-22, 24 ` 

40, 47, 48, 78, '3-54, 59, 64, 

67, 81, 14-7, 107, 122, 130, 

16-1, 26, 63, 17-1, 10, 24, 36 

39, 42, 18-0, 8, 13, 19, 31, 40 

42, 43, 47, 57, 60, 19-28, 50, . 

71, 74, 81, 82, 102, 103, 112 

सुरितांन 4-13, 28, 30, 13-56, 57, 

60, 91, 14-129, 15-35, 19-69, 

71, 74 § 

सुरतांन साह 9-31 

सुरतान Git 19-97, 113, 18-46 

aftata ata 4-20, 14-60 

सुलतान साहि 13-39, सुलतान 14-4 
15-41 

सुरंग राइ कु कन 3-5 


_ सुरेसु (इंद्र) 1-73 


सेनिका देव 5-48 

सँगरह uz 12-33, सेंगर बीर 8-12 
सैरंध्री 11-121 

सोझति राव 18-3 

सोभ.त 4-9, 5-60 

सानिगरो dau राउ 4-2 

सोमपूत (पृथ्वीराज) 14-12, 5-90 
सोमेस सुत Geis) 16-42) है 
सोमेसर नंदन पृथ्वीराज दित्य १ 
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नामानुक्रमणिका २१ 
6 
15-39, 40 41, 14-54, 7 
सोमेसर 2-30 
ड़ हमीर 49 
सौरों 12-43 ee 


शिव शिवा 11-91, 1९-70, 18-7 34 ह्ट्ठी हमीर वीर हू कल 
68. शिव 12-70, 16-49, 1 8-74 हाडा राइ 11-93, हा 


11-97 . 
व पुरी 4-1 हाडा राव | 
क 1-143, हाहुलि राइ 8-22, 12-80, 18-34 
श्री हषे 1-197 हिंसार कोट 13-44 हिसार 15-22 
| ८ fawagq 1-10 
ह्‌ 


हेजम रघुवंश कुमार 9-4 
हेजमन 7-8, हेजम 9-9, 10 


होला राइ हमीर 4-2 
त्रिकूट 1-25, 3-4 


} -97 
हनुमान 1-21, 14 
हर सिंह नुर्सिह 1-37, 8-9, 11-34 
हरि देव 8-21 


22. 
oe a त्रिपुरारि 14-90, 16 
] 5 -30 
हः tl 1-93, हम्मीर afte : कन मुक्त 
wate 6-7; 8-7, 22, 1 2-80, 1 3-8 त्रेता 3 39, 6- 4-9 


ड 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


y 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


a पृथ्वीराज रासो 


सांवरा सावल्ल 8-15, 

सांब राजै 11-1, 

सामंत जाज (दे०-जाज) 8-5 

साहाब दीन 4-9, 7-8, 13-64, 17-4, 

सिंधराज वाघेला 10-32, | 
सिंघली faa 11-76, 

fama राइ 5-62, 

समर सिंह रावलह 16-59 

रावल समर 14-51, राज रावल 14-56 

14-56, रावल ast 18-14 

सीह रावल 14-121 

चित्रंग नरिंद 14-120 

चित्रंग usa 14-53 

सावंत राय सूर 8-11,9-48, 67, 133, 

10-1,43-11-25,45 

fay 9-33, 15-22, 48, 54, 

fagaz 15-1, सिंधु पट्टन 18-26, 

सिंधु राहप्प 11-42, 

सिँह सुर [दसिंदावतार] 1-13, 

सिव सिवा 18-68, । 

सीय (सीता) 1-73, 

fag पाल 10-41, 

सुक देव 1-196, 

सुग्रीव 6-4, 7-69, 10-21 . 

सुग्रीव राव 11-21, 11-35, राज सुग्रीव 

6-4 
समंति परघांन 6-3, सुमंत्र 9-106, 
सुमितरे (भित्रा) 1-187 


समेर 2-5, 9, 18-26 


सुरतांन 4-9, 10, 22, 25, 15-22, 24 ` 


40, 47, 48, 78, ! 3-54, 59, 64, 
67, 81, 14-7, 107, 122, 130, 
16-1, 26, 63, 17-1, 10, 24, 36 
39, 42, 18-6, 8, 13, 19, 31, 40 


42, 43, 47, 57, 60, 19-28, 50, . 


71, 74, 81, 82, 102, 103, 112 

सुरितांन 4-13, 28, 30, 13-56, 57, 

60, 91, 14-129, 15-35, 19-69, 

71, 74 

सुरतांन साह 9-31 

सुरतान git 19-97, 113, 18-46 

सुरिताँन षांन 4-20, 14-60 

सुलतान साहि 13-39, सुलतान 14-4 
15-41 

सुरंग राइ कु कन 3-5 

सुरेसु (इंद्र) 1-73 

सेनिका देव 5-48 

सेंगरह राड 12-83, सेंगर बीर 8-12 

सेरंश्री 11-121 

सोझति राव 18-3 

alma 4-9, 5-60 

सानिगरो daa राउ 4-2 

सोमपूत (पृथ्वीराज) 14-12, 5-90 

सोमेस सुत (पृथ्वीराज) 16-42 हः 

सोमेसर नंदन पृथ्वीराज 000 1 
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नामानुक्रमणिका २५ 
5-39, 40 41, 14-54, 76 
2-30 15-39, 
ae 43 हडु हमीर 49 
सोरा 12- 


शिव शिवा 11-91, 12-70, 18-7 34 हट्टी हमीर वीर ie क 
68. शिव 12-70, 16-49, 18-74 हाडा uz. 11-93, हा 


11-97 
शिव पुरी 4-1 हाडा राव 
A . 1-143, हाहुलि राइ 8-22, 12-80, 18-34 
fi श्री हषे 1-197 हिंसार कोट 13-44 हिसार 15-22 


हिरण्य्ष 1-10 
हेजम रघुवंश कुमार 9-4 
हेजमन 7-8, हेजम 9-9, 10 
होला राइ हमीर 4-2 
त्रिकूट 1-25, 3-4 
| ल्या रि 14-90. 16-22 
काग राइ 11-93, इम्मीर नरिंद 15-30 sep ah ae 
हम्मीर 5-73, 8-7, 22, 12-80, 13-8 त्रेता 


डू 


हृ 


21, 14-97 
gaara 1-21, 14 
हर सिंह नुसिंह 1-37, 8-9; 11-34 
हरि देव 8-21 
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Glossary 
The meanings of such words which. are considered 
to be in प्राकृत or प्राकृतामास, AAT or ग्रपभ्रंशामास or peculiarly 


Bardic are given below. 


Sanskrit, 'तत्सम and ग्रद्ध'तत्सम words 
A‘ few words, the origin of which could 


mostly left out. 


have . been 


not be traced, have been given ina supplimentary list. 


WES =ग्रकार्य 

श्रकिल्लौ==ञ्रकेला 

श्रकुलातं= व्याकुल हुय्रा 

श्रषारे ==श्रखाड़े में 

अ्रषेदं = प्रसन्न 

ग्रष्षेच्न्कहता है | 

अग्गन्ञ्ग्गर = ग्रागे रागे 
अग्गि-जज्जर = अ्रग्नि-ज्वलित 
अचान ==श्रचानक 
अचिउजं=ग्राश्चर्यं 

१च्चे==श्रचना करता है, तृप्त होता है 
थच्छु=निर्मल 

भ्रच्छुरि=श्रप्सरा 

श्रच्छित ८ अ्रच्छुत८ aa 
अच्छुयं= श्रच्छा, 2 aa रहित 
श्रजहुँति न्=ञ्रभी से 
AeA Wz 
प्र जिजित --्रजित-श्रजेय, 2 afsa 
प्रजनुत्त-- श्रयुक्त 

प्रजै == ्रजय, पराजय 


श्रजों ==श्रभी तक 

श्रटर--श्रटल 

अत्त'च्व्य्राप्पम्‌ 

श्रत्य-श्रर्थ 12 श्रस्त्र | 3 ग्रथ 

WAI, ग्रत्ययी, Bara, श्रत्थि-गय == 
अस्ते हो गया । 

Wa = था 

nity = अस्थि 

श्रद्ध =74§ 

श्रदिट्टच््य्रदृष्ट | 

श्रदेव= राक्षस 

अनषते = श्रनखते हैं, Afra होते हैं 

श्रनपग्ग-पुलंते= विना पाँव उछलते हैं। 

श्रनभंगं = जो न टूटे | 

श्रनमंति = झुकते नहीं है 

श्रनरोम-सिरल्ले ==मु'डित सिर वाले 

श्रनेव = अ्रनेक 

अपच्छुरा-- श्रप्सरा 

श्रपत्त==ञ्चपत्य 

श्रप॑-श्र|त्मीयम | 


/ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


शब्द-कोष 


अ्प्प-- अपना । 2 श्रपण करना 
श्रप्पति = श्रपण करता है | 
ग्रप्पोंच्च्य्रपित करता हूं । 

आअप्पय afta किया | 
ग्रपुट्टे=उखाड़े न जा सके | 
अपुव्ब-- aya | 

अभ्रति-- भरता है, पालन करता है । 
श्रम्मर लख देवता 

अमरच्छुरि न्=स्वगाँया अप्सरा 
श्रमलत्तनि =निर्मल शरीरा सु दरी | 
भ्रमोह ==बिना मोह के, 2 श्रमोघ 
अयान = नादान, Barat (पंजाबी) 
अरज = (फा) प्रार्थना 

aaa न्=निर्गैल 

भ्रबलत्त= निवल 

अवसान = (हि.बो-) होश इवाश 
ग्रवट्टि== उवटम्= उमंग = जोश में ग्राकर 
अ्विहठ==बुरा हठ 

अऋविहर== लगातार १ 

DASA न समझ कर 
ग्रलष्षं=्ञ्ग्रलक्षित | 

अलक्क ==श्रलक, जुल्फ 

ग्रेलापी ==स्त्री ने अलाप लिया । 


अलित्तन्=्भंवरा 
अल्तिनि Safar” 
ग्रलुञ्मै ऱ्न्न्ञ्त् भते ह 


अ्लुज्मिय = उलक गया I 
असवार =घुड़ सवार 
अस्सं == अश्व 


ग्रसज्भयौ = अ्रसाध्य हो गया | 
असमे = असमय में 


श्रसिषा =श्रशिक्ता 
प्रसिय=तलवार 
श्रसुधार=्=्ञ्रश्र घारा। 
असेर =ञ्रशेष 

अहबा = अथवा 
ग्रहिचं-सुहिचं = हिताहित | 


अहटु-- age, अ्रचिस्थित | 


अंजुलिय-- अंजली | 
aig बंडन्व्व्यथे, Fe संट 
श्रंदु-हस्ति== इद्र का हाथी | 
श्रंदेस = संदेह 
श्रंसी = अंशी 

aT 
उघ ==्रायुघ 
आकुल्ल = AHA 
ais तिलक 
अपं = ग्राप्तम्‌ , 2 स्वयं 
ऋआपतिय-- प्राप्त किया | 
श्राभंग == भंग रहित, निर्विध्न 
श्राभरन = Al भूषण 
श्यामुष्ष न्=मुख तक 
।थ्यि ==अजस्थि 
यान = BAI 
श्रायस, आइस= आज्ञा 
यास = ALBA 
श्राया समुद्दं = आसमुद्र 
ारउ्ज ==आये,. २ श्ररज् 
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Glossary 
The meanings of such words which. are considered 
to be 7 प्राकृत or प्राकृतांमास, ग्रपभ्रेरा 07 श्रपञ्रंशामास or peculiarly 


Bardic are given below. 


Sanskrit, ' तत्समं and: ग्रद्ध तत्सम words have been 
mostly left out. A’ few words, the origin of which could 
not be traced, have been given ina supplimentary list. 


WES -- अ्रकार्य 

अ्किल्लो-- ग्रकेला 
श्रङुलातं=व्याकुल हुआ 

अषारे-- अखाड़े में 

अषेदं = प्रसन्न 

रष्बै==कहता है | 

अ्रग्गन्ञ्ररार -- आगे आगे 
अग्गि-जज्जर = ग्र ग्नि-ज्वलित 
अचान ==श्रचानक 

झ्नचिञ्जंच्य आश्चर्य 
#च्चे=श्र्चना करता है, Ta होता है 
थच्छु= निर्मल 

अच्छरि-- अ्रप्सरा 

श्रच्छित ८ अच्छुत ८ श्रच्षत 
अच्छयं= श्रच्छा, 2 aa रहित 
श्रजहुँति ==ञ्रमी से 
ग्रज्जन्न्य्रच् 
प्रज्जित - अजित-श्रजेय, 2 जित 
TIT श्रयुक्क 

प्रजै = ्रजय, पराजय 


श्रजों >>श्रमी तक 

श्ररर—अ्रटलं 

श्रत्त =श्राप्तम्‌ 

श्रत्थ- श्रथे 12 श्रस्त्र | 3 अथ 

WAI, TAN, nara, श्रस्थि-गंय = 
अस्त हो गया । 

श्रत्थ -- था 

श्रथ्थि = ञ्चस्थि 

श्रद्ध च्म्ग्रधै 

श्रदिटु-अद्ृष्ट 

श्रदेव= राक्षस 

अनषंते = ग्रनखते हैं, क्रोधित होते रि 

श्रनपग्ग-पुलंते = विना पाँव उछलते हैं । 

श्रनभंगं = जो न टूटे | 

श्रनमंति = झुकते नहीं है 

श्रनरोम-सिरल्ले ==मु'डित सिर वाले 

श्रनेव = अनेक 

श्रपच्छुरा == अ्रप्सरा 

श्रपत्त==ञ्रपत्य 

श्रपं~्रात्मीयभ्‌ | 


/ 
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श्रप्प अपना | 2 ग्रपेण करना 


श्रप्पति = श्रपण करता है | 
्रप्पों ==ञ्रपिंत करता हूँ । 
अप्पिय ==श्रर्पित किया | 
ग्रपुट्टै=उखाड़े न जा सके | 
श्रपुव्व= श्रपू्वे | 


श्रञ्नति = भरता है, पालन करता है । 


ग्रम्मर == देवता 
अमरच्छुरि ==स्वर्गाया AA 


श्रमलत्तनि =निर्मल शरीरा सु दरी । 
अमोह ==बिना मोह के, 2 श्रमोघ 
अयान = नादान, Barat (पंजाबी) 


अरज == (फा.) प्रार्थना 
आ्रबल =्=निर्नल 
ग्रबलत्त=निर्वल 


अवसान = (हि.वोः) होश हवाश 
अवट्टित्ट उवटञ्= उमंग == जोश में आकर 


अविहठ =बुरा हठ 
अविहर=लगातार १ 
अवुज्भि= न समझ कर 
श्रलष्षच्स्य्रलच्चिद | 
अलक्क =्=अ्रलक, जुल्फ 


ग्रलापी ==स्त्री ने ्रलाप लिया । 


अलित्त=्=भंवरा 
अल्लिनि ्न्सखिए 
zy लुज्मे =5m wet ह 


अलुज्मिय = उलझ गया । 
असवार =धुड़ सवार 
अस्सं == अश्व 


शब्द-कोष 


ग्रसज्झयौ =श्रसाध्य हो गया | 
ग्रसमेच््ग्रसमय में 

श्रसिषा >-अशिक्षा 
ग्रसिय=तलवार 
श्रसुधार=्=्श्रश्र घारा। 

असेर =ञ्रशेष 
अहबा=ञ्रथवा 

ग्रहिचं-स॒हिचं = feared | 


अ्हुटु= AY, अधिस्थित | 


अंजुलिय-- श्रंजली | 
gig बंडन्व्व्यथे, Fz संट 
श्रंदु-हस्ति= ३ द्र का हाथी | 
अंदेस = संदेह 
श्रंसी = अं शी 

त्रा 
ग्राउघच्च्त्रायुध 
श्राकुल्ल = AHA 
ais =तित्रक 
arisen, 2 स्वयं 
आपतियंरू प्राप्त किया | 
श्राभंग = भंग रहित, निविध्न 
श्राभरन=्रा भूषण 
श्रासुष्षच्च्मुख तक 
श्राथ्यिच्न्त्रस्थि 
अन = अन्य 
श्रायस, अआइस= आशा 
Baa ==ञ्राकाश 
आया समुद्दं = आसमुद्र 
रज्ज ==आये,. २ FA 
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२४ पृथ्वीराज रासो 

आरजच्य्रारज राय एक सामंत उघटा==उघड़ना | 

श्रारन्ति =अ्रण्य उघरी=उपड़ी, जाहिर हुई | 
श्रारि=ञ्रड़ी करना, faq करना | उच= उचा | 
आरीह==ञ्ररि | उचाइ=ऊपर को उठा कर 


आरुठ=्आ-रुठ-वहुत रूठना | 
्रालुज्मे == उलञ्भते हैं 1 
्रावट्टिय==ञ्रावतित हुये, मुडे 


उचा।विया= ऊपर को उठाया 
उच्चरे= उन्नत (वक्षस्थल) 
उच्छुंग = उत्संग 


7 जज ९ ~~, i i 
आपह, क उच्छुंगी = ऊ ची, भारी (सेना) 
श्रावध=चारों ओर से घेर कर मारना उच्छुटिय=उच्ट गया, हाथ से उच्छुल 

२ aaa | कर निकल गया | 

आ्रावज्मन्ज्त्रावध्य | उच्छुह = उत्साह | 
आस = FT 

; खु उजारीज- उजाला । 
ग्रासंद =श्रासन 


उभनक्यौ = उभा गया, चूक गया | 
उभकि न्=उचक कर | 


र उञ्भारिया= उभार दिया | 
Ags +>चारों ओर से भिड़ पडे ! ; 


उज्भार = उद्धार | 
आहुट्रि=मिङ़कर, आहटपति-एक साम॑ sf * 
ड भीहै। veg ep सामत उटकि= उट॑कना करके 


उतांही= वहीं पर । 


अआसंस=श्राशंका 
आहिच आहत | 


आहुटुना =ऐठना १ ie 
mgko=aigfa ? sia उन्नत 
हु उथपे = उखाड़. दिये | 


इकइक्कति = एकेक । 
इक्कराय= एक सम्मति से - 


उदंत= उद्‌-अंत, वर्षा ऋतु की समाप्ति | 
उदरंभी=चौड़ी १ 


उद्ध=ऊचा 
इच्छतु =इच्छुसत : उद्धरे =उद्धार करते हैं । 
इत्यो ==स्त्री ae. उद्दस = उध्वंस | 
इल = पृथ्वी, २ इलायची Seng =उर्घ-अ्ंग 
2 de उदिग्ग=उदित हुआ 1 
- उक्किल्लियन््ठखाड fart " उद्दिमस्च्उद्यम | 
उग्गहन्न्उगताहे।| | उदु'ति ==उदय होते हैं 1 
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शब्द कोष 


उनंगी==भारी (सेना) “उनंगी सुरताण 


दल” (10-12) 
उन्नरा =उन्नता 


उनहारि=ग्रनुहार करके, २ देख कर 


‘ae जेम रोंहिनि उनहारि? (3-9) 
उनाहं=ऊचा 


उपटि८== (हि. बो.) SIF कर, पहुँच कर 


उपदूटै==उपडते हैं, पहुँचते हैं। 
उप्पम == उपमा | 


 उप्पमाति = उपमा देता है । 


उप्परहि-- ऊपर को उठाता है । 
उप्पारि ==उखीड़ कर | 

उप्पारै ==उखाइ दिये | 
उप्पारणं = उखाड़ना 


_ उपायौ "उपाय किया 


उब्बरियं = उभारा 


gay == उत्सुकता, “alata स'दरि उब्भ 


ga” (9-130) 


उब्भारि, उब्भरै, उन्भारहिँ=उमारते हैं | 


उभी म्ऊपर को उठी | 


उम्मतै == उत्सुक होता है । “उम्मत मनह” 


(18-74) 

उमद्दयं=्= उदित हुआ । 
उय= उदय | 
उरककीन्=उर में अड गई । 
डरद्ध= ऊध्वं | 
उलटि टग उलट गयां | 

त्यि-पलत्यि =्=उलट पुलट करके 
उल्लं == उल्लसित हुआ । 


उल्हसै = उल्ञ्ञसित होते हैं । 
उलिचिः=उल्ीच कर 
si=siea gar । 
उवानं "ऊपर उठाया “तेक 
उवाचं? (17-11) 

उचाविया =ऊपर को उठाया | 
उबंटनच- उठ गया 
उसास =साँस सूखना, AHA होना । 
उस्सालहि= उसारता है | 
उहास==जोर की हंसी । 
उष्ठ = AS | 

g 
एकग्ग ==एकत्रित | 
एकञ्यो=्=एक स्थान पर | 
एम= इस प्रकार | 
एरहु=देरहु= खोज करो। 


ऐ.जञ = भीड़, “ए गेल? (भूषण) 
“परी ऐल mam gd जान थानं” 
(414) | 
ओ-ओ 
षम ==उपमा 
आन = ऊन 
्रौत्यान == उत्थान 
क्‌ 

रग = कौश्रा 
कचरा =कचरे = टुकड़े Ze | 
कच्चरि=कचूरा करके | 
कच्छु=्त्कक्ष 

कब्छे--कक्षे +-कॉ्छ में 
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२४ पृथ्वीराज रासो 

अरज =्रारज राय एक सामंत उघटा =उघड़ना | 

श्रारन्ति = AMT उघरी=उघड़ी, जाहिर हुई । 
्रारि=ञ्रङ़ी करना, जिद्द करना | उच = उचा | 
आरीह=्=ञ्ररि | उचाइ=ऊपर को उठा कर 


आरुठऱ्च्य्रा-रुठ-बहुत रूठना | 
आलुज्मै-- उलज्मते हैं 1 
श्रावट्टिय =ञ्रावतित हुये, मुडे 


उचावियाच्ऊपर को उठाया 
उच्चरे=उन्नत (aqua) 
उच्छुंग -- उत्संग 


=. — ९ ५७० ha हि र 
श्राबद्द AIR हिप उच्छुंगी = ऊ ची, भारी (सेना) 
श्रावध=चारों ओर से घेर कर मारना उच्छुटिव=उच्ट गया, हाथ से उच्छुल 

२ आयुष | कर निकल गया | 

अ्रावज्भ=ञ्रावध्य | उच्छुह = उत्साह | 
ग्रास 

ag उजारी= उजाला । 
आ्रासंद --असन 


उझनक्यौ = THF गया, चूक गया | 
उभि ==उचक कर | 


८ ति उउ्भारिया= उभार दिया । 
श्राहुट्रे = चारों ओर से भिड़ पढे ! 


उज्भार == उद्धार | 
आहुटि=मिड़कर, श्राहटपति- मै है हु : 
ड भीहै। ° MBER सामत उुट्कि--उटकना करके 


श्राहुट्रना sar १ ali पर । हि 
ages = आहुति 2 उत्थु-- उन्नत | 
ड्‌ उथपे = उखाड़. दिये | | 

उ उदंत=उद्‌-ञ्रंत, वर्षा ऋतु की समाप्ति | 
इकइक्कति = एकैक । TAT, | 


उदरंभी >- चौड़ी १ 
इक्कराय= एक सम्मति से - 


असंस=ञ्राशंका 
श्राहित्त==्राहत | 


उद्व=ऊचा 
इच्छत =इच्छस्व ` उद्धरै =उद्धार करते हैं | 
wise अकरा उद्दंस = उध्वंस | 
इल = पृथ्वी, २ इलायची उद्दंगह >-उर्ध-अंग 
) >> उ ; उदिग्ग==उदित हुआ 1 
उक्रिकिल्लिय==उसाड़ दिया । उद्दिमच्उद्यम | 
उग्गह =उगतां है । ` Be उदुतिच्च्उदय होते हैं । 
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शब्द कोष 


उनंगी==भारी (सेना) “उनंगी सुरताण 


दल” (10-12) 
उन्नरा =उन्नता 


उनहारि=ग्रनुहार करके, २ देख कर 


‘se जेम रोंहिनि उनहारि? (3-9) 
उनाहं=ऊचा 


उपटि८== (हि. बो.) उपड़ कर, पहुंच कर 


उपद्टै syed हैं, पहुँचते हैं। 
उप्पम = उपमा | 


. उप्पमाति = उपमा देता है । 


उप्परहि-- ऊपर को उठाता है । 


उप्पारि=उखाड़ कर | 
उप्पारै ==उखाङ्‌ दिये | 
उप्पारणं = उखाडूना 
उपायौ ==उपाय किया 
उब्बरियं= उभारा 


उब्म = उत्सुकता, “सुनिरव eat उन्भ 


ga” (9-130) 


gant, sone, उन्भारहिँ =उमारते हैं | 


उभी == ऊपर को उठी | 


उम्मतै == उत्सुक होता है | “उम्मत मनह्‌? 


(18-74) 
उमद्दयं == उदित gal । 
उयञ=्= उदय | 
उरक्कीन्=्उर में अड गई । 
डरद्व = Te | 
उलटि टग== उलट गया | 
उलस्थि-पलस्थि=उलय पलट करके 
उल्ल = उल्लसित EAT । 


उल्हसै = उल्ज्ञसित होते हैं । 
उलिचिः=उल्ौच कर 
उर्व = उदित eat | 
उवानं ==ऊपर उठाया “तेक 
sara”? (17-11) 

उचाविया = ऊपर को उठाया | 
उबेट॒= उठ गया 
उसास = साँस सूखना, व्याकुल होना | 
उस्सालहि=उसारता है | 
उहास==जोर की हंसी | 
उष्ठ = श्रोष्ठ | 

छ्‌ 
एकग्ग =एकत्रित | 
एकख्यो==एक स्थान पर | 
एम=इस प्रकार | 
एरहु=हेरहु=खोज करो। 


ऐज्ञ = मीड, “ऐच गेल? (भूषण) 
“परी ऐल श्रालम्म gd जान थानं” 
4-14) 
ओ-ओ 
अओषम==उपमा 
ओन =ऊन 
श्रौत्यान = उत्थान 

क 
कग्ग = कोश्रा 
कचरा = कचरे= टुकड़े FAS | 
कच्चरि = कचूरां करके | 
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२६ पृथ्वीराज रासो 
कलुछ =कच्छुप | करिज्जै = करिए | 
कच्छि = कांछु दवाकर करीव = हाथी | 
कञ्ज, कज्जे=(पंजा०) कञ्जे कर दिये कलउ = कलियुग | 
अंग हीन कर दिये | कलक्कल = कल कल शब्द | 
कट्टि-पट्टी =कटि पट | कलप्प = कल्प | 


कटक्क= कटक 
कटक्कति=अ्रति कटक 
कठोर --कथेरा (हि. बो.) एक वर्तन 
कणयर=कनेर का फूल या पौदा 
कत्यं = कथा 
कत्थी -- कही 
कनकनायो= क्रोधित हुआ । 
कनं=(हि. बो.) कण वल 
कन्नरवैल-कान मारता है | 
कन्निघरे= कान पर घर लिया. सुना 
कप्पियी = काट दिया | 
कवेघ==धड़ 

, कमटु= कमठ | 
कम्मान (फा.) कमान 
कया==काया 
करक =हाडयों का ढांचा 
करक्कहि = कड़कता है | 
करनक्कहि = कड़कता हे ? 
करषि=खींच कर । 
करवत्त --आरा 
करव्वारि -- करवाल 
करारं -- करारा = कठोर 
करइ==करभ 
करिग= किया 


कलप्पिय = कल्पना-चिंतित हुआ | i 
केलह=कला, २. कलह, ३, कलभ। 
कलक = कलकी अवतार | 
कसिक्कसि = कस कस करके | 

कसंत = कस दिए | 

कंक = मुठ | 
कंगूरक> स्थान विशेष, २. कंगूरा | 
कंडील=कठ संबंधी | ' 

कंदल =कंद मूल, २. एक सामंत । 
कंद्लह=कंद्रा में | 

कंदहि = कष्ट देता है | 

कंनन = (बहुव०) कर्ण, कान | 
कंघ= कंघा 

क्रष्पौ= खींचा | रं 
कृत्या = मारण मंत्र | 

= कोई | 

काइक = काया | 

काइर = कायर | 

काल्इ = कल | 

कार्वव = कर्वंघ | 

किक = कितना | 

कांढे -- कंटे पर, किनारे पर | 
किकट्रिय+-दांत किट कटा कर | 
किणं== (हि, बो.) कण = हिम्मत } 
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कितकु = (हि, बो.) किघर को, २ कितना 
किचीस्न्कोर्ति | 
किष्टं==क्किष्ठ | 
क्रिषित = कृश | 
gst = HA || 
कुचित्तयौ =बुरा सोचा | 
कुटवार = कूटने का वार = श्राक्रमण्‌ 
“हथनार कुटवार सुनि” (10-44) 
कुह्ली== (पंजा) भोंपड़ी, २ कुल समुह | 
कुसादे = (फा०) कुशादा== विस्तृत | 
कुलहन्=्कुल का | 
कुहक = मधुर स्वर | 
कुहराव=कुहृराम, शोर | 
कूह = (फा०) कोह = पर्वत, २ क्रोध | 
केलीत==क्रीड़ित | 
केव=कछु, २ श्रथवा | 
कोटरा ==कोट==किल्वा | 
कोतिग = कौतिक | 
कोद = कोना | 
कोह =क्रोघ । 
कोहल == कोलाहल | 
ष्‌ १ 
षरग-षोद==तलवार की खोंद = मार | 
षग्गवर८- श्रेष्ठ खङ्ग । 
षनेद = खोदना | 
बप्पर = षप्पर | 
षभरि== खलबलि | 
बरि (फा०) खबर, समाचार । 
एंघारी =a सं “eft 


२७ 


षरक्यौ = खड्क गया | 

षरमरहिं= खलबलि मचाते हैं | 

षरह = खरना, शनैः २ समाप्त होना | 
खरे = खड़े रहे | 

षरौ = खरा-अच्छा | 

षलं -- खल | 

षवास = (फा०) अनुचर | 

षह -- खेह -- faa | 
घहक > आसमान ? 

Gat = खंगार जातीय राजपुत | 

षंची = खैंची | 

घंजरी -- खंजर । 

fafa, षिजि=खिज खिज कर | 

बिजे = खिजते हैं, नाराज होते हैं । 
f= क्षण | 

षुच्चै=्=खच खच नादानु कृति | 
षुदंत=खोदते हैं | 

बेदयारं=खेद्‌ करं । 
षेद्यौ == खदेड़ दिया | 

षेह= खे =अ्राकाश | 
षोहि = (पंजा०) खोस कर, छीन कर | 
ष्बोहिनी= छ्षोहिणी | 
ग 

गष्षघर"- एक राजपूत जाति | 
गज==गजेना | 

गजी == गू'जी | 

ag =गढु, agi=ad | ; 

गब्ब = गर्व, “गब्बहु न?==गवे न कर । 
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२६ पृथ्वीराज रासो 
कछुछु "-कच्छुप | करिज्जै-- करिए | 
कच्छि = sig दवाकर करीव = हाथी | 
कज्ज, कज्जे=(पंजा०) कञ्जे कर दिये कलउ= कलियुग | 
अंग हीन कर दिये | कलक्कल =कल कल शब्द | 
कट्रि-पट्री ae पट | कलप्प = कल्प | 


कटक्क= कटक 
कटक्कति=्रति कटक 
कटोर=कटोरा (हि. बो.) एक बर्तन 
कणयर=कनेर का फूल या पौदा 
aa = कथा 
कत्थी =कही 
कनकनायो= क्रोधित हु्रा । 
कनं = (हि. बो.) कण =बल 
कन्नरवे=कान मारता है। 
कन्निघरे=कान पर घर लिया सुना 
कप्पियी = काट दिया | 
कवच ==घड़ 

, कमटु= कमठ | 

` कम्मान (फा.) कमान 

कया==्काथा 

RECA का ढांचा 

करक्कहि = कड़कता है | 

करनक्कहि = कड़कता है? 

करषि=खींच कर | 

करवत्त --आरा 

करुवारि = करवाल 

करारं = करारा = कठोर 

करह-- करभ 

करिग=किया 


कलप्पिय = कल्पना-चितित हुआ | 
केलह=कला, २. कलह, १. कलभ | 
कलक = कलकी अवतार | 
कसिक्कसि = कस कस करके | 
कसंत = कस दिए | 
केक = मूठ | 
कगूरक=स्थान विशेष, २. कंगूरा | 
कंठील=क॑ठ संबंधी। २ 
कंदल --कंद मूल, २. एक सामंत | 
कंद्लह=कंदरा में | 
कंदहि = कष्ट देता है | 
कंनन = (बहुब०) कर्ण, कान | 
कंघ= कंघा 
mal खींचा | ः 
कृत्या = मारण मंत्र । 

= कोई | 
काइक = काया | 
काइर = कायर | 
काहिइ = कल | 
कार्वच = Faq |: 
किक = कितना | 
कांदे =कंदे पर, किनारे पर | 
किकट्रिय+-दांत किट कटा कर | 
किणां= (हि, बो.) कण = हिम्मत । 
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कितकु -- (हि. बो.) किघर को, २ कितना 
किचीस्न्कोर्ति । 
किष्टं == किकष्ठ | 
क्रिषित = कृश | 
कुच्चस्सकुच । 
कुचित्तयौ = बुरा सोचा | 
कुटवार = कूरने का वार = श्राक्रमण्‌ 
“हथनार Heat सुनि” (10-44) 
कुहली== (पंजा०) झोपड़ी, २ कुल समुह | 
कुसादे = (फा०) कुशादा == विस्तृत | 
कुलह=्=्कुल का | 
कुहक = मधुर स्वर | 
कुहराव== कुहृराम, शोर | 
कूह = (फा०) कोह = पर्वत, २ क्रोध | 
केलीत=क्रीड़ित | 
केव=कछु, २ अथवा | 
कोटरा ==कोट==किला | 
कोतिग = कौतिक । 
कोद्‌ = कोना | 
कोह =क्रोष । 
ACA कोलाहल | 
q १ 
घरग-षोद-- तलवार की खोंद = मार । 
षग्मवरस्ऱ्श्रेष्ठ AF | | 
षनेद = खोदना | 
बप्पर=षप्पर | 
पभरि--खलबलि | 
बरि (फा०) खबर, समाचार । 
ढधारीत्टबैघार सं धी। 
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षरकयौ = खडक गया | 

षरभरहिँ -- खलबलि मचाते हैं । 

षरह = खरना, शनैः २ समाप्त होना | 
खरे = खड़े रहे । 

षरौ = खरा-ग्रच्छा | 

षलं =खल | 

षवास = (फा०) अनुचर | 

षह = खेह = मिट्टी । 

घहक -- आसमान ? 

षंगारो = खंगार जातीय राजपुत | 

षंची = खेंची | ॥ 
षंजरी = खंजर | 

fafa, षिजि =खिज खिज कर्‌ | 

बिजे खिजते हैं, नाराज होते हैं । 
षिणं-च्षण | 

घुल्चै--खच खच नादानु कृति | 
घुदंत--खोदते हैं | 

बेदयारं==खेद करं । 

षेद्यौ= खदेड़ दिया | 

षेह=खे =्राकाश। 
षोहि=(पंजा०) खोस कर, छीन कर | 
ष्घोहिनी= च्तोहिणी | 


ग 
गष्षर=एक राजपूत जाति | 
गज+गजेना | 
गजी == गू'जी | 


ag गढ, गढ़ा गते | 
गब्ब॒ = गव, 'गब्बहु नःत्न्गव न कर । 
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गव्म = गर्भ | 

गर=गदेनः। 

गरिच्च = गरिष्ट | 

a z= गरिष्ठ। 

गरुव मुक्कि=गवं छोड़ कर | 
गलिजइ=गलता है । 
गल्ली=गल गई | 

गल्ये= गल गये | 

गयंदी = गयंद्‌= हाथी | 
गल्हां = यश | 

गरवं= गौ | 

गवरि = गौरी। 

गवष्पिनि= गवाक्ष | 
यसंत==ग्रसता है | 
गसन==ग्रसन | 

गस्त= (फा०) aga | 
गहक्के=भपट पड़े ? 
गहिग=>ग्रहण किया | 
गहिला-वहिला== जंगल विशेष 
“गहिला वहिला कनं वासिनं” (2-35) 
गंज=समूह-ठेर | 
रंजन=नाश्च, विध्वंस | 
गंठि=गाँठ कर | 

गंथ == अंथ | 

गंभार>-गंवार, मूख । 
गंसी=नोकदार बच्छी | 
गंसो--वच्छी जुमो दो । 

अहन पानीग--पाणिग्रहण किया | 
गाजी (फा,) गाजी | 


पृथ्वीराज रासों 


गाजे = गर्जे | 
गारुरी-- गारुढ़ी-->सर्प विष उतारने 
वाला । | 
गासंदे=-7[स करते हैं, कबलित करते” 
हें । | 
गाहा = गाथा | 
गाहंतौ== गाहे हुए, अवगाहन करते 
हुए। 
गिभ=्जग्रीष्म प्रखर “निभ तेज वर भइ- 
रोष” (7-61) 
गुञ्जन = गुह्य | 
गुज्कव= (५जा०) गुज्मा, गुप्त | 
यु'थिय = यु'य दिया | 

za 
उदर --युप्त बात कहता है । “कोइ ges 
ata सॉ?” ( 14-35) 


गुनच्चौ--गुणी | 
TE=Tz | 
गैन = गगन | 
गोम==दिशा, गीदड़ । “गिद्ध गोम 
(14-35) 
“हर हर सुर गोम गौ”? 


घ 
घट्िि= घट गया | 
घत्तिष= (पंजा०) भेजा, २ मार दिया | 
घरणिञ= गृहिणी | 
घालि (हि, बो.) घाल कर, डाल कर 
घालन कहै-- घालने को कहता है। 
उम्म३5-घुम्मण घेरी, चक्रित । 
घेरि-> घेर कर | 
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चच 
चक्कए = चक्रवत्‌ घूम गए | 
चकवै-- चकित होते हैं । 
चकावूह = चक्रव्यूह | 
चष=ग्रांख | 
चषे = ञ्रांख में | 
चषित = चखा, स्वाद लिया | 
चतुरंगी नाइ = चतुर स्वामी | 
चव=्=चार। 


नचे = बोलते हैं । 


नगन चंगा, अच्छा, “सुरंग चंग fast? 
(7-31) 


चंटक== चतुर, वदमाश | 
चंपट==(हि, बो.) चौपट, गायब | 
न्चंपि= दबाकर | 

नंलिचालु == चंचल | 

चापि= चाप | 

चारं == चारु सु दर । 

चावग्ग == चार वग | 

चावद्दिसि = चारों दिशाओं में । 
चाहम्‌== चाहता हुँ | 
चिंटिया=्= चिपट गया | 
fazi=faser ली । 
चित्तह=चिन्त का | 


चित्रंगी ust ged] राज का घहनोई 


सार्मत सिंह । 

fagefe = चिमटते हैं । 
चिहुरार = चिकुर | 
चीचालत्टपानी का वहाव ! 


शब्द कोष 


चीचाच्च्च्चु | 
चीत==चित्त= | 
चौकी=पढ़ाव | 
चौघट्टी =चार घडी | 


छु 


नाम । 


२६ 


“छुगन =छ्ाग-वकरा, तथा एक सामंत का 


कम्गल= (हि. बो.) टोकणा = भारी ada 


छुजियन = शोमित होते हैं | 


, छद्दंच्त्रच्छादितम्‌ | 


छुप्पयं=छ्ुपद्‌=भोंरा। 
छुयल्लन््छैल छबोला, बांका | 
छुरन्च्छुल | 
छुंडीच्च्छोड दी | 
छुंडे=छोडते हैं । २ छाले पडते El 
“ह्य ge” 

छुंदलं = स्वतन्त्र | 
छावनंच्च्छा गया | 
ठिंड-डिंडीच्नछींटे । 
छितिन्च्च्षिति । 
छेहर-खेहद, राख | 
छोणी न च्ोणी, २ छावनी, रे समुह । 
छोहियं, छोहियान्=क्रोषित gar! 

ज्‌ 
जकि==जक कर, संकुचित होकर | 
जके==जक गए | 
जक्क जक्की = संकुचित होती है । 
जष्षन्=्यच्ष्‌ | 
जष्ष॑= (फा०) जखम | 
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TAT = गर्भ | 

गर= गदेन. | 

गरिच्च =गरिष्ट | 

a z= गरिष्ठ । 

गरुव मुक्कि-"गर्द छोड कर | 
गलिजइ =गलता है | 

गल्ली =गल गई | 

गल्ये== गल गये | 

गयंदी = गयंद्‌= हाथी | 
गल्हां = यश | 

गवं=गौ | 

गवरि = गौरी। 
गवष्पिनि=गबाच्ष | 
यसंत==ग्रसता है | 

गसन == ग्रसन | 

गस्त= (फा०) गश्त | 
गइक्के= भपट पड़े ? 
गहिग== ग्रहण किया | 
गहिला-वहिला== जंगल बिशेष 
“गहिला वहिला कनं वासिनं” (2-35) 
गंज=समूह-देर | 
रंजन=नाश, विध्वंस | 
गंठि=गाँठ कर | 

गथ ग्रंथ | 

गंभार=-गंबार, मूख | 
गंसी--नोकदार वच्छो | 
a= ag चुभो दो । 

अहन पानीग = पाणिग्रहण किया | 
गाजी= CGH.) गाज़ी | 


पृथ्वीराज रासो 


गाजे "गर्जे | 

यारुरी=गारुड़ो=सर्प विष उतारने 
वाला | | 
गासंदे=-?[स करते हैं, कबलित करते" 
हैं । न 
गाहा गाथा | 

गाहंतौ-- गाहते हुए, अ्रवगाहन करते 
हुए। 

रिभ=नग्रीष्म प्रखर “fig तेज बर भट्ट- 
रोष” (7-61) 

गुञ्जन = गुह्य | 

ुज्कव= (५जा०) गुज्मा, गुप्त | 
गुथियस्यु'थ दिया | 

गु रे गुप प 

SOT बात कहता है । “कोइ गुद्दरै 
ata सो? ( 14-35) 


गयुनच्ची >> गुणी | 
ग्रेहऱ्ऱ्ग्रह | 
गैन = गगन | 
गोम=दिशा, गीदड़ | "गिद्ध गोम? 
(14-35) 
“हर हर सुर गोम गौ”? 
q 
घट्टिय-> घट गया | 


घत्तिय= (पंजा०) भेजा, २ मार दिया । 
घरशि==गहिणी | 

घालि (हि, बो.) घाल कर, डाल करा 
घालन कहै--घालने को कहता है | 
उम्म३--घुम्मण घेरी, चक्रित | 

घेरि= घेर कर | 
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शब्द कोष ag 
च चीचाऱ्च्च्चु | 
qi चक्रवव घूम गए | चीतस्ट चित्त = 1 
कौ- कि हहे है चौकी->पड़ाव | 
त कत डा चौश्रट्टी = चार घडी | 
चकावूह = चक्रव्यूह | मा 
चषञ=ग्रांख | त्‌ 
चषेस्स्त्रांख F | 'छुगन =छाग-बकरा, तथा एक सामंत का 


चषित = चखा, स्वाद लिया | 

चतुरंगी नाइ = चतुर स्वामी | 

चवस्स चार | 

चवे = बोलते हैं । 

चंगर- चंगा, अच्छा, “सुरंग चंग पिंडरी” 
(7-31) 

चटक चतुर, वदमाश | 

चंपट = (हि, बो.) चौपट, गायब | 

नचंपि = दबाकर | 

नचंलिचालु= चंचल | 

चापि=तचाप | 

चारं==चार= घु दर । 

qa == चार वग | 

चावद्दिसि = चारों दिशाओं में | 

चाइमूत्लचाइता हुँ | 

fata चिपट गया | 

चिट्टईन्त्चिपटा ली | 

चित्तह ==चित्त का | 

चित्रंगी wate ga] राज का घहनोई 

सार्मत सिंह । 

fagefe = चिमटते हैं । 

चिहुरार = चिकुर | 

चीचालत्टपानी का बहाव ! 


नाम । ॥ 
ama= (हि. बो.) टोकणा = भारी वतन 
छुजियन =शोमित होते हैं | 


, RS श्रच्छादितम्‌ | 


छुप्पयं==छुपद्‌= भौंरा | 
छुयलल==छ्धैल छबोला, बांका । 
छुरनच्छुल | 
छुंडी=छोड़ दी | 
छुंडे=छोडते हैं। २ छाले पढ़ते हैं । 
“हय्‌ ge” 
छुंदलं = स्वतन्त्र । 
छुावनं=छ्का गया | 
छिंछ-छिंद्डीन- छींगे । 
छिति=क्षिति। 
छेह== Ae, राख | 
छोणी=च्दोणी, २ छावनी, हे समुह | 
छोहियं, छोहिया ==क्रोषित gar! 
ज 
जकि-+जक कर, संकुचित होकर | 
जके= जक गए | 
जक्क जक्की =संकुचित होती है । 
जष्षन्=्यच्च | 
जष्षं= (फा०) जखम | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


39 पृथ्वीराज रासो 


जगि ==यज्ञ | 
जग्गी = जागी, प्रकट हुई | 
जच्छु राज=यन्षुराज | 
जठां=जरठांग | 
जत्ते = (हि, बो.) जितने | 
जद्दोन्=्याद्ब। | 
जबै= (हि. बो.) जभी. उसी समय | 
जमकहन्=यवक, जों ? in 
जमारहि =जमाता | 
जरकंवर=जरीदार वस्त्र | 
जरषइ-तेक=जड़ाउ तेण | 
जरजीननजडाउ जीन का वस्त्र । 2 
SRE (Glo) ज़रद, पीला । b 
जराव जरे=जरी तिल्ले से जडाउ | 
जरीन= (फा०) जरीदार रेशमी वस्त्र | 
जरेवे=जलाता है. मान करता है । 

यु “नरेवे गयंदं?” 
जलजिंदु--जलजीव | 
जलप्पिय >- बोला | 
जंबारा=भगड़ालू योदा “जंत्रारा भीम 
जंजरिय (फा०) जंजीर से बांध fear | 
जंजीवहि-जीवित रहता है। ˆ 
ज॑जोई-- सम्यकू देख कर | 

` जँबू= जम्मु नगर, २ जामुन | 

' जबूर =(फा०) छोटी तोप | 

| जंत=जीब; जंतु |. 

| जंतौ==चला गया | 

| जहं-कहं = जहां कहीं 

' ज्करी -- He) (बाणों की) 


जाम=जिस को, २ याम | 
जांम==याम, प्रहर | 
जावकंज"-यावक, मेंहदी । 

=जिस का | 
जिकारा = जय जय कार | 
जितकु (हि. बो) जिधर को, जितना | 
जिंदू == जिन (फा०) जिंद-आत्मा। 
जिने=जिन को | 


जिनर Set = जिनबर जल्पे | 
जियं= जितम्‌ | 

जिरह=(फा०) कवच | 

जौइ =जिह्वा। 

जुइ परी = दृष्टि गोचर हुई 

जुज्झार = योद्धा | 

जुद्यौ-> जुट पडा । 

जुत्त = युक्त | 

जुत्तौ = जुत गया, काम में लग गया | 


. eo यूथ । 


जुबत्ति =युबति | 
जुवानं= (फा०) ज्ञवान | 
जुविक् = युवक | 
जुप=यूप | 
जुरं=ज॒ड़ा हुआ, “गज मुत्ति जुर्‌” 
छ (1 8-4) 
जुवं-- जव, वेग | 

जुह=यूथ । 

जे जुरी-+अगर ge गई--मिढ़ गई । 
जाज्वल्यमान | 

जेत्तिर्यञ- जयाप्तिकमू | 
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शब्द-कोष ३१ 
जेणि = faa ने | कुरैच(पंजा०) भुरता है, दुःखित 
जेर = (फा.) जेर; आधीन | होता है | न न 
जेहा== जैसा | भौनि =छौनी, समूह “रुनंति भौर 
जोइथं = जोया, देखा । भौनि ® ` 


जोगिनि पुर दिल्ली | 

जोट= (date) जोड़ा | 

जोप = (फा०) जोफ, हानि | 

जोयि = देखा | 

जोरं= (फा०) जोर, बल । 

भ 

भनक्केन्= भन भनाता है । 

मतप्पिन्‍-भढ़प लेकर, “मिगरी झनप्पि” 
(13—91) 

झरलं मर = भरल भरल करना, थर्राना | 

भली = मेल ली, सहन कर ली ? 

झल्लोरियोन्=भालोर दिया, पकड़ कर 
हिला दिया । 

भलक्किय न्नझलक पड़ी | 

अकलिया =भलका दिया, चमका दिया | , 

अप, WI, MMT पट कर | 

झंबैत्टझख मारता है | 

भाक न्=घाक | 

भारन्न्ज्वाला | 

झारउस्त्झाड दिया | 

भारतो न्=झाड़ते हुए | 

भारे, झारौ, भारउ= कॉड दिया | 

मिंफर-भांज, “बजे fafa श्रावज्म 
हत्ये? (10—14) 

मिल्लवे = मेलता है | 

मुज्कच्च्जूकना | 
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५: छु 
टुक टुक = किंचित्‌ | 
टग इगम्=टकटकी, निर्निमेष । 
टट== किनारा, तट | 
टंक=टंकार | 
उदिटय= टूट गया | 
टेरं = टेर लिया, बुलाया | 
टोप = शिरस्त्राण । 
टोरं=्=पक्ति “कहं मालती दोर भूरि 
सुवेशी'' (1-143) 
ARI= (पंजा०) टोरने के लिए, चलाने 
के लिए । 
टोंह = (पंजा०) दोहना, खोजना । 


ठ . "FR 
ठटूठ=समृह्‌, भीड़ | | 
ठठुक्की = ठिठक गई, ठहर गई | 
sas सठहर गया । 
ठारु=ठहृराव | 
ठा== (पंजा०) स्थान | 
ठिल्लै==ठेल दिए, घकेल दिये । 

ड 
डड प्रौ--डट कर खड़ा हो गया। 
डंड==दण्ड | 
डंडियौ == दणड दिया | 
डहक्किर्यन्त्डहका बजा) ‘डमरु डह ¦ `` 
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३० पृथ्वीराज रासो 


जगि==यज्ञ | 

जग्गी = जागी, प्रकट हुई | 

जच्छु राज >-य क्ष॒राज | 

जठां -जर ठांग | 

जत्ते = (हि. बो,) जितने । 
जद्दो==यादव | 
जवै= (हि. बो.) जमी. उसी समय । 
जमकह न्=यवक, जों? 

जमारहि = जमाता है | 
जरकंबर=जरीदार वस्त्र | 
जरषइ-तेक=जड़ाउ तेग | 
जरजीन--जडाउ जीन का वस्त्र | 
ज़रद (फा०) ज़रद, पीला | as be 
जराव जरे=जरी तिल्ले से जडाउ | 
जरीन= (फा०) जरीदार रेशमी वस्त्र । 
जरेवे=जलाता हे. मान करता है । 

है “जरेवे mig”? 
जलजिंदु--जलजीब | 

जलप्पिय = बोला | 
जंबारा=भगड़ालू योद्धा “जंत्रारा भीम”? 
जजरिय (Fro) जंजीर से बांध fear | 
जंजीवहि = जीवित रहता है | 
AHS सम्यक्‌ देख कर | 

` Wong नंगर, २ जामुन | 


जाम=जिस को, २.याम | 
जांमऱ्ऱ्याम, प्रहर | 
जावकं==यावक, मेंहदी । 
= fara का | 
जिकारा ८ जय जय कार | 
जितकु (हि. बो) जिधर को, जितना | 
Sq= जिन (फा०) जिंद-आत्मा। . 
जिनंस्स्जिन को | | 
जिनर जल्ले--जिनवर जल्पे | 
जियं= जितम्‌ | 
जिरह= (फा०) कवच | 
जौइ=जिह्वा । 
जुइ परी = ष्टि गोचर हुई ¦ 
जुज्झार = योद्धा । 
जुद्धपौ -> जुट प्रा | 
a = युक्त | 
चुत्तौ=जुत गया, काम में लग गया | 


. जुथ्थ ८० यूथ | 


जुवत्ति = युवति | 
जुवानं+> (Gre) ज़वान | 
जुविक = युवक | 
जुपऱ्न्यूप | 


WT हुआ, “गज' मुत्ति जूर” 


(18-4) 
| जबूर =(फा०) छोटी तोप || जूवं--जवं, वेग | 

! जंत-->जीव) जंतु | ठ ह=यूय । 

| जंतौ==चला ग्या! ¦: जे जुरी--अगर जुड़ गई---भिड गई । 

' जहं-कहं = जहां कहीं जाज्वल्यमान | 

Sh = we} (बाणों की) जेत्तिर्य== जयाप्तिकम्‌ | 
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शब्द-कोष ३१ 
जेणि = जिस ने | झुरे=(पंजा०) झुरता है, दुःखित 
जेर --(फा.) जेर, श्राधीन | होता है । pg 
जेहा= जैसा | भौनि =छौनी, समूह “wife भौर 
जोइयं = जोया, देखा । भौनि ।” हे 
जोगिनि पुर = दिल्ली | og 
जोट= (पंजा०) जोड़ा । EF 
जोप= (फा०) जोफ, हानि । टग टृगर[टकटकी, निर्निमेष । 
जोयि=देखा | टट==किनारा, तट | 
जोरं=(फा०) जोर, बल । टंक--टंकार | 

भी gieza=ze गया | 
झनक्कैत्ट झन झनाता है । टेरं>टेर लिया, बुलाया | 
झनतप्पिस्त्झडप लेकर, मिगरी wale” टोप "शिरस्त्राण | 
(18-91) टोरं==पंक्ति “कहं मालती टोर भूरि 
झरलं भर == भरल भरल करना, थर्राना | ठुवेशी?' (1-143) | 


ARA= (date) ठोरने के लिंए, चलाने 
केलिए। ' 
dé = (पंजा०) दोहना, खोजना | 


झली = भेज्न ली, सहन कर ली १ 

भल्लोरियो == भलोर दिया, पकड़ कर 
हिला दिया । 

भलकिकिय न्‍+भलक पड़ी | न 

भकलिया = भलका दिया, चमका दिया | 

भप, We, WAI कर | 

झबैत्टझख मारता है 


ठटुठ> समूह, भीड़ | 
ठडुक्की = ठिठक गई, ठहर गई | 
ठयउ -- ठहर गया । 


भाक ==धाक | क = इ ॐ ठारु=ठहराव | 

MHA । , ` ठा=(पंजा०) स्थान | 

kh भाड़ hos १ १ ठिल्लैन्च्ठेल दिए, घकेल दिये | 
भाग तो "काढ डु 

भारे हे भारी, कक my >. डड षरौल्ट्डट कर खड़ा हो गया । 
क (10—14) डंड==दण्ड | 

झिल्लबै--झेलता है | डेडियौ = दण्ड दिया | 


sched sear वजा, “डमरु डह ' 
भुज्कन्च्जूक्ना | हवि ae 
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३२ पृथ्वीराज राहो 


डंबर--आउडंबर | 
डादै-(पंजा०) डाटा--प्रबल | 
डिंडिय-डौंडी बजाई | 


डिंभ घटिया, निकम्मा, 2 हस्ति शावक 1 


डुग--डु ग देव-एक सामंत | 
डुलिग--डुल गया, घबरा गया । 
डुल्लिय- डुल गया, घबरा गया । 
ढ़ 
ढट्टी--(पंजा०) भारी, भरकम, “गदा चक्र 
eg (1--130) 
दडी -ढरना, घड़ाम से गिरना । 


` ढरिपरयो--ढह गया, गिर पड़ा | 


ढरकत--ढलकते हैं | 

ढंकन--ढक्कन, रक्षा करना | नृप 
ढकन इल होइ” 

ढाढे--(पंजा०) डाढे-प्रबल | 

ढारु-ढाल। 

ढिभरु--बच्चा, “नहि दिभरु षिल्लिय? 

दिल्लीस--दिल्लीषति | 

डुरि--ठरना, (पंजा०) सरकना, चलना | 


त्‌ 

बकत (पंजा०) ताकते हैं, देखते हैं। 
तक्कै--(पंजा०) देखता है। 
तग्गी-तकड़ी--प्रबल | 
तच्छि, ताछुकर, काटकर | 
तद़ित्त--तड़ित 

ण--तन--(राजस्था०) का, को | 
तत्त--गरम जोंशिले । 
ततथे--तबले की नाटानुकृति । 


तथ्य-- तथ्य, २ तत्र | 

तद्द =तदा, तभी, तब | 

तद्ध सह=उसके साथ | 

तन्न=तन | 

तपि तामं=क्रोध से तप कर | 

तमक्कि--तमक कर | 

तेमाशु(फा०) तमाशा | 

त मोर= ताम्बूल | 

तर्य--त्रय | 

तर=तर्‌ | 

तरफरे=तड़फता है | 
र-स्याम=श्यामतर (शब्द व्यत्यय) 

तलपत्र=तड्फता है, 2 पत्तों की शय्या | 

तवल्लंत = (हि-बो०) तबलौं = तबतक | 

तसब्वोह= (श्र०) तसवीह | 

त॑ती=तत्री । 

a= | 

त्यनयं स्तनितम्‌ | 

ताजी, ताजिय+-(फा०) अरबी घोड़ा | 

तानी= फैलाई । 

ताम=उसको | 2 तामस गुण | 

तारिय= (फा०) तारी--अन्धकार | 

ताल्हं=ताल ठोकना । 

तिष्षं = तीक्षण | 


- ति्=तिष्ठ | 


तिडग्गी =तिड्कगई=फट गई । 


. तिड़िय--तिढ़क गया. | 


तिरसल त्रिशुल | 
तिरहुत्ति= मैथिल प्रदेश, 
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तिरहुति” (श्रयोध्या कांड) 
तिरायं==तेरा दिया । 
तिलोव==तीन लोक | 
तिलक्क=तिलक । 


तिस्तन्नतिस्नं = त्रस्त ` तृष्णम्‌ । = "* 


तुष्षार=घोड़ा।'' ¦ = ` 

तु गलऱ्न्तुंग | ' 

तुटंच्न्हूट गया | 

ges=zear है । 

तुट्ठि= तुष्ट हो कर । 
चु'दु=(फः°) तुढुरः=घोर शब्द । 
तुवरंन्=्तुबे की तरह BAT FAT | 


| छि 
तु'बा एक पंजाबो बाद्य विशेष, तंबूरा | 


तुरक्की = तुका | 
तूरन्न्तूण । त्वरा. 
तरंतौ = तुरन्त, शीघ्र । 
तुरिय==घोड़ा । 
तूल ==रूइे | 
तेक ==तेग़ | 
ते जलल ==ते जस्वी | 
तौं== (हि. बो) तूने । 
तौन ==तून, तूणीर | 
तौ लगि = (हिः बो.) तब तक | 
त्रिवल्ली == त्रिवली | 
त्रीय = तीन | 

थ 
थट्टं = थट्टह = समुह | 
धरदौ >- ठहर गया ? 


" शब्द कोष 


थपे ==स्थांपित किए | 
थवोइत==स्थापित करवाया | 
थहुं== (पंजा.) थहं ==स्था | 
थहुरिय=ठहर गया | 
थाइ=स्थिर | 
थानएम=स्थान पर स्थित हुए | 
थानह ==स्थान ¦ 
थार==थाल । 
थिर = स्थिर । 
थुति==स्तुति । 
थु'ग=नादानुकुति | 

द्‌ 
WR TT 
दज्भाइ = जलाता है.। 
दड्ढ = दाढ, २ दृढ 1 
दददइन्न्देता है | 
ददर =द दुर | 
दरच- द्वार । 
दरया=(फा०) River 
ददल = सेना | 
दलिइन=द्रिद्र | 


' दृह=दस। 
 दृहिंग=जल्ल गया | 


दंतिय ==दंती | 
चंदन्च्दछ | 
alga = दित | 
दाच्छु = दक्ष्‌ | 
दादुल्ल चद दुर! 


७ दाया = दाता | 
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३२ पृध्वीराज 


डंबर--यग्राडंबर | 
डाहै--(पंजा०) डाढा--प्रबल | 
डिंडिय--डोंडी बजाई | 


डिंभ घटिया, निकम्मा, 2 हस्ति शावक 


डुग--डुग देव-एक सामंत | 
डुलिग--डुल गया, घरा गया | 
डुल्लिय--डुल गया, घबरा गया | 
ढ 
दट्टी-(पंजा०) भारी, भरकम, “गदा चक्र 
eel’ (1—130) 
दड्ी-ढरना, घड़ाम से गिरना । 


` ढरिपरयौ--दह गया, गिर पड़ा | 


ढरकत-ढलकते हें। 

ढंकन--ढक्कन) रक्षा करना | नप 
ढकन इल होइ? 

ढाढे--(पंजा०) डाहे-प्रबल | 

ढारु--ढाल | 

ढिमरु--वच्चा, “नहि टिभरु बिल्लिय” 

दिल्लीस--दिल्लीपत्ति | 

डइरि--डरना, (पंजा०) सरकना) चलना 1 

त 

बकंत (पंजा०) ताकते हैं, देखते हैं। 

तक्कै--(पंजा०) देखता है। 

तग्गी-तकड़ी--प्रबल | 


तच्छि, ताछुकर, काटकर | 
तहितत--तडित _ 


तण--तन--(राजस्था०) का, की। 
तत्ते-गरम जोशिले। | 
ततथे--तबले की नादानुकृति | 


रासो 


तथ्य तथ्य, २ तत्र | 

तद्द =तदा, तभी, तब | 

तद्ध सह=उसके साथ | 

तन्न=तन | 

तपि तामं=क्रोध से तप कर | 
तमक्कि=तमक कर | 
तमाशु = (फा०) तमाशा | 

त मोर= ताम्बूल | 

तय॑==त्रय | 

तरस्स्तरु | 

तरफरे=तड़फता है | 
तर-स्याम=श्यामतर (शब्द व्यत्यय) 
तलपत्र= तड़फता है, 2 पत्तों की शय्या | 
तवल्लंत = (हि-बो०) तबलौं--तबतक | 
तसब्वोह=(श्र०) तसवीह | 
त॑ती=तत्री । 

त्थं््था | 

त्यनयं स्तनितम्‌ | 

ताजी, ताजिय--(फा०) अरबी घोड़ा । 
तानी= फैलाई | 

ताम=उसको । 2 तामस गुण | 
तारिय= (te) तारी--श्न्धकार | 
ताल्हं=ताल ठोकना । 

तिष्षं = तीक्षण | 


. ति्ट=तिष्ठ | 


तिडग्गी == तिड़कगई =e गई । 


. तिड़िय=तिड़क गया-। 


तिरसल त्रिशुल | 
तिरहुत्ति=मैथिल प्रदेश, 
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“ शब्द कोष 


तिरहुति” (श्रयोध्या कांड) 
तिरायं==तैरा दिया | 
तिलो "तीन लोक । 
तिल्लकक =तिलक 1 
तिस्त =तिस्नं == त्रस्त ` तृष्णम्‌ । = "* 
तुष्षार=घोह़ा । `` ` 
तुगल==तु'ग। ' 
तुटंच्न्हूट गवा | 
तुट्टहै = टूठता है | 
वुटिठंच्च्तुष्ट हो कर | 
TE=(Hlo) तु दुर-च्घोर शब्द | 
तुवरंच्च्तु बे की तरह GAT EAT | 
तु'बा = एक पंजाबी ara विशेष, तंबूरा । 
तुरक्की सतुको | 
तूरं ==तू्णं। त्वया. 
तुरंतौ,=- तुरन्त, शीघ । 
तुरिय = घोड़ा । 
तूल ==रूई | 
तेक न=तेग़ | 
तेजल्ल = ते जस्वी | 
तों (हि. at.) तूने | 
तौन ==तून, तूशीर। । 
तौ लगि = (हि. बो.) तब तक | 
त्रिवली = त्रिबली | 
a= तीन | 

थ 
थरूरं == थटूटह = समुह | 
थरटौ = ठहर गया ? 


थपे=स्थांपित किए | 

थवोइत==स्थापित करवाया | 

यह (पंजा,) थहं ==स्था | 

थहरिय=ठहर गया | 

थाइ=स्थिर | 

थानए=स्थान पर स्थित हुए | 

थानह =स्थान ¦ 

थार=थाल | 

थिर = स्थिर । 

थुति==स्तुति । 

थु'ग =नादानुकृति | 
द्‌ 

दज्झ=- दाह्य 

GRRE = जल्लाता है । 


` दड्ट=दाढ, २ हृढ | 


दद्दइ=देता है। 
BHT | 
दरच-द्रार। 
द्रया-(फा०) River 
हल =सेना | 

दलि -=दरिद्र । 


' द्ह=दस। 
5 दुहिंगर जल गया । 


दंतिथ == दंती | 
चंदन्च्दद | 
दाइत्त = दयित | 
दाच्छ=दच। 
दादुल्ज्ञ =F gil 


” दाया= दाता | 
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३४ पृथ्वीराज रासो 
दारें= (ह विदारे) विदीर्ण किथा | ` घेषीर==प्रबल बोधा | 
दावतं =(फा.) प्रीतिभोज । अम्म = घर्मे | 
दाम=दाम=रस्सी | घार धार =घाइ धाइ | 
दिग्ग= दिशा | are aug | 
दिग्गय = दिग्गज | धु धर =धु्रांबार । 
दिनियर -- दिनकर | धु 'बरिगस्च्युग्रांबार हो गया । 
विट = देखा | इुम्मिल = धूमिल ==ञ्रंकारमय | 
दिरके==विदक गए, पशु का विदकना। 2 तत Safe किया । 
दिस्नं = देखा । घुरको=दिल में धक घक हुई | 
दीरए=विदीर्णं किए | ies 1 
दीह ==दीर्षं | धूपं =संतापकारी, “बघे संब धूपं? | १०४ 
दु्रा=(फा.) प्रार्थना । भुर =धूल | 
दुञ्ज= द्विज | घोम=धूम | 
‘a at =घौला =सफेद्‌ | 
दु'घारी=दो घारी (तलवार) | न 
दुन्निन =(श्र,) दुनियाँ | नषं=नष | 
दुम्मौ = द्विविधा | नष्पै =क्रोित होता है | 
डुमन्च्ट्रम | नछुत्री छितानं ssa को चात्रियो रहित 
, इुल्लह--दुलभ | कर दिया | 
दुदत्ती-- दोही, गौ दुही? नद्टिंग- नटु गया (पंजा.) दौड़ गया | 
दुहृत्या = दोनों हाथ । ९ नष्ट हो गया | 
दुन ==दुगना । ae gar | 
देक्गानि-- देवता गण । wae लिया, नाक में नकेल डाली । 
, दैहरे-द्वार । et कहें: 
_ दोजकि= (फ) dee । नद बोच दिया | 
 दोहीमद्रोी | नप्पिय--(पंजा.) नप्प लिया, पकड़ा | 
| = नफेरि=(फा.) नफीरी | 
| घ॒षीर-फैंकी, “घषो अंषी धूर” | ae 4 
ea) “जी, २ बंदूक, ३ नाड़ी | 
; नवल्ल =नृतन | 


1 HE 
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A= नस्तर लगाया । 
नंष-नंषो = क्रोधित हुआ । 
नंचिए=नाचने लगे | 
नंघें--रोक लिए । 
नांड=नाम | 
नारं=नाला, नद्‌ | 

नारि = (फा.) तोप । 

नाहं ==नाथं | 

नियं == निज | 

निकस्थं == निकृष्ट | 
निकड्ढी==निकाल कर | 
frag == निकुष्ट | 
निकाल्ल = निकल कर | 
निषे==नषे | 

fanfes ae कर | 
निघट्टिया >> घट गया, कम हो गया : 
निमिल्ले hae हैं, सहन करते हैं । 
निर्हयारं = निधी । 
fae = निराधार | 

fag = निष्ठा, नष्ट | 
नित्यार==नित्य । 

निनारे =न्यारे, पृथक | 
निवट्ट=निपट | 
निब्वरं=्=निपट गया | 
निष्मइ =निमाता है | 
निम्मल चूनिमैल | 
निर्यन=निज, २ नित्य | 
नियरेण = संमीप से । 
नियाग्न = नयाणा, नादान | 


शब्द कोष 


निरत्ति =निरक्त = विरक्त | 
निवट्टे = निपटते हैं | 

निवड्ढी =तिवद्ध = बांध कर | 
निवाजिय=(फा०) नमाज पढी | 
निसान= (फा०) झंडा, २ नगाड़ा | 
निसुरत्त= निसुरत्ति खांन | 
निहाय =छोड़कर | 

नूर == (फा.) नूर, चमक, तेज | 
नेन ==नेन | 

नेर, नेर, नयर=नगर । 

नेडे = (हि. वो.) नेड़े ==समीप | 


q 
पप्ष = aq | 
पष्षर =पाखर | 
पष्षारयो ==प्र्ञालित किया | 
परह = | 
पच्छा "पश्चात्‌ | 


पच्छरैयरे = पीच्छे हटा दी (सेना) | 
पत्तत्त्ग्राप्त करना, पहुँचना | 
पतावहि "-विश्वास दिलाता है । 
पतियहि ==प्र्य, विश्वास करता दै | 
पतीज किय विश्‍वास किया | 
पत्तोमि sala, विश्वास करता हूं | 
पथ पथ्य, पन्थह = पथ, मार्ग । 
पथरियञ= फेल गया | 

पत्थी = पथिक, प्रथित । 

पत्थे==पथ में | 

पद्धर = (पजा०) TEU, EAA | 
पट्ट=पट | 
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३४ पृथ्वीराज रासो 


दारें= (द विदारे) विदीर्ण किया | 
दावतं =(फा.) प्रीतिमोज | 
दाम= दाम==रस्सी | 
दिग्ग=दिशा | 

दिग्गय = दिग्गज | 

दिनियर = दिनकर | 

fez’ = देखा | 
दिरके==विदक गए, पशु का विदकना । 
दिस्नं = देखा । 
दीरए--विदीर्ण किए. | 
दीह = दी । 

दुञ्रा= (फा.) प्रार्थना । 

ssi द्विज | 

दुदंस्नद्वद्द। 

डु'घारी = दो घारी (तलवार) | 
दुन्निन = (श्र,) दुनियां | 
दुम्भौ = द्विविधा | 

दुम= द्रुम । 
दुल्लइ == दुलेभ | 

दुहत्ती = दोही, गौ दुही ? 
दुइत्था = दोनों हाथ । 

दुन =दुगना | 

देक्गानि = देवता गण | 
दैइरे=द्वार | 

दोजकि= (फ०) deer | 
दोही = द्रोही | 


घ 


` षषी= Fel, “घषो षी qe | 


घजन्स्थ्वजा | 


घंधीर =प्रबल बोवा | 

श्रम्म = घर्मे | 

घार धार=घाइ घाड | 
घारवरी=धराघर | 

धु धर ==धुग्रांधार | 

घु घरिग=घुश्रांचार हो गया | 
घुम्मिल = धूमिल ==ग्रंबकारमथ | 
घुम्मिलिय = धूमिल किया | 
घुरक्की --दिल में धक घक हुई | 
घुव> प्र | 


धूप =संतापकारी, “बे संब धूपं” | १०४ 


धुरं =धूल । 

घोम=धूम || 

धौरं =धौला =सफेद्‌ | 
न्‌ 

नषं==नष | 


we =क्रोषित होता है | 


नछुत्री छितानं =पृश्चो को क्षत्रियों रहित 


कर दिया | 
नट्टिंग = नट्टु गया (पंजा.) दौड़ गया । 
२ नष्ट हो गया | 
नट्ठय=नष्ट हुआ | 


w= लिया, नाक में नकेल डाली | 


नस्थि=नत्थ कर | 

नद्ध =वोंध दिया | 

नप्पिय--(पंजा.) नप्प लिया, पकड़ा । 
नफेरि=(फा.) नफीरी | 

नयर =नगर | 

नरी=स्त्री। २ बंदूक, ३ नाडी | 
नवल्‍लच-नृतन | 
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नस्त्रं==नस्तर लगाया । 
नंष-नंषो = क्रोधित हु । 
नंचिए=नाचने लगे | 
नंधे=रोक लिए । 
नांड=नाम | 
नारं=नाला, नद्‌ | 

नारि = (फा.) तोप । 

नाहं ==नाथं | 

नि्य=निज | 

निकत्थं = निकृष्ट | 
निकड्ढी==निकाल कर [ 
frag == निकुष्ट | 
निर्कालल = निकल कर | 
निषे==नषे | 

निगड्ठि गाद्‌ कर्‌ | 
निघट्टिया = धट गया, कम हो गया : 
निमिल्लै tad हैं, सहन करते हैं | 
freart = नि दयो | 
निर्धरथं=्=निराधार । 

fag’ = निष्ठा, नष्ट | 
नित्यार==नित्य । 

निनारे =न्यारे, पृथक | 
निवट्ट= निपट | ५ 
fasat—faae गया | 
निष्मइ =निमाता है । 
निम्मल fata | 
निय॑--निज, २ नित्य | 
नियरेण = संमीप से | 
नियाग्न ==नयाणा, नादान | 


शब्द कोष 


निरत्तिसनिरक्तञ्बिरक्त | 
fra? = निपटते हैं | 

निवड्ढी =निवद्ध = बांध कर | 
निवाजिय=(फा०) नमाज पढ़ी | 
निसान= (फा०) झंडा, २ नगाड़ा | 
निसुरत्त= निसुरत्ति aia | 
निहाय = छोड़कर | 

नूरे==(फा,) बूर, चमक, तेज । 
नेन ==नेन | 

नेर, नेर, नयर नगर | 

नेडे = (हि. बो.) नेड़े =समीप | 


पृ 
पप्ष = पक्ष | 
पष्षर ==पाखर | 
पष्षारयौ == प्रक्ञालित किवा | 
पगहू = पग | 
पच्छा "पश्चात्‌ | 


पच्छेंमरी = पीच्छे हटा दो (सेना) | 
पत्त==ग्राप्त करना, पहुँचना | 
पतावहि विश्‍वास दिलाता है । 
पतियहि ser, विश्वास करता है | 
पतीज किय==विश्वास किया | 
पत्तीमि =प्रत्येमि, विश्वास करता हूं | 
पथ पथ्य, पन्धरह = पथ, मार्ग | 
पथरिय== फैल गया | 

पत्थी = पथिक, प्रथित । 

पत्थे-- पथ में | 

पद्धर = (पजा०) TEU, हमवार | 
q= TE | 
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Wai = पत्तन, नगर | 

परंबरस्ऱ्रेशमी वस्त्र | " 

पट्टया = भेज दिया | 

प्पमान = प्रमाण | 

पयं = पांव | 

पर्यपि=पकड़ कर, २ बॉल कर | 

पयंपे --प्रजल्प, बोलते हें । 

पयानह = प्रयाण | 

पच्च्चए=परच गए, दिल बहुल गया | 

परष्षन =परीन्षण | 

परजंक = पर्यैक | 

पर टि = भेज कर । 

परतिष्य - प्रत्यक्ष | 

परिश्च'त== पर्यत | 

परिश्ररि= परिक्रमा करके | 

परिटुन्न्अतिष्टा | ॥ 

परिणाम--प्रयाम | 

परिहार = एक राजपूत | 

परि वहि=परि-वहित | 

पारिहरि = प्रतिहारि । 

परेब==कवूतर | ` 

पल्ह =प्लवंग =नौका । 

पल्लए =नौकावत्‌, डगमगाए | 
“पयाल पल्ह पल्लए (10-25) 

पलक्क-पलक॥ ` 

पलटरहिं= पलटते हैं + 

पलत्थिय = पलट दिया | 


पल्लानि =पलान, पलायन | < 


पस्तर==प्रस्तर। 
पसाव = फेलाव्र.।. 
पहकि=प्रथक्‌ करके ? 


पहर =प्रहर | = 
पहार >पहाड़, २ प्रहार | 

पहु = प्रभु ! 

पहुपंजलि न्न पुष्पांजलि | 

पंषिय पक्षी | 

पंजलि--प्राञ्जलि | 

पुले = पंगुर | हि 
पंडिय-देवी का पांडा |... +. - 
प्रजारी= प्रज्वलित की | 
प्रज्जाल= प्रज्वलित alia | 
प्रतच्छि=प्रत्यन्ष | 
प्रथ्य==प्रथा | 
प्रप्प==प्रशन ? 

प्रब = प्रवल, “भुमि प्रब्बल? 
प्रसद्द = प्रासाद | 

पाइक =पायक = पदाति | 
पाषरां-पष्धर =पाखर | 

पागार =पगारं | 
पाटह=परड़ा-तखता | 
पाने =पाण, २ पाणि, ३ ताँबुज़ | 
पायार=पाताल | ' 
पारत्यह >-पाथे | 

पारद्वी=पार-धी = विद्वान्‌ | 
पारस==स्पशं। ` 

पारसि=स्पशं कर के | 
पार-त्थियौः-पार हञ्रा | 

पासयो =समीप श्राया । 

पिक्कए =मोती | 

पिष्बि = देख कर | 

पिछोर-- पिछला । 

पिट्टि=सिर पीट कर | 
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पिट्रि-सर = सिर पीट कर | 
पिठ न्न एष्ठ | 
पिट्ठरंच्नपिष्टमू | 


पिंड = (पंजा०) गांव, २ शरीर |. 


.पिंडुरी --पिडली | 


पिथाई--पिथौंरा, पृथ्वीराज | 

पिग्म = प्रेम | 

पियं = पीतम्‌ | 

पिल्लिय = पिल गया; जुट पढ़ा | 
पिल्लह=पिल पड़ो, काम में लग जाओ | 
पिहत्य = मोंती | 

पीउस = पीयूष । ; 

पीनंगी = स्थूल शरीरा | 

पीय = प्रिय | 

पीरं = पीड़ा । 

पील =(फा०) हाथी | 

पीलवान = (फ०) हृथवान | 
पुट्ठी=पुट्ठन्= उल्टा, २ पृष्ठे. | 


पुत्तिस्न्पुत्रि । १ 

पुर-पुरंग ==पुर तथा उसके अंग । 
पुलानं = पुराणम्‌, २ पलान | 
पु = पुष्प | 


पुहकर-प्रसद्द=्=पुष्कर राज के प्रसाद al 
पेषी== देखी | 


पेज = पैज-प्रतिश्चा | 
पेरोज = मोती ? मतों लाल माणिक पेरोज 
थप्पे (१-३७) । 


पेस+-(फा०) पेश, सम्मुख | 
पैंडल-चरे == पैदल चलते हैं । 


ब्दु कोष ३७ 


पेंड =(पंजा०) पैंडा-मार्ग | 
पोढं=पहुंच गया | 
पोंडी = पौंडा, गन्ना। यह शब्द हांसी 
हिसार में प्रयुक्त होता है | 

फ्‌ 
फट्ट = फट गया | 
फट्टए=फर गए | 
फरजंद = (फा०) पुत्र | 
फरसम्मिय--परशु से काट दिया | 
फिरक्कि==फिरक कर, उछुल कर | 
फुनवे=फु कारे मारता है | 
फुशञट्टया =फूलों से लदी लता | 

ब 
बष्षर = (पंजा०) वखरा, पृथक्‌ 
बषतर= (फा०) कवच | 
चगसीसम= (फा०) बखशीस | 
बज्जऱ्न्वज्र | 
बजपति न्न इन्द्र | 
बंभस्नत्रह्मा | 
बंभी = (हि. बो.) बहुत | 
बंबर = नादानुकृति | 
बब्बूरे ==वावरोला whirl-wind 
बदहरऱ्न्वादल | 
विधुरि == फैंक कर ? 
बडढ ==वृद्ध ! 1a 
बयह्लल्ल्बेल | spirits ene 
बलकिति =वल करता है, जोर। लगाता -है + 
बल्हन््बल) २ वल्लभ। ! ` 
बलापति = सेनाध्यक्ष्‌ | 
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प्नं = पत्तन, नगर | 

पर॑बर =रेशमी बस्त्र | ` 

पट्टया = भेज fear | 

प्पमान =प्रमाण्‌ | 

पयं = पांव | 

पर्यपि-- पकड़ कर, २ बॉल कर | 

पयंपे ==प्रजल्प, बोलते हैं । 

पयानह = प्रयाण | 

परञ्चए =परच गए, दिल वहल गया | 

परष्षन =परीन्षण | 

परजंक = पर्यक | 

परि = भेज कर। 

परतिष्थ = प्रत्यक्ष | 

परि्र'त== पर्यत | 

परिश्ररि = परिक्रमा करके | 

परिटु==ग्रतिष्टा | 

परिणाम==प्रणाम | 

परिहार == एक राजपूत | 

परि वहि== परि-वहित | 

पारिहरि = प्रतिहारि । 

परेव=कवूतर । 

पल्ह = प्लवंग =नौका । 

पल्लए =नौकावत्‌, डगमगाए | 
पयाल पल्द पल्लए (10-25) 

पलक्क= पलक | 

पलट्टहिं= पलवते हैं १ 

पलत्थिय = पलट दिया | 


पल्लानि =पलान, पलायन. | 
पस्तर==प्रस्तर। 


पसाब = फैलाव, | 
पहक्कि=प्रथक्‌ करके ? 


x 


Wee ee 
पहार -पहाड़, २ प्रहार । 

पहु = प्रभु । 

पहुपं जलि -पुष्पांजलि | 

waa get | 

पंजलि--प्राञ्जलि | 

पंगुले --पंगुर | moon 
पंडिय - देवी का पांडा । - 
प्रजारी--प्रज्वलित की | 
प्रज्जाल>- प्रज्वलित ग्रग्नि | 
प्रतच्छि-5प्रचक्ष | 
प्रथ्य==प्रथा | । 
प्रष्प>- प्रश्न ? 

प्रव्य - प्रबल, “भुमि प्रब्बल? 
प्रसद्द -प्रासाद | 

पाइक =पायक = पदाति | 
पाषरां-पष्षर =पाखर | 

पागार सपगार | 

पाटह= पटड़ा-तखता | 

पान =पाण, २ पाणि, ३ ताँबुजञ । 
पायार=पाताल | ' 

पारत्यह ==पार्थं | 

पारद्धी=पार-धी विद्वान्‌ | 
पारस==स्पशे। ' 

पारसि==स्पश कर के | 
पार-त्थियौ = पार हआ | 

पासयो =समीप श्राया । 
पिक्कए==मोती | 

पिष्षि= देख कर| - 
पिंछोर-- पिछला । ‘ 
पिट्टि=सिर पीट कर | 
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पिट्रिसर = सिर पीट कर | 

पिट = एष्ठ । 

पिट्ठर =fqeq | 

पिंड = (पंजा०) गांव, २ शरीर |. 


.पिंडुरी ==रपिंडलो | 


पिथाई --पिथौं रा, पृथ्वीराज | 

पिग्म = प्रेम | 

पियं = पीतम्‌ । 

पिल्लिय = पिल गया; जुट पढ़ा | 

पिल्लहञ्=पिल पड़ो, काम में लग जाओ | 

पिहत्य = मोंती | 

पीउस = पीयूष । + 

पीनेगी = स्थूल शरीरा | 

पीय = प्रिय | 

पौरं = पीड़ा | 

पीलञ=(फा०) हाथी | 

पीलबान = (फ०) हृथवान | 

पुट्‌ठी ==घुटूठ == उल्टा, २ एष्ठे | 

पुत्ति= पुत्रि | | 

पुर-पुरंग ==पुर तथा उसके अंग | 

पुलानं = पुराणम्‌, २ पलान । 

पुह = पुष्प | 

पुहकर-प्रसद्द=्=पुष्कर राज के प्रसाद al 

पेषी== देखी | 

पेज = पेज-प्रतिज्ञा | 

पेरोजम= मोती ? मतो लाल माणिक्क पेरोज 
ay (१-३७) | 

पेसः=(फा०) पेश, सम्मुख | ` 

पैंडल-चह्ै -- पैदल चलते हैं। 


पेड --(पंजा०) पैंडा-मार्ग । 
पोढंच्च्पहुंच गया | 
पौंडी = पोंडा, गन्ना। यह शब्द हाँसी 
हिसार में प्रयुक्त होता है । 
फ़ 


फट्ट = फट गया | 
फट्टए=फट गए | 
फरजंद = (फा०) पुत्र । 
फरसम्मिय ==परशु से काट दिया | 
फिरक्कि=फिरक कर, उछुल कर । 
फुनवे=फु कारे मारता है | 
कुट्टा =फूलों से लदी लता | 

च क 
डष्घर --(पंजा०) वखरा, पृथक्‌ 
agat= (ste) कवच | 
वगसीसर्(फा०) बखशीस | 
बज्जस्स्वज्र | 
बजपतिन्इन्द्र | 
बंभर-ब्रह्मा । 
बंभी = (हि, बो.) बहुत | 
बंबरं = नादानुकृति | 
बब्बूरे --वावरोला whirl-wind 
बदर"-वादल | 
विधुरि = फैंक कर? 
बडढन्स्थृद्ध ! 
बयल्ल-- 4a | spins 
बलकिति = वल करता है, जोर। लग़ाता- है+ 
बलहून्च्बल, २ वल्लभ । ! ! 
बलापति = सेनाध्यक्ष । 


, 
Birt 
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वलिजा = बली । भारिय= मारी, बोझ | 
बल्लिनि--लताए' | भिंगत््ञग | 

वली राय--बलिराज | भिंडिपाल = do मिरिपाल = “अप प्रक्षेप- 
वहत्त==बह गया | साधनम्‌? (दे० समुद्रगुप्त प्रशस्ति) भाषा 
वहे=-बघ किया, २ वह गए | में=टोपिया | 

बृहि = वहिं = मोर । भित्त=भर दिए | 


विजरहु= बीज दो, वपन कर दो | 
वारह= वार “इहि बारह” = इस बार | 
विहल्लं = स्थान से हिल गया, २ विहल | 
व्चुक्कियं==बुक्कने लगा, रोने लगा | 
भ्‌ 
भग्य==भग्न | 
भग्गी==भाग गई | 
मष्पहि=कहता है, २ खाता है | 
भष्पु >-भक्त्य । 
भत्तं = भक्त | 
मत्ति= भक्ति । 
भह - भद्दा | 
भद्दवत्भाद्रपद | 
भमी==घूम गई | 
भरक =भड़क गया, क्रद्ध हो गया । 
Re भडक गए | 


भल=भला | 
भइलनि = माले । 

भल्ली= भली, सु'दर | 
भंजनह, भंजिय--तोढ़ दिया । 
भत = भत्यः 

भाय= माव | 

मारथ्य=भारत | 


मिहिहे = भेदेगा | 

मिंद्यो = भेद दिया | 
भिभियं= भयभीत हुआ | 
भिरिग = भिड़ गया । 
भिल्ली =मिलिनी | 
विहस्त = (फ7०) बहिश्त | 
मीमानी =भ्थकर | 

भीव = भय | 
सुग्गवे=भोगता है । 

भरं =भूरि | 


म 
मग्गहिन्द्रढता है | 
मग्रावान--खोजी | 
मग्गे ==मारगे में । 
मग्गसिसि=मारंशीरष मास में | 
मच्छुरी = प्रदेश विशेष | 
मञ्मि=मध्य में | 
29 99 
मत्त--मदोन्‍्मत्त, २ मात्रा | 
मतिय = मति, बुद्धि | 
मतो कसै=मतवाला हाथी | 
मत्ये=मस्तक पर | . 
मत्यौ ==मथ दिया 1. 
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महँ मद । 

मधूनेरी = मधुपुरी, गथुरा | 

मनुहार = मनहरना । 

मंडील =मंडलाकार | 

मप्पिय == माप कर | 
मयमंत्त==मन्दोमत्त। _ 

मसाण =शमशान भूमि | 
मसलति==(अ०) मश्लहृत == सम्मति | 
मसलिगम्=मसल दिया | 

मसंद = (फा०) मसनद्‌ | 
मसूरत्ति--(ग्र०) मशवरत- ANAT | 
महर्ग = महाध्यं | 

महा भरच्न्महा भट | 

महिल-सुषंन्= महिल! के सुख, भोग | 
महल्ल (Ho) महल | 

मंज--मंजु, २ मंझ=मध्य | 

मंजें = मांजते हैं, wed हैं । 
मंडी==मंडित की | 

मंडवन्=मंडित करता है | | 
मंस-फट्टे नरी==मांस की नली फट गई । 
मृगे-तिस्न - मगतृप्णा | 
म्रजादं == मर्यादा | 

मित्तिय=्= मिता, विचार किया | 
मिहिमान = (फा०) महमान | 
मुक्‍कौन्च्छोड़ fear | 

मुकी ==छोड़ दी, २ मुक्ति | 
मुककरे =मुकलित हुए | 
मुकल्यौ ==मुकुलित हुआ । 
मुगत्ति=मुक्ति | 

मुच्छि मर्छ) २ सृष्टि 


मुत्तिय = मौक्तिक | 
बृत्ति सारे = मौक्तिक सार | 
मुद्‌ = मुद्रा | 
मुदिग=मू'द दिया | 
मुनारे= (फा०) मीनार | 
मुरक्किय == मुरक गवा, जरक गया | 
मुसाफ (ञ्र०) मुसहफ==पुस्तक कुरान | 
मुही > मुझ को | 
मुरंच्लमुल | 
मेर = मेरू पवेत | 
मेल्हो = मेल दी, फेक दी | 
मैद्धितिय = मद्धम, मैला कर दिया | 
मेन-मैनत्थ== काम देव | 
मै मत्ता==मदोंन्मत्त । 
मोर==मेरा | 
मोरी—मोड़दी | 
मोहरयं= मोह जनक | 
मौजेन (फा०) मौज में । 
र्‌ 
wi = रख दिया | 
रषशत==रखता है | 
रजक्क=्=धोवी , 


रजत =रजता है, तृप्त होता है । 
रज्ज = रजना, तृप्त होना | 
रजियं=्= रज गया | 

रचल (फा०) रक्त, “UL लिय नैन? | 
रत्तिय==रात्रि । 

रत्तरी=रात्रि । 

रत्तौ =श्रनुरकत हुआ । 

रत्यं--रथ्या, २ रथ । 
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३5 पृथ्वीराज रासो 


वलिजा = बली । 

बहिलिनि ware’ | 

बली राथ=वलिराज । 

वहत्त==बह गया | 

वहे=+वघ किया, २ वह गए | 

बृहि = वर्हि = मोर । 

विजरहु= बीज दो, वपन कर दो | 

वारह=वार “इहि बारह”? = इस बार | 

विहल्लं = स्थान से हिल गया, २ विहल | 

व्चुक्कियं==बुक्कने लगा, रोने लगा | 
भ 

भग्य=भग्न | 

भग्गी== भाग गई | 

मष्पहि=कहता है, २ खाता है | 

भष्षु=भक्ष्य । 

भत्तं = भक्त | 

भत्ति= भक्ति | 

ug = भद्दा | 

भद्दव=भाद्रपद | 

भमी==धघूम गई | 

We =भड़क गया, क्रद्ध हो गया | 

Me = भड़क गए | 

भलञ=भला | 

भह्लनि = भाले । 

भल्ली=भली, सु'दर | 

भंजनह, भ॑जिय-- तोड़ दिया ।' 

अतन्म्मृत्य | 

भाय==भ्राव | 


भारथ्य=भारत | 


भारिय=भारी, वोझन्न | 

भिंगस्स्थ्‌ग | 

मिडिपाल =सं० भिंद्िपाल = “श्प प्रक्षेप- 

साधनम्‌? (दे० समुद्रगुप्त प्रशस्ति) भाषा 
में = टोपिया | 

भित्ते =भर दिर | 

भिहिदे = भेदेगा | 

मिंद्यौ = भेद दिया | 

भिभियं= भयभीत हुआ | 

भिरिग = भिड़ गया । 

भिल्ली =भिलिनी | 

विहस्त = (फ्‌7०) बहिश्त | 

भीमानी =भयंकर | 

भीव = भय । 

सुग्गवे=भोगता है । 

भृरं =भृरि | 


म 
मग्गहि--द्व ढता है | 
मग्रावान--खोजी | 
मग्गेस्स्मार्ग में । 
मग्गसिसि= मार शीर्ष मास में | 
मच्छुरी = प्रदेश विशेष | 
मञ्मि=मध्य में | 
29 99 
मत्त=मदोन्मत्त, २ मात्रा | 
मतिय = मति, बुद्धि | 
मते कसै=मतवाला हाथी | 
मत्येऱ्न्मस्तक पर I 
मत्यौ ==्मथ दिया. 
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महं स्स्मद्‌ I 

मधूनेरी=मधुपुरी, गथुरा | 

मनुहार = मनहरना | 

मंडील ==मंडलाकार | 

मप्पिय = माप कर | 
मयमंत्त==मन्दोमत्त | _ 

मसाण ==शमशान भूमि | 
मसलति--(ञ्र०) गश्लहत ==सम्मति | 
मसलिगज-मसल्ञ दिया | 

मसंद्‌ = (फा०) मसनद | 
मसूरत्ति--(ग्र०) मशवरत- मशवरा | 
महम्ग = महाध्ये | 

महा भर=महा मट | 

महिल-सुषंन्= महिल! के सुख, भोग | 
महल्ल (अ्र०) महल | 

मंज==मंजु, २ मं न्त मध्य | 

मंजे मांजते हैं, रगड़ते हैं । 
मंडी==मंडित की | 

मंडव==मंडित करता है | 
मंस-फट्टे नरी==मांस की नली फट गई । 
मृगे-तिस्न == मृगतृष्णा | 

म्रजादं ==मर्थादा | 

मित्तिय=्= मिता, विचार किया | 
मिहिमान = (फा०) महमान । 

मुक्को ==छ्छोड़ हिया | 
मुककी==छोड़दी, २ मुक्ति | 
मुक्करे==मुकलित हुए | 

मुकल्यौ ==मुकुलित हुआ । 

मुगत्ति== मुक्ति | 

मुच्छि ८- मर्ज्जा, २ सृष्टि | 


शब्द कौष ३३ 


मुत्तिय = मौक्तिक | 
afa सारे = मौक्तिक सार | 
मुद्दल्टमुद्रा | 
मुदिग=मू'द दिया | 
मुनारे=(फा०) मीनार | 
मुरक्किव=्=मुरक गया, जरक गया | 
मुसाफ (ग्र०) मुसहफ्च्पुस्तक कुरान | 
मुही = मु को | 
मुरं=मृल | 
मेर = मेरू प॑त | 
मेल्ही = मेल दी, फेंक दी | 
मैद्वितिय = मद्धम, मैला कर दिया | 
मेन-मैनत्थ== काम देव | 
मै मत्ता== मदोन्मत्त । 
मोर=मेरा | 
मोरी-मोड़दी | 
मोहरयं=्मोह जनक | 
मौजे (फा०) मौज में । 

र्‌ 
रध्षं रख दिया | 
रषश्त== रखता है | 
रजकक==धोवी , 
रजत =रजता है, तृप्त होता है । 
रञ्ज = रजना, तृप्त होना | 
रजियं== रज गया | 
रचल (फा०) रक्त, “रत्तु,लिय नैन? | 
रत्तिय==रात्रि । 
रत्तरी= रात्रि | 
रत्ती =श्रनुरकत हुआ | 
रत्यं--रध्या, २ रथ । 
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४० पृथ्वीराज रासो 


WA =दांत पर, ' Vey इलाह” | 
रनंकि भकिः=नृपुर नादानुकृति | 
रन्नि = रणु | 

रपट्ट =रपट गए, फिसल गए । 


रल गए, जा मिले | 
ग==श्रानंद्‌ | 


*जहु=प्रसन्न होश्रो | 
रंज रंजिय--(फा०) रंज==कष्ट | 


रजीनं-- रंजित प्रसन्न, करने वाला | ... 


= iF) 
रमु = = रंभस= वेग | 
*सीह रण सिंह.। | 
रातं = अनुरक्त 
tit (फा०) जंघा | 
रावर =राजङुल, २ तुम्हारा | 
राह = (फा०) मार्ग । 
रिंगए = रेगे, पेट के वल चले } 
रिषए = 


99 


रिजे, ROR = रीकते हैं प्रसन्न होते है । 


eae कर | 
et =र्क्ख (एंजा०) qa | 


रुषह = रख तरफ | 

रुधिद्र -- रुधिर से az | 

रुद्धी-रोक दी | ` 
रोकता है | 


ररंति--रुलंतिं रुलते हैं लढकते है शब्द 


करते ह 

रूपय = रूप | { Fhe 

रूव--रूप | i Fis 

NSS, प्रशस्त । 
हइए.--रेखाँकित किए | 


5 


ti 


रोहं-=ञ्रारोइण किया । 
रोहत = पैदा होते है। 
a 
लष्षिन््देख कर । | 
लग्न सलग्न | _ 
लच्छि=लद्ष्मी। > 
लच्छि=्=लन्षयित्बा | ` 
लहद ae हुआ। `` 
लद्धी= प्राप्त की। 
लवक्कि=लपक कर, 
लंहलहाना | 
लहता =प्राप्त करता है । 
ARS करता हूँ | ` 
लही==प्राप्त की 1 
faa -रिद्ध' =aag | 
लीकं=लकीर । ' 


छु गी=लौँग, २ सिर पर बांधने को रेशमी 


दुपट्टा | 

छुरय = लोथ = लाश | 
छुग्भइ=लोभित होता है 
छुगि >लोमित हो कर । 


~ 


लुसंदी = (पंजा०) लुसती है, जलाती है । 


लोइ=लोक । 


F 


भार 


लोहानौ-- एक राज पूत : कुल “लोहाना :: 


श्राजान बाहु | ., 
व 


र 


` बहटु--बैठा है | 


वषत = (का०) वखत-- सम्य | 


वगग = (Fro) वाढा, वर्ग | 
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शब्द कोष ४१ 


बश्ग-- घोड़े की बाग, लगाम | 
बग्गीज-वर्गिक, सैनिक | 
चगे = (हि० वो०) वग गए, दौड़ गए । 
बग्गे==बर में | 
वच्छ = वत्स, वच्छा | 
बजइ =वजता है | 
बट्टी = वाट (fee बो०) मागे | 
बट्ट==वत्ती, वर्तिका | 
az = वांट्ते है ? 
बडत्तनौ=्=वड़े तन वाला, दृष्ट पुष्ट | 
बड्टि= वाढ कर, काट कर । 
वत्तत्त्वात, वार्ता) २ st! 
ad वतरहि==वातें करता है | 
aad, अम्मी जंगली राव कन्नौज 
ae’? (8-3) | 
qeq = वस्ति-कटि, २ वक्षस्थल | 
वद्दस्स्बजना | 
वदहरऱ्न्बादल ॥ 
बधूव न= वधु | 
वनाइग = बनाया ॥ 
बन्यौत = वन्य जंगली । 
बपं = वपु । 
वरज्ज = गेकना | 
बरी==वरश की, २ श्रेष्ठा । 
बहिलयन्= वेल | 
बह्लिए वेप्टित किए | 
बसीठत्ट्दूत | 
बहनी = भगिनी । 
बहणो= बहुना; वहाव | 
चंक्कियत्ट टेढा किया | 
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वाँच्छिच््चाह ऊर | 

वाजित्र==वाद्य विशेष | 
वाम-वाइव-वाव==वायु | 

वार=केश 1 

वारूनि =मेना, “दस हजार वार्ला 

विसाल?? (१४-४२) 

बारी = वाटिका | 

वाहं=्=्भुजा । 

विन्ञ्ञ्जपि। 
faa, वियम दो। 

विक्कसतन्=विकसत | 
बिगत्ति--विगति--दु्देशा | 
विंगलि-~विगलित होना, बिखरना 
“Bafa केस? (६-५६) 

विचीच==वीत्र वीच में । 

ब्रिच्छुन तक (वहुव०) 

बिंजना >वींजना, वीनना | 

विज, विजल = विद्युत | 

विंज्क = faa, 2 विंध्याचल | 
विझुक्कान्=भय से विदकना, उच्छेलना १ 
fata = विटरते हैं, विगढ़ते zl 
बिट्टयौ== रोका ? 

बिट्टुरेन्विस्तरित हुए। 

विंटिया = विखेर विया १ 

विड्डरि =वहुत डर कर | 

वित्तिय, वित्तयौ== वीत "या । 

वित्तक्रु = घन | 

बित्याखौ = विस्तार किया । 

बिदंच्च्दद । 


| 
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हि । 
० पृथ्वीराज रासो 
ह =दाति पर, द्रो इलाह? रोहं==ञ्रारोइण किया | 
रनकि भंकिज्ञनृपुर नादानुकृति | रोहत = पैदा होते है 
रन्नि = रण | = 
रपट्ट =रपट गए, फिसल गए | . कः 
रल्‍्ले=रल गए, जा मिले | शामिल en 
ग=श्रानंद | लग्न लग्न | 0 
रजहुन्तप्रसन्त होग्रो । | , लच्छि=लच्मी।  ' ` : 
रंज रंजिय=(फा०) रंज=कष्ट | _ लच्छि=लच्तयित्वा । ` | 
रजीनं न: रंजित = प्रसन्न, करने बाला। .,- TEST हुआ। ` i 
SiH) oo, ` लैद्वीनतप्राप्त की । fe 
रमल. = रमस=वेग | लवक्कि=्लपक कर, लढ़कना, 
*सीह रण सिंह | . पारा लंहलहाना । ˆ eet 
es हने BS ee ack : लेहताऱ्प्राप्त करता है। || ०" 
फा०) जंघा | दुद San” लहं-> प्राप्त करत! a 
रावर «-राजकुल, २ तुम्हारा | ~ लहीन्च्प्रास्त की 1 ह : a 
राह = (फा०) मार्ग । ee. ae Oe रिद्ध' नन्समद्ध {` 
F - चस्न्समद्ध न 
द = रेगे, पेट के वल चले । ... लीकंन्ञ्लकीर | । 
बए = हर = te a ति 
गी==लौंग, २ सिर ८४" a गं 
RS, RoR Gna हैं, रस हले है २ Neal, २ सिर पर बाने को रेशमी 
रुकि==रुक क seh | : हु 
र| त्थि Py Ge SB 
रुप्षं = रुक (प्ना०) वच छुत्य = लोथ= लाश । > 


छुन्मइ=लोभित होता है 


RIE = रुख तरफ | 
रुबिद्रल्व्यधिर से ty ` `” ` ` + BE =लोनित हो कराई म | 
wal - रोक! दी.]7 7 ~= लुसंदी(पंजा०) ज़ुसती है, जलाती है । बे 

धइ-+ रोकता है | `~ 5 लोइऱ्च्लोक । . ; | 
क शते हैं लुढकृते हे, शब्द Mas राज पूत; कुल “लोहाना 2 | 
हक 7 ; श्राजान बाहु | ., ; f 
रूबल्टरूप | ca 4 


` वइटु= बैठा है | 
वषत =(का०) वख्नत---सम्य | 
वर्ग = (Fro) वादं, वर्ग | 


NSS, प्रशस्त । 
रेइए=रेखांकित ठिए | 
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शब्द कोष ४१ 


बश्ग-- घोडे की वाग, लगाम | 
बग्गी वर्मिक, दैनिक | 
चगे == (हि० बो०) वग गए, दौड गए । 
वग्गेन्न्वर्ग में | 
बच्छु = वत्स, वच्छा | 
वबजइ = वजता है | 
बट्टी ८ वाद (fee बो०) माग | 
वट्ट>-वत्ती, वर्तिका | 
az = वांटते है ? 
बडत्तनौ=्=वड़े तन बाला, दृष्ट पुष्ट | 
बड्ि=वाढ़ कर, काट कर | 
वत्त वात, वार्ता, २ दच | 
वत्ते वतरहि =वातें करता है । 
वत्थस्तवत्मे, अम्मी उंगली राब कन्नौज 
gai”? (8-3) | 
quq = वस्ति-करि, २ FIAT | 
बहू = बजना | 
बह्ूरन्= बादल | 
बधूवन्=वधु | 
वनाइग = बनाया | 
वन्यौत = वन्य--जंगली | 
वपं == वपु । 
वरज्ज = गेकना | 
बरी=्=वरण की, २ शरेष्ठा । 
वल्लियच्च्वेल | 
बल्लिए.== वेष्टित किए | 
वसीठम=दूत | 
बहनी = भगिनी । 
बहणो == बहना? बहाव | 
बंक्कियन्= टेढा किया । 
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वाँच्छि=चाह झर | 
वाजित्र=वाद्य विशेष | 
वाम-वाइव-वावस्च्वायु | 
वार=केश 1 


वारूनिजलसेना, “दस हजार वारूनि 
विसाल” (१४-४२) 

बारी = वादिका | 

वाहं>-भुजा । 

विच्च्ञ्रवि । 

विश्र, वियन दो । 

विक्कसन्न्विकसत | 

बिगत्ति--विगति--दुदेशा | 

बिगलि---विगलित होता, बिखरना 


“विगलि केस” (६-२६) 

विचीचस्त्वीव वीच में । 

ब्रिच्छुत सद्ध (वहुव०) 
बिंजना -- वींजता, वीनना | 
विज्ञ, विजल = विद्युत | 
विंज्क- faa, २ विंध्याचल | 
विक्रुक्कान-भय से विदकना) उच्छुलना १ 
बिटरंत = विटरते हैं, विगढ़ते हर | 
विद्टयौ == रोका ? 

fagt= विस्तरित हुए । 

विंटिया = विखेर विया १ 

विड्डरि =agd डर कर । 
वित्तिय, वित्तयौ == वीत "या । 
बित्तकु = घन | 

बित्याखौ = विस्तार किया । 

बिदंचत्द द | 
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४२ पृथ्वीराज रासो 
विहरे=विदीणं हुए, विखर गया | विइत्तिय=मार दिया | 

विद्ध = विधु | बिहान =विभात, प्रातः काल । 
विधुव== विधु | विहदथंति = क्रोध में आकर उधम मचाते 
बिन्तिय= वीना, चुना | हैं । 

विनट्टै-- नष्ट होते हैं | विहर=विहार | 
विनानि=नाना प्रकार | विहल = विहल | 

विन्यानि = विज्ञानी, २ न्यारा | विहल्लं==वेहाल | 

विप * विप्प = विप्र ] बिदिणा== विधिना । 

विरे =विस्फुरित हुए । बिहुं=बिधु । 

विभट=विशेष भट-योंद्धा | वीझ=वीच में । 
विभ-भट्‌ट==ब्राह्मण भट्ट | वीनी->चनी । 

विभुच्छ = बुभुक्षा | ॥ वीरह==वीर का । 
वियसि==ञ्राकाश में | वेतसल्ल = बैत | 
विरत्थ==वृथा | वेर = (fee बो०) वार, कितनी बार । 
विरद्द-- विरुद | वेबास= विवस | 

विरट=बहुत war | वेसा= वेश्या । 
विरूभियो=उलभ गया | वैरष्ष (फा०) झंडा | 

विरूर =श्रति सुन्दर | वैरंग = विना रंग के । 

विल्ष्यो = विलखा, रोया । वेरागरे = बैर का घर। 
विलगा==श्रविक संलग्न हो गए | वैसंघय==वयः संधि । 

विलसंदे =विलास करते हैं। वोई=वापी । 

विबंव=वंघन रहित | स्‌ 
विवहर=व्यवद्दार | सकट = THe | 

‘oe विविधा | सक्रासं = सकृश | 

वानं= विमानं | | = 

विसास = बिश्वास | छ ean कर cae 
विसाजयौ > अच्छी प्रकार से सजाया । सष्षं=सखा | | 
ल विश्वास घात । a= a4 | 

R= सूर न हो सजए = सज गए । 


| ie की Sais, 
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सज्जा = शय्या । 


सञ्झवौ == साध्य हुआ | 
सतनंज==सतलुज दरया |, 
सव्थं=्=साथ | २ समथ | 


सत्थह= १, 9५ 


सथ्थल = (हि० बो०) घास की भरी जो 


दोनों मुजाग्रों में ग्राजाए । 
सद्द -+ शब्द । 
सद्दे = (पंजा०) बुलाए | 
सद्भनह््साधना-इच्छा | 
ag = साधता है । 
सदाहं == सदा | 
सद्धन्नाह == सनाह, कवच, सनाथ | 
सनिद्ध = संनिहित 5 
सबल्ल = सवल | 
समष्ष = समक्ष | 
समज्भं= 99 ११ 
समत्तर- समस्त, २ समर्थ । 
समत्तह == समर्थं | 
समप्पन == समपेण | 
समाहं ==सम-्हव--युद्ध ? 
सम्हो=्= सम्मुख 
समरह = समर | 
समलन=श्यामल | 
समल्ली = श्यामली काली | 
afi—aa । २ स्वामी । 
समुद्दं == समुद्र । 
समुरं = समूल | 
समे=्= साथ में । बि 
सयल* सकल, २ शेल । 
सरक्कम्=सरकना | 


सरंतन्न शरद ऋत | 


शब्द कौष 


सरद्ध >> शरद ऋतु । 
सरम= (फा०) शर्म-लज्जा । 
सरीव--शलाका १ 
सलन्सालना, कष्ट देना । 
सहन शल्य | 
सलक्कहि==।ससकता है। 
सल्लक्रमि== संक्रमण करके | 
सलष तणी==सलषपंवार की 
इंच्छिनी | 
सलमलहिं-- सिकुड़ते हैं। 
सलहै = प्रशंसा करता है | 
स॒विग== aan | 
सहर==(फा०) शहर | 


सहलो = सहज, आसान | 
संघच््शंखासुर राक्षस | 


संगरह -- संगर--युद्ध । 
संगाने == साथ में । 
संघरिग==संहार कर दिया | 
संच्चयं=संचित किया | 
संचवी=संचित करती है । 
संजुत्त= संयुक्त | 

संझर = झरना टपकना | 
संठयौ == सांठा, जोड़ लगाया | 
संठी=सांठ लगाई | 
संदृषि = संदू | 

संघं == संवियांस-जोंड़ | 

da =संघि करता है | 
संन्नाहिय = संहार जिया | 
संभरयं = संगतम्‌ | 

संपत्ते = पहुंच गए | 
संमरि-- स्मरण करके | 
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विहरे=विदी्णं हुए, विखर गया | 
विद्ध, = fag | 

विधुव= fay | 

विन्तिय=वीना, चुना | 
विनटूटे-- नष्ट होते हैं | 
विनानि=नाना प्रकार | 

विन्यानि = विज्ञानी, २ न्यारा | 
fad, विप्प = विप्र | 

fret > विस्फुरित हुए | 
विभट--विशेष भट-योद्दा | 
विम-भटट=ब्राहण भरट । 
विभुच्छ = बुभुक्षा | 
वियसिऱ्स्ग्राकाश में | 
विरत्थ>-वुधा | 

fare विरुद | 

बिरट=वहुत war | 
विरूमियो = उलभ गया | 

बिरूर = अति सुन्दर । 

विलष्यो = विलखा, रोया | 
विलग्ग==श्रचिक संलग्न हो गए | 
विलसंदे = विलास करते हैं। 
Reader रहित | 

विवहर ==व्यवद्वार | 

विषह।= विविधा | 

विवानं= विमानं | 

विसास = बिश्वास | 
विसाजयौ==श्रच्छी प्रकार से सजाया | 
विसाहन* विश्वास घात । 
विदुरंच्य्जो सूर न हो । 


पृथ्वीराज रासो 


विहत्तिय-- मार दिया | 
विहान =विभात, प्रात: काल । 


विहथंति-क्रोध में आकर उधम मचाते 


हें । 
विहर=विहार । 
विहल = विहृ । 
विहल्लं-- वेहाल । 
बिहिणाऱन्स्विधिना | 
विहुं->विधु । 
वीभ=वीच में । 
वीनी=चुनी । 
वीरइ=वीर का । 
वेतसलल = बैत । 
वेर = (हि० बो०) वार, कितनी बार । 
वेबास= विवस | 
वेसा== वेश्या । 
वैरष्ष (फा०) झंडा । 
वैरंग सविना रंग के | 
बैरागरे = वैर का घर। 
वैसंघय=वयः संधि । 
वोई=वापी । 

स 
सकट्र'=शकट | 
सक्रासं ससुक्कश । 
सकिल्ली = किली सहित । 
संकीन = संकी । 
सष्षं = सखा | 
waaay | 
सजण = सज गए । 


ic SS) In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


शब्द कौष 22 


सञ्जासशय्या | 
सञ्भवो = साध्य हुआ । 
सतनंज==सतलुज दरया |, 
सत्थं=्=साथ । २ समथ | 
सस्थह= ,, 99 
सथ्थलं = (हि० ato) घास की भरी जो 
दोनों सुजाश्रों में ग्राजाए । 

सद्द =शाब्द | 
सद्दे = (पंजा०) बुलाए | 
सद्धनह == साधना-इच्छा | 
ag =साचता है। 
सदाहं = सदा | 
सद्वन्नाइ==सनाह, कवच, सनाथ | 
सनिद्ध = संनिहित 5 
सबल्ल = सवल | 
समष्ष = समक्ष | 
समज्भे= 99 5, 
समत्तसन समस्त, २ समर्थ । 
समत्तह चन समर्थ | 
समप्पन == समपेण | 
समाइँल्ट्सम-ग्राहव--युद्ध ? 
सम्हो== सम्मुख 
समरह्‌ -- समर | 
समलस्- श्यामल | 
समल्ली-- श्थामज्ञी काली | 
समि=-सम। २ स्वामी । 
aye = समुद्र । 
समुरं = समूल | 

न्न्साथ में । 
सयलञ्= सकल, २ शेल । 
सरकक==सरकना | 


सरंतन्=्शरद ऋतु । 


सरद्ध = शरद ऋतु । 
सरमञ= (फा०) शर्मे-लज्जा | 
सरीव=शलाका १ 
सलस्त्सालना, कष्ट देना । 
सहलञ्= शल्य | 
सलक्कहि==।ससकता है। 
सल्लक्रमि== संक्रमण करके | 
सलष तणी==सलषपंवार की कन्या 
इंच्छिनी | 
सलमलहिं=सित्रुड़ते हैं। 
सलहै = प्रशंसा करता है | 
सविग== सवेग | 
सहर=(फा०) शहर | 


सहलो = सहज, आसान | 
a= शखासुर राक्षस । 


संगरह =संगर-युद्ध | 
संगाने == साथ में । 
संघरिग=संहार कर दिया | 
संच्चयं==संचित किया | 
संचवी=संचित करती है । 
संबुत्त== संयुक्त | 

संभरं = भरना टपकना | 
संठयो == सांठा, जोड़ लगाया | 
संटी==सांठ लगाई | 

संदुषि = संदूख | 

संघं = संघियां-जोंड़ | 

संघे =संघि करता है । 
संन्ताहिय = संहार आया | 
संभरयं = संभतम्‌ | 

संपत्ते = पहुँच गए, I 
संमरि == स्मरण करके | 
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BR पृथ्वीराज रासो 
विहरे=विदीणं हुए, विखर गया | विइत्तिय= मार दिया | 
5 5 । ॥ विहान --विमात, प्रातः काल । 
=fay | fame में 
ततका, oa गी में आकर उधम मचाते 
विनट्टै--नष्ट होते हैं | विहर--विहार | 
विनानि=नाना प्रकार | विल = विहल । 
विन्यानि = विज्ञानी, २ न्यारा । विहल्लं== वेहाल । 
fad, विप्प = विप्र | बिहिणा-- विधिना । 
fret = विस्फुरित हुए | बिहुं = बि । 
विमट=विशेष भट-योद्दा | वीभ=बीच में । 
eS weet वीनी=चुनी । 
Pa 1: बीरह--वीर का । 
श में। वेतसल्ल == बैत | 
Reger | वेर --(हि० बो) वार, कितनी बार । 
विरददृ-- विरुद | वेबास-- विवस | 
विर्‌ट->बहुत ग्टना | वेसा = वेश्या । 
विरूभियो == उलभ गया । वैरष्ष (फा०) झंडा । 
विरूर = अति सुन्दर | वैरंग = विना रंग के । 
विल्ष्यो = विलखा, रोया | वैरागरे =बेर का घर। 
विल्ग्ग->अधिक संलग्न हो i वैसंघय--वयः संधि । 
विलसंदे = विलास करते हैं। वोई=वापी। 
feeder रहित | a 
विवहर>-व्यवद्वार | सकट्र नस्शकट | 
विषह।= विविधा | सक्रासं स््सुकृश 
विवानंस्स्विमानं | ; सकिल्ली ade 
विसास = बिश्वास | 2 i i. NE 
विसाजयौ = रच्छ प्रकार से सजाया । a ha 
बिसाइन== विश्वास घात । ined 
विद्ुरं>>जो सूर न हो । हि 
सजए --सज गए । 
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शब्द कौष ३३ 


सज्जा = शय्या । 

सउभवौ == साध्य हुआ | 

सतनंज==सतलुज दरया |, 

सत्थं==साथ | २ समथ | 

सत्थह= १, ३५ 

सथ्यलं = (हिं० बो०) घास की भरी जो 
दोनों भुजाश्रों में ग्राजाए । 

सद्द = शाब्द । 

सद्दे == (पंजा०) बुलाए । 

सद्वनह == साघना-इच्छषा | 

ae =साघता है! 

सदाहं =सदा | 

सद्धन्ताइ==सनाह, कवच, सनाथ | 

सनिद्ध = संनिहित $ 

सबल्ल = सवल | 

समष्ष = समक्ष | 

समज्भं= 22 ११ 

समत्तत्ट समस्त, २ समर्थ | 

समश्तह = समर्थं । 

समप्पन == समपैण्‌ | 

समाहं ==सम-अ्हव--युद्ध ? 

सम्होञ= सम्मुख 

समरह = समर । 

समलन्=श्यामल । 

समल्ली= श्यामली काली । 

समि=-सम । २ स्वामी । 

समुद्दं = समुद्र । 

समुरं = समूल | 

समे == साथ में । छि 

सयलञ्= सकल, २ शेल । 

स॑रक्कसससरकना | 


सरंतच्नशरद ऋतु | 


aig = शरद ऋतु । 


सरमञ= (फा०) शमे-लज्जा । 
Ata = शलाका १ 


सलस्त्सालना, कष्ट देना । 
सल्लन= शल्य | 
सलक्कहि==।ससकता है। 
सल्लक्रमि== संक्रमण करके | 
सलष तणीमसलषपंवार की 
इंच्छिनी | 
सलमलहिं=सिङ्ुड़ते हैं 
सलहै = प्रशंसा करता है | 
सविग= सवेग | 
सहर=(फा०) शहर । 
सहलौ = सहज, आसान | 
संष"- शंखासुर राक्षस | 
संगरह =सँगर-युद्ध | 
संगाने 5 साथ में । 
संघरिग--संहार कर दिया | 
संञ्चयं= संचित किया | 
संचवी संचित करती है । 
संजुत्त== संयुक्त | 
संभरं = झरना टपकना | 
संठयौ = सांठा, जोड़ लगाया | 
संठी==सांठ लगाई | 
संदृषि = संदूख | 
संघं == संघियां-जोंड़ | 
संघै =संघि करता है । 
संन्नाहिय = संहार शया । 
संभरयं = संभ््रतम्‌ | 
संपत्ते = पहुच गए | 
संमरि = स्मरण करके | 


कन्या 
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४४ पृथ्वीराज रासो 

संमुही = सम्मुख । सासस्-श्वास | 

संवरिय = संवरण किया | सांषुले= कडवे बोल “सहि न सांुले बोल” 
सांई = स्वामी | (१९७४) 

साई = निद्रालु | सांग =शंकु--चोढ़े फल बाला भाला | 
साइक्कं = सायक | सिंगिनि = सांग बङी । 


साइय=शाया किया । 

साइयर-सायर= सागर | 

साकर = शक्कर | 

सागौर = सगौरव | 

साघन्न=सधन | 

साजि =सजाकर | 

सात=धघात । . 

सादं= (फा०) खुशी । 

सादृल= शादृ"ल | 

साधं--साध्य | 

साघी=साघक | 

सान॑=(सं० शाण) तीक्ष्ण | 

EF = सानु-सानुक--पर्वीत शिखर २ 
अंत, ३ वनं | 

सामित्तऱ्ऱस्वामित्व | 

सामी=स्वामी | 

सामुषी--सम्मुख | 

सायरी-जिहाज = समुद्री जहाज | 

सार-सारह=शस्त्र, तलवार | 

सारा = समस्त | 

साराइ=सारा ही, समस्त ही | 

सारौ=सारा--शुष्त समाचार । 


सावन = वज--वजना टकराना-टकराव 
सहित । श्वाषद ? 
सावधं== सावधान | 


सिजंति=सुज॑ति I 

सित्ताबी= (हि० बो०) शीघ्र | 
सिंघवार=सिध की वार--प्रदेश 
विभ=श््'ग-सींग | 

सियाल = श्रुगाल | 

सिलह=(ञ्र०) कवच | 
सिलहदार=कबच घारी व्यक्ति | 

सिल्लार। == (फा०) शिल-भाला j 
सिंवरयौ = (हि०बो०) सिंवर गया, सज गया 


सिवालह = शैवाल | 
सीष= शिक्षा | 


सीवानो = सीमित बल शाली । 
सुश्र = सुत | 

सुकैन- सुकृत | 

सुकोर= सुन्दर कोर-किनारा | 
छुगति=सुयति | 
सुगोभा==सुगठित शरीरा | 
सुधटूट--सुघड़ | 
सछँदेत्टस्वछुँद्‌ | 

सुठयो स ठहर गया | 

सुठांर हांन्स सुन्दर स्थान | 
सुथोर--सुस्थान । 

ate =सुनाद्‌ | 

सुपत्त = सुप्त । 

सभर=सुभर | 
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सुभागय==सुभागकमू सौभाग्य जनक | 
सुभग्गीज-सुभगा | 

सुभुल्लिय== भूल गया | 

सु भ्र=सुभर-सुभट, 2 शुम्र | 

सुश्रीयं ==शुश्न | 

सुरायह==श्रच्छी राय सम्मति | 
सुलह = सुलभ | 

सुल्प = स्वल्प | 

सुलोय = सुलोक | 

सृविहान= सुलतान गौरी | 

सुह-दुह = सुख दुख | 

सुहडभर = हृष्ट पुष्ट योद्धा | 

सुहंत = शोभित होते हैं । 

सूक ==सूह लेना, गुप्त रूप से पता करना 
सून=प्रसुन | 

सूरवां=शूरमा | 

सेत ==श्वेत | 

सेद=्=स्वेद्‌ | 

सेनिय = श्रेणी, 2 सीढी । 

सेली== क्रुक्रुदि श्रु । 

सेसनि== अशेष, 2 शेष नाग | (वहुव०) 
सेहड़ौ == सेहरा | 

सेद = (फा०) शायद | 

सोएल = सोइल, नाजुक | 

सोभा==सूभ बूझ | 

सोझनह= सुझना | 

सोम = सौम्य | 

सोहि ==शीमित होता है। 

सोही ==शोभित हुई | 

alara= सुवर्णमय | 


४४ 


a 
हक स्स्ग्रहक--ग्रधिकार अ्रनधिकार | 
हक्कारियौ = बुलाया | 
हकाव= हकलाना | 
हष्षर्य --धोड़ों का हांफना | 
हज्जारघी==हजार वीं | 
हति=है। 
हथनार = हाथ की नाल--वंदूक | 
हत्थी = हाथी, 2 हाथ की ; 
हत्थे >हाथ में | 
हद्द = (फा०) सीमा | 
हदनं=सीमांए्‌ | 
हृद हृद | 
हमकि = हमक कर | 
हमसि=हुमक कर | 
हयम्गय==धोंड्ा-हाथो | 
हरिग = हर गमा, पराजित हुआ | 
हरिणाग्ड= हरिणाद्षि | 
हरम्मि={फा०) हग्य, Barge संदधी | 
इल्लए= हिल गए | 
हल्की, हलक्किय--हलक गई | 
इलकंति== हलकते हैं | 
हवकि=हवक कर | 
इसम = (फा०) हृश्म--अचुचर | 
हृहक्के= हुंकार भरी | 
हं=अ्हम्‌-श्रहंकार | 
हंक = हांक-बुलाना | 
हंकि==बुलाकर, हाँक मार कर | 
हंकारे =ललकारे, चेलेंज दिया । 
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४४ पृथ्वीराज रासो 

संमुही = सम्मुख । सास=श्वास | 

संवरिय =संबरण किया | सांपुले--कढ़वे बोल “सहि न सांघुले बोल” 
साई - स्वामी | : १०-७४) 

साई--निद्रालु | सांग "-शंकु--चौड़े फल वाला भाला | 
साइक्कँ = सायक | सिंगिनि --सांग-वच्छीं | 


साइय=शाया किया । 
साइयर-सायर-- सागर | 

साकर = शक्कर | 

सागौर = सगौरव | 

साघन्न =सधन | 

साजि = सजाकर | 

सात=घात । . 

सादं= (फा०) खुशी | 

सादुल--शादू'ल | 
साधं--साध्य | 

साघी==साघक | 

सान॑= (सं शाण) तीक्ष्ण | 
सानुक्क = सानु-सानुक--पव॑त शिखर २ 

अंत, ३ वनं | 

सामित्त--स्वामित्व | 
सामील्-स्वामी | 

स्रामुषी == सम्मुख | 
सायरी-जिहाज== समुद्री जहाज | 
सार-सारह=शस्त्र, तलवार | 
सारा = समस्त । 
साराइ=सारा ही, समस्त ही | 
सारौ= सारा--गुष्त समाचार | 
सावज = वज--वजना टकराना-टकराव 

सहित । श्वाषद ? 

सावध॑-- सावधान | 


सिजंति==सृज॑ति | 

सित्ताबी== (हि० बो० ) शीघ्र । 
सिंघवार=सिध की वार--प्रदेश 
सिंभ=श्च'ग-सींग | 

सियाल = श्रगाल | 

सिलह=(ञ्र०) कवच | 
सिलहदार=कबच घारी व्यक्ति | 

सिल्लार। == (फा०) शिल--भाला † 
सिंवरयौ = (हि ०बो०) सिंवर गया, सज गया 


सिवालह = शैवाल | 
सीष=शिक्षा | 


सीवानो = सीमित वल शाली । 
सुश्र--सुत । 

सुकै-- सुकृत | 

सुकोर-> सुन्दर कोर-किनारा | 
सुगति--सगति | 

सुगोभा== सुगठित शरीरा | 
झधट्टऱ्ऱ्सुघड़ | 
सुछुदे-स्वछुंद | 
सुठयौ-- ठहर गया | 

सुठांर हां>-सुन्दर स्थान | 
सुथोर==सुस्थान | 

até =सुनाद | 

सुपत्त --सुप्त । 

सभर==सुभर | 
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Reg कोषे ३ 


सुभागय=सुभागकम्‌ सोभाग्य जनक | 
सुभग्गी== सुभया | 

सुभुल्लिय=भुल गया | 

सु श्र =सुभर--सुभट, 2 शुभ्र | 
सुभ्रीयं ==शुः्र | 

सुरायह== श्रच्छी राय--सम्मति | 
सुलह = सुलभ । 

सुल्प = स्वल्प | 

सुलोय = सुलोक | 

सृविहान== सुलतान गौरी | 

सुह-दुइ = सुख दुख | 

सुइडभर = हृष्ट पुष्ट योद्धा | 

सुहंत = शोभित होते हैं | 

सूक ==सुह लेना, गुप्त रूप से पता करना 
सून ==प्रसुन | 

सूरवां=शूरमा | 

सेत == श्वेत | 

सेद==स्वेद | 

सेनिय = श्रेणी, 2 सीढी | 

सेली wae थु । 

सेसनि== अशेष, 2 शेष नाग | (वहुव०) 
सेहड़ौ == सेहरा | 

सैद = (फा०) शायद | 

सोएल = सोइल, नाजुक | 
सोभा==सूभ BW | 

सोझनहल्ट सुझना | 

सोम = सोम्य | 

सोह्रहित्टशीमित होता zl 
सोहीन्त्शोभित हुई । 

सौब्रन्नत्ट सुवर्णंमब | 


ह्‌ 


हक स्स्ग्रहक--ग्रधिकार अ्रनधिकार | 
हक्कारियौ = बुलाया | 

इकाव= हकलाना | 

हष्पर्य= घोड़ों का हांफना | 
हज्जञारषी=हजार वीं | 

हति= है | 

हथनार = हाथ की नाल--वंदूक | 
हस्थी = हाथी, 2 हाथ की ; 
हत्थे=हाथ में | 

हद्द = (फा०) सीमा | 
हदनं == सीमाए | 

हृद =ह्दय | 

इमकि = हेमक कर | 
हमसि=हुमक कर | 
हयभ्गय==घोंड़ा-हाथो | 

हरिग = हर गमा, पराजित हुआ | 
हरिणाच्डि= हरिणा्षि | 
हरम्मि={फा०) हग्यं, अंतःपुर संबधी | 
हल्लएनच हिल गए | 

हलक्की, हलक्किय--हलक गई | 
इलकंति== हलकते हैं | 
हवकि=हवक कर | 

हसम = (फा०) इश्म--श्रचुचर | 
हृहक्के= हुंकार भरी | 
हं--अहम--अ्रहंकार | 

हंक = हांक-बुलाना | 
हंकि==घुलाकर, हांक सार कर | 
हंकारे --ललकारे) चेलेंज दिया । 
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हॅकारिग=बुलाया, 2 अहंकार किया | इल्लारहि=हुलारे देता है | 

हाइ = a रि 

होति है वि हुल्लसउल्लसित होते हैं। 

A —_ हूर=(श्र०) सु'दर परी | 

हुँकु = हुंकार | हूल = पीड़ा । 

es है, Gare मारता है | हगुरी=इ डरी, इ'इबा। 
स्था ad & 

® ह होमी=ह्दोम कर दी | 
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afte शब्द कोष 


अंकुरिय--श्र कुरित हुआ | अघार--आधार । 
अंकवारिय-- अ्ंकवार करना, जप्फी मारना ग्रनघोर--जो घोर न हो । 
ग्रषुली--10--24 | श्रनरत्ती--श्रननुरक्क | 
अंगमै--अपनाता है। ग्रनेही--जो स्नेह न करता हो । 
१/जियन (18-25) ग्रज--कमल | अबरिय--श्र वर १. 
ग्राज--(1--81) अज कमल | , ग्रभंगो--हढ योद्धा । 


अ'जुरिथांह (6-66) श्र'जलि | ह होना! 
अजुरियांह ( 2 अम्म-अम्मर--अमर --देवता | 


aga 1—29 “श्रपुत्त प्रहारे? | - गै 
ग्रषंडली --श्रषंडल -श्रखण्ड--ईश्वर ` अमग्गह--अमग--कुमागे | 
ग्रमजेञ--3--45 । 


्रप्षार- अखाड़ा | अस्च--अ्रक्त, विरक्त । 
अष्षी--श्रक्षीन्‍--श्रांख | ग्रर्ट--जोन रूट्रा हो, अर्थात्‌ रुष्ट न 
अगनित्तह--अगणशणित--असंख्य | र हुआ a । 

अग्गइ--अ्रागे ही । ग्रलंगिल--श्रालिंगित | 

अगिवान -श्रग्रणी | अ्रवन्नह-- 2-6 । 

अंगृ--श्रागे से ही, पहिले से ही | झवसांन--अ्रंत | 

करगे--अ्मे | * आ्रविहर--4--18 | 

अगैवान-- wae, अग्रगामी | श्रसारी--विना सार के । 
अचिब्जोई--“आश्चयै हुआ | असंभी--असंभव । 

श्रद्वारपी = 10-28 | श्रहुद्टि--अठक गई ? 


ट्राडरित--डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ । आतन कान कता 
झढर--जो न ढलता हो, श्रडिग | 
ग्रतत्ते --जो तत्ते-गर्मे जोशिले न el | 
श्रस्थदे--श्रस्त होता है | we | 
श्र'दूनि--श्र दुक--हाथी बांधने का लोहे ae 


का किल्ला | 
ग्रदोई--7--9 आस्ट्रो--(4-- 19) श्रारूढ़ | 
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ण्य 


आरत्तत- अनुरक्त होता है | 
्राररिय--रार--लड़ाई की | 
आरस--अशे --(फा०) श्रासमान | 


आले--विरले | 
आवतहं--श्राते ही 


आवर्दा--लर्जा 5--15 | 
आसरिय--आश्रय लिया | 


अआसिक्क--श्राशिक . | 


इष्षि--ईक्ष, देख कर | 


इप्ते--इतनै | 
इत्ती--इतना | 


ड्‌ 


इ'द पत्य- इन्द्र प्रस्थ | 


इम--इस प्रकार | 


इलाहं--इला--प्रृथ्वी | 


उग्गाह--उग्धा (पंजाबी) प्रसिद्ध । 


उज्जए 10-18 
उब्माणं 8-8 
उरप्प 9-82 
sea 8-10 
उवत्ति 9-132 
उसंघ 11-29 


उदिग्ग--उदित हुआ | 


कंक--क्षत्रिय । 
कंप--कांख, कक्ष । 
कंजियन 18-29 
कटून 8-78 


उ 


क 


पृथ्वीराज रासो 


कंठलाए--गले से लगाए | 

कंत्रति--कंघा देते हैं, सहारा देते हैं । 

कष्षंतर--कक्षान्तर | 

करगद--क्रागद, कागज़ | 

करगलं-- 3--6 sare 

कच्छी 9-118, कच्छु जातीय ।- 

कच्छे--10-10 कटिवंध कसते हैं | 

कज्जै--(पंजा०) कञ्ज पढ़ गया, aa 
विहीन हो गए | 

कट्टइ--काठता है । 

कट्टनी--काटने वाली | 

कढ़हौ--(पंजा० ) निकाल दो । 

कटारिय--कटार, कटारी, वी | 

कदिक्कति--कटकटाता है, दांत चबाता 

है। 

कट्टिया--काठ दिया | 

कट्टे रि--काटने वाला | 

कहेर॑--कठेर-एक राजपूत जाति । 

कहे--(पंजा०) निकालता है | 

कण्जे--10-9 

क्चोरे--काटने वाला | 

कद्दव--कद्रेम १ 

कह--कर्दम, श्रथवा कद, कब | 

कनकंति--कनक-कांति । 

करकिय--कड़क गईं, बजने लगी, 

“क्रकिथ पंजरी”--डफ बजने लगी। 

करस्सि--(पंजा०) करेगा | 

करारे--करडे, कठोर | 

कलककलि-कलिकाल, अथवा कलकल | 
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परिशिष्ट शब्द कोष ४३ 
कलंपिय--पकड़ कर | कोटरा--कोठ | 
कलप्पि---कहपना करके, अथवा कोठं पठानं--पठान कोट | 
कलप कर--दुःखी होकर । ष्‌ 


कलमलहि--कलमल करता है, घबराता 
है । 
फलयत्त--कल्लायुक्त | 
कलली--सु दर ! 
कसन। 3-21, कस देना, बांध देना | 
कसयं--कस दिया । 
कइल--(फा०) कहर | 
काइ--(पंजा०) क्यों १ 
कायिक्क--कायिक, शारीरिक | 
कास--काँहि--सरकडा.। 
कासहिं--किस लिए । 
किक्क--(15-17) क्यों १ 
किकट्ट--क्रोध में दांत कटकटाना | 
कि+ट्ट्य--दांत कट कटा कर । 
किनक्के (13-77) 
किम--क्यो १ 
किहिव - किस प्रकार । 
कीजं--किया | 
कु क--11-69 
कुद्द-कूदता है । 
फु'है--कु द-मधभ--दीला पड़ता है। 
करंगे--हरिण | तोरिय ही कुरंगे--हिरण 
~ Say तोर--गति वाले । 
फुसुमंति--कुसुमो सहित | 
कुसल्ली--कुशल | 
कोइक--कोई । 


षंगी--खडग हाथ में लिए । 

षयर (14-127) 

षलक्किय--खड़ खड़ाहद | 
घलक्कियन--1 8-28 
घलपतिय--खलपति--दुष्ट । 
घहंतौ--खैंदा हुआ (पंजा०) लड़ता हुआ | 
षिजि षिजि--खिज कर, नाराझ होकर | 
षित== खेत रणांगण | 
बिदे--खिन्न होते हैं । 

बिल्ले--खेल खेले । 

षिसे -खिसक गए, सरक गए | 


- घुट्टी--खुटक गई, खड़क गई आमास 


हुआ । 
घु ,द-कुरेद कर । 
बुद्यो--खोद दिया | 
बोलियं-खोल दिया। 
बंचित खींचा | 
gaa 7-27 
घंडल--खण्ड | 
षंड विहंड--न ४ भ्रष्ट । 
q 
गंज्या--गंजा कर दिया ) 
aay -श्रति गंध युक्त | 
गंठि--गांठ लिया, 
गांठ बांध ली। 


समझ लिया) 
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श्रारत्तत - श्रनुर्क होता है | 
आररिय--रार--लड़ाई की | 
आरस--ग्रशे -(फा०) ग्रासमान | 
आले--विरले | 

आवतहं--श्राते ही | 
आवर्दा--लर्जा 5--15 | 
अआसरिय--आश्रय लिया । 
आसिक्क--ग्राशिक. | 


ङ्‌ 
इष्पि-ईच्, देख कर । 
इत्ते इतने | 
इत्ती--इतना | 


इ'द पत्य- इन्द्र प्रस्थ | 
इम--इस प्रकार | 
इलाहं--इला--प्रथ्वी | 
उ 
उन्गाह--उग्धा (पंजाबी) प्रसिद्ध । 
उज्जए 10-18 
उन्भाणं 8-8 
उरप्प 9-82 
sea 8-10 
, उवत्ति 9-132 
उसंघ 11-29 
उद्ग्गि--डदित हुआ | 
क्‌ 
कंक--क्षत्रिय | 
कष--कांख, कक्ष । 
कंजियन 18-29 
कंटून 8-78 


पृथ्वीराज रासो 


कंठलाए-गले से लगाए | 

कंत्रति--कंघा देते हैं, सहारा देते हैं । 

कष्षंतर-- कच्षान्तर | 

करगद--कागद, कागज़ | 

कग्गलं-- 36 कौञ्रा १ 

कच्छी 9-118, कच्छु जातीय | - 

कच्छे--10-10 कटिवंघ कसते हैं | 

कज्जै--(पंजा०) कञ्ज पड़ गया, अ्र'ग- 
विहीन हो गए | 

कट्टइ--काटता है । 

कट्टनी--काठने वाली | 

कंढ़हौ--(पंजा०) निकाल दो । 

कटारिय--कटार, कटारी, ast । 

कटिक्कति--कटकटाता है, दांत चबाता 

है। 

कट्टिय़ा--काट दिया | 

कट्टे रि--काटने वाला | 

कदेरं--कठेर-एक राजपूत जाति ) 

कहे--(पंजा०) निकालता है | 

कणुंजे--]0-9 

कर्चोरे--काटने वाला | 

कददव--कद्रेम १ 

कह--कर्दम, श्रथवा कद, कब | 

कनकंति--कनक-कांति । 

करकिय--कड़क गई, बजने लगी, 

“करकिथ ष॑जरी”--डफ बजने लगी। 

करस्सि--(पंजा०) करेगा | 

करारे--करडे, कठोर | 

कलक्कलि--कलिकाल, अथवा कलकल | 
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परिशिष्ट शब्द कोष ४३ 
कलंपिय--पकड़ कर | कोटरा--कोट | 
कलप्पि---कहपना करके, अथवा कोठं पठानं--पठान कोट | 
कलप कर--दुःखी होकर | ष्‌ 


फल्लमलहि---कलमल करता है, घबराता 
है । 

फलयत्त--कल्लायुक्त | 
कलली--सु दर ! 
कसन। 3-21, कस देना, बांध देना | 
कसर्य--कस दिया । 
कहल--(फा०) कहर | 
काइ--(पंजा०) क्यों १ 
फायिक्क--कायिक, शारीरिक | 
कास--कांहि--सरकंडा.। 
कासहिं--किस लिए | 
किक्क--(15-17) क्यों १ 
किकट्ट--क्रोध में दांत कटकटाना | 
कि+ट्टिय--दांत कट कटा कर | 
किनक्कै (13-77) 

किम--क्यो १ 

किहिव - किस प्रकार । 

कीजं--किया | 

कुक--11-69 

कुद्दै-कूदता है । 

कु हे-क'द-मधम--ढीला पड़ता है। 
करंगे--हरिण । तोरिय ही कुरंगे--हिरण 
` ज्ञेसी तोर--गति वाले । 
छुसुमंति--कुसुमों सहित | 
कुसल्ली--कुरल | 

कोइक--कोई | 


घंगी--खड॒ग हाथ में लिए | 
षयर (14-127) 
षलक्किय--खड खड़ाइट | 
षलक्किवन--18-28 
घलपतिय--खलपति--दुष्ट । 
घहंतौ--खैंदा हुआ (पंजा०) लड़ता हुग्रा ! 
षिजि षिजि--खिज कर, नाराश होकर | 
षित== खेत =रणांगण | 
बिंदे-खिन्न होते हैं । 
षिल्ले--खेल खेले | 
बिसे -खिसक गए, सरक गए | 
घुट्टी--खुटक गई, खड्क TRAM 
हुआ । 
बुद--कुरेद कर । 
बुद्यो--खोद दिया | 
बोलियं--खोल दिया । 
षंचित--खींचा । 
षंजए 7-27 
घंडल--खण्ड | 
षंड विहंड--नष्ट भ्रष्ट । 
ग 
गंज्या--गंजा कर दिया 
गंधति--अ्रति गंघ युक्त । 
गंठि-गांड लिया, समे लिया, 
गांठ aia ली। 
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७ ९ 

गंभ--गर्म | चक्रित कु'तल--घु' घराले केश | 

गजमुत्ति--गज मौक्तिक | चढंदे-चढ़ृते हैं । 

गडिजत - गर्जित | 'चवत--चब चवाता है। 

मञ्जिलक्क 12-32 चवहिं- बोलते हैं | 

गड्यो--गाढ़ दिया | चवढ्ढ।--चौगुणी १ 

गडडहि--गाड़त ईैंब्यौ--चहेँ 

8 है। चहुंब्यौ-चुहुँट गया, चिपक गया | 
डढ--गढ़ा | चमरालिय- 14-121 


गत्ताने लगलतान--(हिसारी) व्यस्त | 
गम्भरु (पंजा०) नब युवक | 
गयन्नं-गया | - 
गयनेह--गगन में | 
गरयौ--गल गया | 
गरिट्ठ--गरिष्ठ | ¦ 
गवटिठय--(10-69): 
गस्सी--असित हुई | 
गोत--(हिसारी) शरीर । 
गामी--आरामीण | 
गांवारह--गंवार, मुख | 


शारूरी--गारुढ़ी-- सष विष उतारने वाला 


गुद्दरे--युप्त बात करता है। 
गुरहिं--गुराते हैं। 
गोईत॑--गोपितम्‌ | 
गुस्तान--18-8 
घ 
घुमर--घुमड़ कर | 
बत्तिय--(पंजा०) भेज दिया, ` अथवा 
मार दिया | 
च 


चक्क चक्किय--चकित हुए । 


जाइच्च्चाबसे | 
चाकरह--चाकर--नौकर | 
चिकारे--चिल्लाना,: दुःख से कराइना | 
चिट्ठिय- चिट्ठी--पत्र। `. | 
चु'गाइ--चुगने के लिए, चरना |? 

चु गिल--चंगुल'। ` ` पु 


छु 

छक्का ==छुक गए, थक गए | 
छज्जै -छाजे--शोमित इए | 
छुज्जित--शोमित | 
छुंडे--छिंडे पादिए, शरीर छुलनी कर 

fear | * 
छदं -श्राच्छादित | 
छेपया--क्षपा--रात्रि | 


, ठुयल्ल--छेल छुबीला | 


छाछी--छाछ--तक्र | 
छिकारै --जय जयकार | 
दिंछु--छींटे । 
ठितानं--च्षिति--प्रथ्वी । 
छिरककति-छिड्कती है | 
By दरी--डलछु दर । 
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ज्‌ 
जंगी मृदंगा -जग का बाजा | 
अंजरीं 13-11 
जंजारह--जञ्जाल | 
जंजूर 18-9 
जंजोई-- 14-17 
जैटूर 14-41 
जंतिय--जाता है । 
जंबर (9-104) जबरदस्त | 
जक--जऊना, संकोच करना | 
जगारिप--जगाया | 
जगि--जाग कर | 
जग्गारे--जगा दिये । 
जग्गै--जाग गये | 
जज्यो---1 8-74 
जज्जर--ज्वलित | 
जह्व-जडु--जडु उजडु--मृखे 1 ` 
जत्य-र्‍यथा । ` | 
जत्तहं--जाता है | 
जरकस--जरीदार वस्त्र । 
ag —se— 4a, जद्द औलाद | 
जदु--यदुवंश अथवा जव | 
लतानि | 
जाज॑--48-21 एक सामंत ? 
ज्याव--(14-26) यावत्‌ । ` 
जानि--यानि के अथवा जानकर | 
जांम--याम, अथवा जहां | 
जामिनि- यामिनि | 
जापालषी 10-30 


परिशिष्ट शब्द कोष 


जिक्कास- 9-165 

जिंगन 11-37 

जितकु (हिसारी) जिघरं को । 
जिते-जितने अथवा जीत लिये | 
जिलारा 9-114 

जिगरी 8-88 ` 

जीपिथ 5-66 

जुजल्लं 1-162 

जट्टयो- जुट गया, पिल पड़ा। 
ज॒र-जुड़ना | 

जरि-- जुड़ कर । ` 
जुबप्पन--युवापन । - 
जूरं--जडित | 

जेजरी--8-65 

जैरों 5-20 

जोट-जोड़ा | ` 
जोइल--देखता है | 
जोतिक--ज्योतिष | 
जोरा--जोड़ा तथा जोरावर | 
जोरन--जोड़ने के लिये । 


कफ 
भंष्षी--भष मारी । 
झषहि--झख मारता है । 
भण्डा--पताका । 


Ky 


झप झँपै--झपटता है, ्राक्रमण करता 


है 

भक भाई 17-6 
भकमोरिग-भकभोड़ दिबा। 
फुकि- कुक कर। 
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२२ पृथ्वीराज रासो 
भगरौ--भगड़ा । ठोरिवै--(पंज॥०) दोरने के लिये, चलाने 
भझमकंति-भमकते हैं । के लिए | | 
भरप्पि--कपट कर | ठ 
भरोषनि--भरोखे, गवाक्ष | ठट्टरि--ठट्टा मखोल | 
झल्लरि-झल्लरिया--झकभझोड fear 1 ठाई--उठाई, ऊंची की | 
भींच दिया । | ठानी--ठान ली । 

भल्लिय--मेल लिया, सहन किबा । ठांम--स्थान । 
झल्लोरियो-भल्ला गया, पागल हो गया । ठिल्ले--ठेल दिये, घकेल [दये । _ 
भाई--छा गई | ठिल्लन--घकेलना । 

भाक भमा--17-4 ठौ-स्थान | 

भारयउ--माड़ दिया, झिड्क दिया | ड 

मारान्यौ (10-72) भाड़ दिया । डंड्यो-दंडित किया | 

— कर | डंडली 13--51 | 

भारो--भाड़ दिया, झिडक दिय उँ 

पा भि ई T! डंडने-- 
ee हक : देने के लिए । 

भिम मिमिक- झलकारा देकर । as 

झुम्मिय-- कूम 4 डराप्प--डर कर | 

कूक त--जुक'त, जुते हैं। | त ह 
se —— क St डह करता है | 

हु यु 

ees डार--(हिसारी) पंक्ति । 
साका डिगै--डिगता है, गिरता है । 
sae डुल्र्यौ--डुल गया, घबरा गया | 
टार--2-5 तार? इलिग-- कु? क 


इक्कि--इकड़े इकड़े करके | 
ट्रकह--डकड़े कर FT । 
टोडर 11-121 एक राजपूत का नाम | 
टोर--(पंना०) चाल, गति । 


डुलिय -- ह हि 
डोलाइल--डोलते हैं, घूमते हैं 
ढ़ 


ढंकिय--ढंक लिया | 
ढंढोरियौ-- टंढोरा दिया | , 
डिंम डिम वजाकर घोषणा की । 
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ढंढोरहिं--ढंढोरा फेरते हैं । 
ढरकंत--ढलकते हैं | 
ढलक्किय--ढलक गया | 
ढल्लिरिय--घकेल दिया | 

fe पर्ड्यी--(हिसारी) गिर पड़ा | 
दारे-ढाल दिये, गिरा दिए | 
ढाहियं--ठाहू fear , गिरा दिया | 
ढिल्लरी--ढीली | 


त 


तषतानं--मार मार कर तखता बना 
दिया । 

तग्गे-(1-14) तकड़े-प्रवल | 

तरंकता-—तारंक | 

तंत--तच्च | 

तंतू--तस्व | 

स्थटं--समूह | 

तद्द तद--तब | 

तनहाले--तनहाई--अश्र केला | 

तबल्‍्लह--तबला | 

aqar9—105 ताम्बूल १ 

तरकि--तरक कर, SHA कर । 

तरफरै--तडफता है। 

तरप्पितड़फ कर | 

तरारी- 1-66 

तवस्थिय--स्तवन करके | 

ताटंकता-तार'क-कणे आभूषण । 

तारी-- फा.) श्रन्षकार । 

तारे-तारा गण | 

fag 13-78 


तिपा-तिपत्ति 8-65 नादानुङ्कति | 
तिरायं-तैरा दिया, पार कर दिया | 
तीष--तीक्ष्ण | 

तु'गइ-उत्त्‌ ग। 

तुटितानं~टूट गया | 

तुरत्त --तुरत्त--शीघू मार देना | 
तोन--तूणीर । 


तोग्यि--तोड कर । 
थ 
यट्टा (1-3 
थरहराना--थराना, कांपना |  ? 
थेंमन--थम्बा-स्तम्म । 
द्‌ 
दंती-हाथी | 
द्रवइ--द्रवित होता है। 
a 19-16 


दम्म--दम रखना, होसला करना | 

द्व्वौनि--दवैं--ग्रहकार | 

दसंत- देखते ही । 

दृहभारा--दस भार 1 

दइसति-दहसत-डर । 

दिढंवर--हढ श्रम्वर--कवच | 

दिद्विय--दींहदा है (पंजा०)-- दीखता है, 
श्रथघा दिया । 

दियंदे-दे दिए । 

दीघा--(पंजा*) दीखता है । 

dig - देखने के लिए | 

दीलवल॑--(फा.) दिलवर । 


दु दर-- दुधर | 
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कल । ी मह्ििनी--नठनी नतेकी | 
दु : घा। नत्यै-नकेल डाल दी waa सनाथ 
डुरंगे-दो रंगा--कपटी, दो रंगी चाल किया | 
दुर्यात--दूर होना, नष्ट होना । नंदरी 9-82 
डुरित--दुर कर दिया, दुत्कार दिया  नददयं--नाद करता है | 
दुवे-दोनों । ` नदन ? 
दुसल्ली--दु-शल का पति जयद्रथ | नया--नूतन | 
दूनति-- दुग्गण, “gz gala” | छुः दूनी नल्ल बिहल्लं 1-162 
ब ई | 
EN RE I ` नस्सी--नष्ट हो गई | 
ने नाषं 8-21 
RTT पर, देहलीं पर । नाइक-- नायक | 
घ नाच्छे 5-47 
घर--घढ़। नाजी 9-113 
घरकै--घइ कता है। ` निक्करि के--निकल az | 
धरंग--अरघंग | निकस्सि--निकल कर | 
घराघर--घडाघड, लगातार | निधट्टिग--घट गया | 
धसियं--धस गया | रि 
निषद्रिटया--घटा दिया 
धुक्कियौ--घकेल दिया १ निर्घातयं- 
haere घातय धात प्रतिघात | 
i » जलती है। निछत्री--क्षत्रियों रहित | 
इखको--8-1 18 ` निट्हरइ--निढाल होता है । 
धूमंग--धुए' जोसा | निढाल--कमजोर ; 
,मंडल--अ ब मंडल. रि | 
= sale डल. | नेदर्षिजा--समुद्रजा--सरस्वती | 
: . निर्धारं-- निराधार | 
| | निम्मई--निर्माण करता है | 
नषी 10-89 ` ` निवाहियउ--नि्वीह . किया | 
नंचिया-पकड़ लिया | अ. निवारे--दूर कर दिए | 
— गया गले 
नटिग--नष्ट हो गया, श्रथवा नटूठ नीलेकर--नीला करने वाला | 
wa, दौ गया | ` ` जुसमहि--नमू होता है। 
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नेवर--नेवल--नेवला | 

नेक —(feard) जराक, ईषद्‌ । 

नैण नेन | 

a न भि ~ 

नेन नटि नटि--नयनाभिनय करके । 
पृ 


पक्कर--15-8 

पष्षर-हाथी का लोहे का झूल । 

पगार 11-30 किनारा 

पच्छे पष्षे~पिछुला पखवाड़ा | 

पच्छारिय --पच्छाड़ fear | 

पञ्छे पहर--पिछुले प्रहर । 

पजाए--पहुँचा दिए । 

yest 7-6 

पट्टरोह--पटड़े पर चढ्ना + चौकी पर 
खड़ा करके आदर करना | 

पटाटी 13-79 

पट्टुर 13-105 

पट्टी-भेज दिए | 

पत्त--प्राप्तम्‌ | 

पत्थारिय--प्रस्तार, , फैलाव किया । 

पत्थिय--प्रथित | 

पद्धर--(पंजा०) पद्धरा, हमवार | 

पन्त--पण्य । 

पयातनि 13-29 

पयानइ--प्रयाण | 

परषिब--परख करके | 

परस--स्पशे | 

पराइन--पड़े हैं ? 

परिगह -- परिग्रह । 


परिहार--एक राजपूत जाति । 

परिपंति--परिपतंति -- चारों ओर से 
गिरते हैं । 

पल्लों--प्रलय | 

पलय्यौ--पलट श्राया, वापिस हुआ | 

पलट्टहि--पलटता है। 

पलंक--1 1-28 एक पल 

प्रसरै--प्रसर, फैलता है। 

पसारु--प्रसार, फेलाव | 

पहु पंजुरी - पुष्पांजली । 

प्चजन्य--शख | 

पंचफारि--पांच फाड़े', फांके | 


पंचुकी--!4-22 
पंजर--पिंजर--कंकाल | 
पंजरी--पिंजर । 


पंजरत--कंकालवत्‌ आचरण करना । 
पंसारी--प्रसारी--फेला दी । 
प्रगासिध--प्रगट हुआ | 
प्रज्जरे--प्रज्वलित होता है | 
प्रलंवे-लटक गये | 
प्रसल्लि--10--26 . 
पाइक्क--पायुक--सेवक ? 
पाघ=पाग, पगड़ी । 

पाजी (हिसारी) मुखे | , 
पातक्क- पापी | 
पार-छियो--पार हो गया । 
पारि--पंक्ति । 
पिंगिय--पीली | 
पिंज-पिंजर। 
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पिछान्यी--पहिचान लिया | 
पिट्टि= पोट कर | 
पिल्यो--(हिसारी) पिल पड़ना, किसी 
काम में लग जाना । 
पुज्जि-- (पंजा०) पहुंच कर । 
पुट्टि पुठ्ठा होकर | 
पु'तारह (16-26) 
पुलंत--3-1 
 उलै--18-78 
पेषि--देख कर | ' 
पैलग्गि--पांव पड़ कर] . 
पौइ--पुदे--गुथे हुए । 
EY a, 
Fe =फरता है । 
फरी -परी-पड़ो, पड़ गई | 
फिरक्की--चक्की--चक्रवत्‌ फिरती है, 
नाचती है | | 
फुल्लिग--फूल, गया, विकसित हुआ । 
क 
बग्गु--वागडोर | 
बज्जी--वज गई । 
बंकौ--वांका, Sa छुबीला | 
बंगिए--बन गया । ' 
ब्है--चाहता है । | 
बंटनी--बांदणा (हिसा.) विभाजित 
करना | ` 
बज्जए---बजते हैं । 
बडु---वाढ़ दिया -7(हिसा०) कांट दिया, 
नष्ट भ्रष्ट किया | 


बद्दइ--बोलता है | 

बद्धन--बांघने के लिए | 

बाव-वायु | 

बांही--बाहता है, श्रथवा बाहों बाले । 

बिहंड्यो--नष्टभ्रष्ट किया । 

बीज-- बिजली (हिसा०) विद्युत । 

बीयवांन-- (हिसा०) वियावांन 

शून्य स्थान | ग्रथवा वीय--दूसरा, बांन-- 
तीर । 

बुज्जि--15-36 | 

बिफरथो--(हिसा०) विखर गया । 

बुल्लिग--बुलाया ।. 

बुंद-बद | 

बेहाले- बुरा हाल । 

बोभू--बोक--भार | 

बोरहि-डुबोता दै । 


भ 


जंगल, 


भंवर--भ्रमर | 

भट्टी दै मत्यै--भटी देकर, अग्नि देकर, 
मस्तक पर मठी की अग्नि मार कर | 
भमतिय भ्रमण करता है | 
भमी--भ्रमित, धुम गई । 
मरक्कं--भडकना) उत्ते जित होना | 
भरकि--भड़क कर । 

भरहरानं--भर्राना, उत्तेजित होना । 
मल्लिय--भली--शअ्रच्छी, सुन्दर । 
भाँवरी--भांवर--फेरे देना, चक्र लगाना । 
मिच्छुर--10-26 
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_ 
भिटो--मैट की । माड़े-करना, “गरव न माडे” गवे न 
po | कर | 
भेभियं--विभिषिका | 
ललन मारदूद्‌-(फा०) मरद । 

नं--भित्ति बन जाना, दीवार की मारिक्करि--मार कर | 


PR तरह मजबूत | मिकहण 11-78 
Rae सिको के। मिमाही 18-3 
भीष--मिक्खा, एक नाम या भिक्षा । मिवल 3-5 
भीवं--भीम~भयंकर । मुक्कलौ--पुक्त कर दो। 
भीमिनाल--16-36 | मुष्षने--मुक्त करने के लिए | 
| मुद्रयं--मुद्रित , विकसित | 
aa "सुता है। पहि यते हेः 
क, ल | मु हर--मोहरी, सेना का अग्रगामी योद्धा 
भोगाइने--भोगने के लिये । मुहुन्नियं ~ 18-44 
मंगली--मंगल | मेवात--मेव, मुसलमान जाति जो आज 
मंजर-1 5-54 कल गुड़गांव जिला भिं है । 
मंडलरी--मंडलाकार | मेनत्य--मनमथ | 
मंडलीक--मंडलेश | मोष--मोच्च | 
मष्षं--मख | मोगर--एक मुस्लिम जाति | 
as -मध्य में । मोरो ~ मोड़ दिया, हरा दिया | 
महँ--मर्दन | q 
मनदूदं--मनाना । यौं--(हिसा०) इस प्रकार । 
मथे--मथ दिए, मसल दिये । र्‌ 

नज्ज--मरण | 

ab _मल्लवत्‌ श्राचरण करना। ईप रता है। 
मवन्नि-- 15-3 १ रंगुजा--7-32 


रंजयौ--रंजित हुआ, प्रसन्न हुआ । 

रंजियहि--र जित होता है । 

रज्ज॑--रजना (हिसा०) TA हुए, श्रथवा 
शोभित हुए । 

रजन्त--रजते हैं / 


मसंद--बिसंद 14-10 
मसलिग--मसल दिया | 
भहीन--महीन | 
माइलु--8-19 मायके पीहर | 
माउ--(पंजा०, माता। 
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रजाए--रजा दिए, तृप्त कर दिए । 
रजियं--रज गया, तृप्त हो गया । 
रट्टया--7-30 रटना १ 
रत्तह--श्रबुरक्त होता है । 
रत्तलिय--रत्तल (पंजा०) रक्त । 


रत्ति- किस्मत, तथा रतिक-जरा सा, 


हि थोड़ा सा | 
रत्थी--रथ चालक | 


रम्मिय-रमण्‌ करके | 

रल्लै--(हिसारी) रल गये, जा मिले । 

रहसी--(पंजा०) रहता है, तथा रहसि- 

० एकान्त में। 

राज ग--राजाश्रों का समूह | 

रारि--भगड़ा । 

राहपप--(1 1-47) (फा०) राहत से. । 

राह-विराइ-मार्ग कुमार्ग | 

रिं 11-19 

रिंघए--(7-80) रे'गना, पेट के बल 
चलना | 

रिंघीग--रींध दिया, रींघना--(हिसा.) 


fe पकाना 
—1-7 (फा.) शरावी, बदमाश | 
रुदूदी-रोक दी । | 
रुधिद्रा--रुघिर से are j 
रुप्पौ--रोप दिया (हिसा०) आरोपण 
किया । 
रूप्पीयो--आरोपण किया । 
रूब- रूप | 
रोभ--रोब-- प्रभावित करना । 
ल्ल 
लं--(हिसा०) तक । 


लषिन--लक्षण | 

लडंपि-लइकर | कु 

लत्तानं--लत्ता--(पंजा०) वस्त्र, 

लाते मारना ।' 

लद्दी--(हिसा०) लाद दी, लादना-- 
गड्डे पर सामान लगाना । 

लद्धी--लब्च की, प्राप्त कर ली | 

ललावेय--ललाटे | 

लवन्न = (9-57) लवन 7 लवणं | 

लहानं-लहणा (हिसा०) प्राप्त करना | 

लाजी--9-118 

लामस-_-3-33 

लिध्यौ--रोंक दिया ? 

लिद्धिय--प्राप्त किया । 

लीव-- 6-31 

लुटै--छुट गए | 

लौं--(ब्रज) तक । 

लोवीयलो 9-19 समान, तुल्य । 


तथा 


लोहनीन पाइ--लोहे की बेड़ियां पांवों में । 


व 
वषत्त--वखत (फा०) समथ । 
वट्ठे -- बढ गए, अधिक हुए | 
वत्ययं--14-27 वक्षस्थल ? 
वनेतं =वन्य, ज॑ गली | 
वर-विंज, 7-84 
वसीठनि (वहुव०) दूत 
बँच्छुरी--चाहती है | 
वंजी--वंभना--जाना (मुलतानी पंजाबी) 
वंभरिय--(18-70) वां, वंध्या 
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परिशिष्ट शब्द कोष ४8: 


वद्दि--बढे गई | 
वाजित्र--वाच्य z's | 


वार--केश, तथा आक्रमण, घात प्रति 
घात | 


वावहि--वायु करता है, 
वाहुंपषी--10-29 


` विछुंडिग--छोड़ दिया । 


विचष्ष--विचक्षण | 
विज्झ-विरक्क 12-31 

विभुल्ल 12-82 

विभि 12-72 

बिझुक्का 4-6 

fazar 7-30 

विंडिया८-9-60 

faz? —13-37 रोक दिए १ 
विट्डुन्नी 18-9 

वितानं-वितान, तंबु | 
विथा-व्यथा। 
तरिप्पानिय--विप्रवत्‌ श्राचरण किया | 
विष्फरे--(10-27) विस्फुरित हुए । 
विपिर्यति- व्याप्त होते हैं । 
विठमारषीं 10-29 

विमुहाय = विमुख | 


वियत्ति-बीत गई, श्रथवा Mn गोती 
में 


वियापो- व्याप्त हुआ । 
वियारि--वयार, वायु | 
विरद्दति--अ्रति विरद | 
बिरद्दिय--क्रिया । 
विरुद्दाति 5-41 


विरुफानं--बुरी तरह उलभ गया | 

विरुझिगयौ--उल्लझ गया । 

विवहा --9-169 विविधा ? 

विवकंत--9-166 

विसुनाइउ--चुगली की । 

बिहत्य--विना हाथ के। 

विहृत्यहं--5-22 

विहनोंए 

विहबंध 9-19 

वीरंग--शूरवीर | ४ 

बीट -(13-57) मापने का प्रमाण 
विशेष । : 

घुचकारत--पुचकारता हे, प्यार देता दै | 

afeza—17-28 

वेसत्त-(16-1) ब्यसन १ 

aga 

वैरष्ष--पताका । 

वैस--वयस--त्रायु । 

वोट--7-42 

वोप--(12-11) तेज ? 

स 
सक्क---शक--संदेह | 
सकाइता--(9-88) फा० शिकायत | 
संज्जलि--(13-31) सज्जरी--(हिसारी) 

ताजी । 
सज्जे --सज गए, शोभित हुए । 
सिजंत--सजते हैं । 
सिज्जंति--सजते हैं । 
सज्कर>तज्जर>सन्जित--तैयार । 
सझर- (12-72) 
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३७ पृथ्वीराज रासो 


सतपत्र--कमल | 
सत्थति--साथ | 
सद्वि--साध कर । 
सद्विय-स्राघ दिया | 
सनेतष--11-69 
सनाइ==कवच | 
सनेत-नेत--1 7-19 


सपज्जे--पज्ज--(पंजा०) बहाना, बहाना 
करता है। 

सपुरानौ-(14-116) 

सबक्कि 3-23 

सभे--सब, सवे | 


समक---सम-य्रंक--एक साथ | 
समाह--18-76 
समुहाइ--सम्मुख होकर । 
समुर--समूहू | 
समोधं--1-68. 
सलिता--सरिता । 
सरालिय--11-7 
सलब--(4-26) फा० जपत करना | 
सवाइ--सवाया । 
सविग--(2-63) सवेग | 
सस्त्री--शस्त्रघारी । 
सहियन्न--सहन fear 


सहीर 6-2 
सत्रियणि--स्त्रियों सहित | 


शवै--सवता है, भरता है । 
संकलापने- एकत्रित होना | 
संक्रमि--संक्रमण करके | 
संकुली-संकुल- व्याप्त । 
संकसी-शंका करता है | 


संचना--संचित कीं, एकत्रित की | 
संजोई--संजोकर, संवार कर | 
संजलियं--(15-12) 
संझ--(हिसा०) सायंकाल । 
संकरियं (18-60) we गया | 
संठहु---सांठ--गाँठ लगा दो । 
संबरं--सम्बल | 

संभरहु--संभल जाओ | 
संभरै-संभलता है । 
साषि--साक्षी | 

साजँ--साजो सामान | 
ad—4-17 सात--घात ? 
सार--शस्त्र, तत्व । 
सारम्म=(फा०) शरम, लज्जा | 
सारुक्क 12-8 

सावंघषीं 10-29 

सावा--(पंजा०) इरित | 
सावाही=सावाश, बाह-बाह | 
सावीर- 12-10 सवीर ? 
स्याल--श्रगाल ? तथा शूल | 
सिकंडिय- 13-36 शिखंडी १ 
सिंगिन--(बहुव०) श्'गी--धांग--बरच्छीं 
सिंगिन-देम-शटर'गी देम--शुद्ध स्वर्ण | 
सिंघले--सिंहली धोड़े । 
सिज्या--शया । 
सिज्ज'ति--सुज'ति 19-58 


` सिटूटक 15-5 


सिंदूरी-सिंदूर बाला घोड़ा या हाथी । 
सिंधुव--सिंधुव--हाथी । 
सिप्पर--सिर पर १ 
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परिशिष्ट शब्द कोष न ६९ 
सिभाइ--]1 1-48 सौकी 5-49 | 
सिलहंता--सिलहदार--कवचघारी | a 
सिल्लार--13-87 हकाव--(9-145) हकलाना १ 
सिल्है--सिलहृ--कवच पहन कर | हंड-नेजा 5-36 

हंपि-हांफ कर | 


सिल्ली 4-18 

सोमंत 12-9, सीमा का अंत | 
सीर--(6-81) wiz? 

सीरी 9-19 

सीहत्यै-सीहत्थ 16-58 
सुक्किगर्य--सूख गया | 
सुचंगा-- बहुत AT | 
सुझझे--सुझता है, दीखता है | 
gota—a स्थान | 


सुतज्जी 13-77, सम्यक्‌ छोड़ al 


सु'दहि--9-155 

सुथार 5-2 

सुपिंग--पीला | 
सुन्यिहि--शोमित होता है | 
सुय—स्वयं | 

सुसताइ-सुस्ता कर | 

सुसाकी (4-17) मद्य पिलाने वाला | 
सुहर-सुहड--द्ृष्ट पुष्ट । 
सुह्दीनं-्रति हीनता | 

सूक 10-85 

सूरधां--सूरमा (हिसा०) शूरवीर । 
सोझती 4-9 

सोदं-मादं 1-65 

सोनु--स्वणं । 
ख्लोन-लल्लौ--रक्कधारा । 
सोसन- शोषण करने के लिए | 


हनंदे--(पंजा०) हनन करते हैं । 
इम॑-्रहंकारोक्ति | 

हयो- है। 

हलकि--हलक कर | 
हलक्के-हलक गए, पागल हो गए | 


इल्ल-भल्ले- हृढ़ बढ़ाकर हल्ला--हमला 
करना | 

हलग--हिले, हलचल हुई । 
हल्लति= हिलता है | 
हलि ¬ हिल गई | 
इसिय-हंसता है । 
हस्से--हंसे । 
हाटकर्य--हाटक--स्वणे | 
हामति--(5-31) 
हलीं--हिल गई | 
हिंगोली---5-30 
हित्ति--इति । 
हिल्‍ली-- (5-82) हिल गई । 
हिब्बी--वाहंनषी 10-29 
ुष्वे--(6-41) हुंकारता दै ! 
हुत्ती-थी | 

-- उल्लास | 
होति-- होंताहै। 
| qT. 
त्रसंत--डरते हैं | 
ब्रिडग्गे--त्रिन्डश--कंद्स । . 


नळ्या 
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सहायक पुस्तकों की सूची _ 


संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो-आचार्य हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी साहित्य 

— सदन, इलाहाबाद्‌ | 

चद वरदाई और उस का काव्य -डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी, 
pd हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद | 

अपभ्रंश व्याकरण -क्रेकाराम, वरनेकुलर सोसाइटी, अहमदावाद । 


अपभ्रंश पाठावली-- 9 ” ” 

प्राकृत व्याकरण- हेमचन्द्र सूरी । | 

शुजराती इंगलिश डिक्शनरी | ॥ 

सन्देश, रासक--सम्पादित-जिन बिजय सूरो, भारतोय विद्या भवन; 
बम्बई | 


अनसु ऑफ राजस्थान--कर्नेन टाड, रौटलेज एण्ड केरान, लण्डन । 
जायसी म्रन्थावली--डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
तरः इलाहाबाद । 

4 रासो--सम्पादित डा० माताप्रसाद गुप्त , हिन्दी परिषद्‌ 

आ het. इलाहाबाद । 
रामचरित मानस का पाठ--डा० माता प्रसाद गुप्त । 
ip ee ae 

इन्ट्रोडक्शान टु इण्डियन टक्सचूश्चल क्रिटिसिजम्‌ , हारा एस. एम. 
कात्रे-ओरियण्टल पब्लिशिंग ao, पूना | 
इजटन्स पब्चतन्त्र | 
रेवातट समय--डा० बिपिन विहारी त्रिवेदी, लखनऊ युनिवर्सिटी । 
राजस्थानी साहित्य और भाषा--मिनारिया, बीकानेर | 
हेसचन्द्र--देसी नाम माला, पिशक्ष । 
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सहाय पुस्तका की सूची ६३ 
एथ्वी राज रासो वृहदू संस्करण - काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 
अध मागधी डिक्शनरी | 
हिन्दी शब्द सागर--काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 
हनले, कम्परेटिव प्रेमर ऑफ गौडियन लैंगवेजिज | 
रासो संर'क्षा--मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या, काशी | 
इस्ट्राडक्शन डु प्राकृत--ए. सी, वुलंनर | 
माइत पगलम--सो. एस. घोष, बंगाल एसियाटिक सोसाइटी । 
प्रथ्वीराज विजय--ऑफ जयानक , 
पुरातन प्रबन्ध संग्रह--जिन विजय सूरी, भारतीय विद्या भवन बंबई। 
कोषोत्सव स्मारक संग्रह--काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 
मध्यक्रालौन भारतोय संस्कृति--जो. एच. ओझा | 
मध्यकालीन भारत का इतिहास -,, ” 
राजपूताने का इतिहास--जगदीश गहलोत | 
हिस्टोरिकल tax ऑफ अपभ्रंश--डा० तगारे, डक्कन कालेज पूना । 
पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियां--त्रज विलास, राजकमल दिल्ली | 
ब्रज भाषा--डा० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 
प्राकृत ग्रमर--ऋषिकेश, मेंहरचन्द लक्ष्मणदास लाहौर | 
निघण्टु तथा निरुक्त--डा० लक्ष्मण स्वरूप, औक्सफोर्ड 


-प्रौलिगेम्ना डु महाभारत--डा० वी. एस. सुक्रथंकर, पूना । 


भारतीथ प्राचीन लिपिमाला--जि, एच. ओझा । 


भारतीय सम्पादन शास्त्र--श्री मूलराज जैन, बसाती बाजार 
लुधियाना । 


सहाकवि धनपाल--प्राकृत कोष, भाव नगर | 


ate च रिउ--डा० हीरालाल जैन । 


प्रबन्ध चिन्तामणि--मेरु तु'गाचायं, सिंधी जेन ग्रन्थमाला, 
अहमदाबाद | 


वर्ण रत्नाकर औफ ज्योतिरीश्वराचाय--सम्पादित डा० सुनीति कुमार 
चेटर्जी । 


5 £ ~ 
रासो की भाषा-डा० नामवर सिंह, सरस्वती प्रेस, वाराणसी ! 
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सहायक पुस्तकों की सूची | 


संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य 
| . सदन, इलाहाबाद | 
चंद वरदाई ओर उस का काव्य -डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी, 
«tee  हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद | 
शा व्याकरण --क्रेकाराम, वरनैकुलर सोसाइटो, अहमदावाद | 
अपभ्रंश पाठावली-- » 
प्राकृत व्याकरण--हेमचन्द्र सूरी | 
गुजराती इंगलिश डिक्शनरी । छ 
ha ® 
सन्दश/रासक-सम्पादित-जिन विज्ञय सूरो, भारतोय विद्या भवन, 
बम्बई | 
FAST आफ 'राजस्थान--कर्नन टाड, रौटलेज एण्ड केगान, लण्डन | 
जायसी मन्थावली-डा० माताप्रसाद गुप्त, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
3 इलाह xr 
as इलाहाबाद । 
रे रासों--सम्पादित _डा० माताप्रसाद गुप्त , हिन्दी परिषद्‌ 


इलाहाबाद । 


22 29 


रामचरित मानस का पाठ--डा० माता प्रसाद्‌ गुप्त । 
To a ¢ 

इन्ट्रोडक्शन ड़ शण्डयन टक्सचूश्ल क्रिरिसिजम्‌ , द्वारा एस. एम, 

कात्रे--'ओरियर्टल पब्लिशिंग ao, पूना | 

इजटन्स पब्चतन्त्र । 


tarde समय--डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी, लखनऊ युनिवर्सिटी | 
राजस्थानी साहित्य और भाषा--मिनारिया, बीकानेर | 


हेमचन्द्र--देसी नाम माला, पिशल । 
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सहाय # पुस्तकों की सूची ६३ 


एथ्वी राज रासो Teg संस्करण--काशी नागरी प्रचारिशी सभा | 
अध मागधी डिक्शनरी | ४ 

हिन्दी शब्द सागर--काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 

हनले, कम्परेटिव Far ऑफ गौडियन लैंगवेजिज | 

रासो संरक्षा--मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या, काशी | 
इस्ट्रोडक्शन डु प्राकृत--ए. सी. बुल्लनर | 

प्राकृत पेंगलम--सो. एम. घोष, बंगाल एसियाटिक सोसाइटी । 
पृथ्वीराज विजय--ऑफ जयानक , 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह--जिन विजय सूरी, भारतीय विद्या भवन das | 
कोषोत्सव स्मारक संग्रह--काशी नांगरी प्रचारिणी सभा । 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--जो. एच. आभा । 

मध्यकालीन भारत का इतिहास -.,, व 

राजपूताने का इतिहास--जगदीश गहलोत | 

हिस्टोरिकल ग्रेमर ऑफ अपभ्रंश--डा० तगारे, डक्कन कालेज पूना | 
प्रथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियां--त्रज विलास, राजकमल दिल्ली । 
AT भाषा--डा० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 
प्राकृत ग्रेमर--ऋषिकेश, मेंदरचन्द लक्ष्मणदास लाहौर | 

निघण्टु तथा निरुक्त--डा० लक्ष्मण स्वरूप, औक्सफोर्ड | 


-प्रौलिगेम्ना डु महाभारत--डा० वी. एस. सुक्रथंकर, पूना | 


भारतीथ प्राचीन लिपिमाला-जि. एच. ओभा | 


भारतीय सम्पादन शास्त्र मूलराज जैन, बसाती बाजार 
लुधियाना | 


महाकवि धनपाल--प्राकृत कोष, भाव नगर | 


करण्ड च रिउ--डा० हीरालाल जैन | 


प्रबन्ध चिन्तामणि--मेरु तु गाचाये, सिंधी जेन ग्रन्थमाला, 
अहमदाबाद | 


वर्ण रत्नाकर औफ ज्योतिरीश्वराचार्य-सम्पादित डा० सुनीति कुमार 
चैटर्जी 
चटर्जी | 


रासो की भापा-डा० नामवर सिंह, सरस्वती Fa, वाराणसी ! 
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सहायक पुस्तकों की सूची 


हिन्दी पत्रिकाएँ 


सरस्वती-मई, जून १६२६, नवम्बर १६३४, जून १६३५, 
अप्रेल १६४२, नवम्बर १६२३ | 

राजस्थानी- सम्पूर्ण फाइल (शादूल रिसचं इन्स्टीच्यूट) । 
राजस्थानी जिल्द्‌-३ जनवरी १६४० | 


अंग्रजी पत्रिकाएं 


हिस्टोरिकल क्वाटरली जिल्द १८, १६४० तथा दिसम्बर १६४२। _ 
एसियाटिक सोसाइटी जनरल जिल्द २५ । 

प्रोसीडिंगज बंगाल एसियाटिक सोसाइटी, सन्‌ १८६८ 

जिल्द & वीं, एसियाटिक सोसाइटी जनरल १८६४ । 

बंगाल एसियाटिक सोसाइटी जनरल जिल्द १२, १८७३ । 

कवि चंद वरदाई--इण्डियन आण्टी क्वेरी जिल्द १, १८७२ । 


यानाम n Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain.Funding by 071 जिम by MoE-IKS 


a ed 


gg TE TE ES परक TET CSS क कि 
के ने Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


राष्ट्रीय विचारणारा से ओत-प्रोत उपन्यास:-- 


अधूरे सपन 


श्री भगवती स्वरुप उपाध्याय 


एक साथ प्रयोगवादी कवि, कहानीकार ग्रौर उपन्यासकार 

श्री उपाध्याय जी विचारों से कट्टर हिंन्दुत्ववादी हैं । उन्होंने 
| हिन्दू धर्म और संस्कृति का गम्भीर ग्रध्ययन तथा मनन 
किया हैं । 


उन्होंने भारतीय, परकीयता का कारण, अंग्रेजों के प्रभुत्व 
और दो शताब्दियों तक स्थायी राज्य का कारण ईसाई धर्म 
को माना है । उन्होंने देखा; पढ़ा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भी देश में कई ईसाई मिह्नरी ग्रत्यधिक वेग. 
से भोली भाली जनता को बहका कर, बहला कर और 
विरोधियों को षड्यन्त्रों से सदा-सवंदा के लिए समाप्त करने 
का प्रयास कर रही है। उन्हें बहुत दुःख ar । 


प्रस्तुत . उपन्यास में ईसाई-घर्म के प्रचारात्मक ढंग, उनकी 
कार्य-प्रणाली पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला है। भाषा सरल . 
है, फिर भी उपाध्याय जी के तीब्र विचारों को उनकी भाषा 
व्यक्त करने में सफल दिखाई देती है। - 


आकर्षक चतुरंगा कवर | पृष्ठ संख्या २०० | 


मूल्य-९.५० नये पैसे | 
2 प्राप्ति स्थान ६ 
सूर्य प्रकाशन (अम्बाला) श्रम्बाला छावनी । 


